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राज नित्यमुक्त, णब, सनातन, उत्तम पुरुष, शुद्धात्मा, स्वयंप्रकाश, एकरस, सतत रह) 
_ परातर, परमपुरुष, परमधाम, प्रमगाति, परमपद, परमपवित्र, परमात्मा, निराकार, न्निव | 
„ कार) निरवयव, निरञ्जन, निगुण, अद्वैत, अरूप, अखण्ड, अन, अमर, अचळ, अच्यत, | 
` अक्षर, अव्यक्त, अगोचर, अप्रमेय, अचिन्त्य अनन्त हैं औरभी विष्णु, शिव, शक्ति, चिति | 
देवादि अनन्त विशेषण हैं, फिर केसे हैं श्रीमहाराज ! चरण-हस्त-नेत्रादि-अवयब अनुपप 
महासुन्दर मनोहर हैं जिनके; पीताम्बरादि बल्न, धनुषआदि शह्न; बंशी, चकडेर, मुकुट, | Eh 
पंखमोर मकरवत्‌ आकातिवाले; कर कुण्डल और राविवत्‌ आकृतिवाळे; बाले सेत रक्त हरित... „55 
भोतियोंकी सहित जटित पंचरंगी मणि-मोतियोंकी माळा और अनेक रंगवाले; फूलॉंकी 
माला, कडे, पेंजनी, जड़ाऊ, तगढी, पहुँची, अंगूठी, छछे अंगदादि आभूषण धारणकर . | 
रखे हैं जिन्होंने; बाछोंमें अतर, मस्तकपर केसरका प्रातिपदिक चन्द्रवत्‌ तिळक,-जिसके | 
बीचे सूय्यवत्‌ बिन्दा चन्दूनका ठगा रक्खा है-नो किसी समय धूलि भस्मःभी 
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.- सखण्ड धारण रखते हे पान, इलायची चाबते रहते हैं; बाल) किशोर, तरुण अबस्था ३५६ €. 


` मंदिरों छीला बिहार करते रहते हैं; मन्द मुसकान सहित बोलना है जिनका; इस प्रकार | 













"अचिन्त्य, अछोकिक, आय, अगोचर, अतक्ये, अप्रमेय, अनन्तप्रमाव, भञुता, शाक्त, चल, | रु 
.. वीय विद्यावान हैं, लेसे अपने बळके अनुसार आकाशम पकी गति ह, उसीग्रकार विद)? ७ 
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२  भगवट्टीता सटीक मं०। . 
. करके वर्णन करते चळे आते हँ, तो भी पार नहीं पाते; परमानन्दस्वरूप शोनेसे महाराज | 
. सबको प्यारे लाते हं, आनन्दस्वरूपसे किसीका वेर नहीं, किसीको आनन्दकी असूया करता | 
_ छुआ सुना भी न होगा आर जो आनन्द पदाथको परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र महार | 

जसे पृयक्‌ एकगुण विक्षण पदाय समझते हैं और श्रीमहाराजको आनन्दजनक और | 


` आनन्द्गुणक रूपादिमान पदाथबत्‌ समझते हैं, तो भी परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र महा- 
. राजसे सिवाय शष्ठ और कोई पदाथ आनन्दगुणक व आनन्द्जनक नहीं, श्री, कीति, 


| 
| 
: संत्य, संतोष, समता, शम, दमादि यह सब उसी भगवानकी विभूतियों हैं. जो: कदाः . | 
. चित्‌ वेदे, शाख्न मतिमान्‌ होकर और शेष, शारदा, ऋषीर्वर, मुनीश्वर, और वर्तमानका . | 
में जो सन्त, महन्त, पण्डित हैं ये सब मुझसे ऐसा. कहें कि-“ परमानन्द्स्वरूप, कृष्ण. | 
चन्द्र महाराजसे पृथक्‌ श्रेष्ठ स्थावर वा जंगम, सावयव वा निरवयव, प्रमेय व अप्रमेय कोई | 
ओर पदाय है. ” प्रत्युत प्रत्यक्ष अनुभव भी करा दें तो भी, मुझको उस पदाथे की चाइ . 
` नहीं आर न में निज्ञासा करता हुँ और न कुछ इस बातके निणेय करनेमें मेरा किसीसे | ं 
` _ वाक्यवाद है ओर जो श्रीमहाराज भी यही कहें तो उनका कहना मेरे माथेपर है. परतु | 
सुमे तो यह सामथ्ये नहीं कि-परमानन्दस्वरुप भ्रीमहाराजसे में एथक्‌ हो जाऊं, जो श्रीपह- | 
. राजयह जान कि किसी प्रकार हमसे पृथक्‌ हो सक्ता है तो श्रीमहाराजमें अनन्त अचिन्त्य / 
.. शाके: शीमहाराजही मुझको आप से पृथक्‌ कर दें. यह मेरी भीति (नाता सम्बन्ध ) | 
.. ऐसी ह कि जो भीमराज भी इसको कदाचित एयर किया चाहें तो भी | 
) ह Fa र 'आराकी तो क्या सामथ्ये हे ! क्योंकि-यह सम्बन्ध छोकिक « 
र 0 वाजातिः मागते नाता रहे... य अता 
` तादाल्य सम्बन्ध है. जो श्रीमहाराजमें सदगुण समझकर मेरी भीति हुई हो तो, . | 
जे 20 जानकर जाती रहे! मेरी मीति स्वाभाविकी सनातन हे, प्रमाणजन्य नहीं और. | 
नो भगवद्भक्त श्रीमहाराजकी भक्तवत्सछादि सहुण कर लौकिक, वैदिक विद्याम नागर, ... 


८: ` 
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ˆ - रानराणेधर, सुरेख, इश्वर; परमेश्वर,. महेदवर, परात्पर, दुःखदारिद्रहर, श्रीमान्‌, साप. | 












4} 


6 है | 
मी, जगत्वामी, हणभ, विराट, विश्वरूपादि कहकर अत्यक्, शब्द, अनुमानादि |. 
._ मप्राणोकरके सिद्ध करते है ऋषीसवर मुनीश्वर, शेष, शारदादिकी साक्षी देते हैं सो वे |. 
.. अशे. समझो इसीमकार मीति करो, उनको इतना सावकाश ह; मुझको तो ची करनेका "| 
MN ' ei का थम मन लगानेका च सावकाश हे, न सामथ्ये है, भेरी प्राथना तो | 
` «श्य मेरे निमित्त अबतक जो कुछ आपको मेरी जानमें विश्षेप हुआ सोमी हुआ. परु | 
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` भगबङ्ीतासदीक म) ` ३ 
आश्रये हैं कि-वे कैस आपके भक्त थ ? जिन्होने आपसे सहाय चाही, द्रोपदी 


: गजेन्द्रादिकी ऐसी क्या क्षति होती थी, जो अपने प्यारेको विप्तेप दिया, थरीरापावतारम ` 


आपने इत्तमानजीसे यह कहा था कि-हे वीर ! जो कुछ तुमने हमारी सहाय भक्ति 
करी, सो लोकॉमें सिद्ध है. उसके अत्युपकारम मैं तुझे यह बरदान देता हुं कि-ऐसा 
कोइ काळ न दो, जो में तुम्हारा सहाय करूं. हे भगवन्‌! यही में भी चाहता हुं और 
लिख देता हुँ कि ऐसाही आपका चिन्तन और निश्चय मेरे लिये हो, अबतक जो जो 


अनुग्रह आपने सुझपर किये कहां तक कहूं ? अनन्त हें, जो कुछ आपने मेरा उपकार. ४ 3 


ba 


चे » ~ ge 
आर उद्धार अपनी तरफ देखकर किया, उसकी ते! अवधि हो चुकी और जो इछ 
मुझको करना चाहिये था, उसका प्रारम्भ भी न होने पाया. केवळ अपनी राज्य करते : 


` इयेही आपने संफळ करके मुझको सनाय ओर कृतार्थे कर दिया. जब कि यह आपकी | 
महिमा ई, तो में सिवाय आप के ओर किसको श्रेष्ठ उत्तर ब्रह्म परमेश्वर मानूं? इस 


जगह “ केसुतिकन्याय ” हे. प्रथम में सकाम संसारके. दुःखेमि दुःखी अनेक जंजाळ 
झगर्ढोमे फँसा हुआ या, एक समय विषयानन्दमें मनको वहळानेके ढिये, मैने आपकी 

लीलानुकरण व स्वरूपानुकरणको देखा, सो वह अनुकरण आपके स्वरूप और ळीळाके | 
सामने लेशमात्र भी नहीं था और आाकृतभापामें आपके गुणको सुना, अबतक सिवाय 


` आपकी कृपाके नहीं जानता हूँ कि-इसमें क्या कारण था, जो अपने आप विना यन्नके आएक | 


गुण-स्वरूपमें प्रीति होने छगी ओर दु;खोकी निता ओर आनन्दका आविभाव होने ळा, | 


तब तो मैंने केबळ आपके चरित्र और गर्णोके श्रवणकोही दुःखका दूर करनेवाला और 
परमानन्दुका. प्राप्त करनेवाला समझा, फिर ऐसा हुआ कि वेदशास्रोम और बढ़े ब | 


महात्मा, सन्त, महन्त, पण्डितोकिं मुख से आपकी बड़ाई सुनी, आपका बड़ा प्रभाव 
सुना, फिर बेद, गीतादि शाख ओर सुपात्र सज्जन आप के भक्तोको प्राणासे भी 


: प्यारा मैंने जानकर उनमें मन ळगाया. शाख और सहुरुओंकी कपा और आपके 
मयम अलुग्रहसे मुझको यह ज्ञान इआ कि-आपही साक्षात्‌ परमानन्द ज्ञानस्वरूप ह | 


जिसके वास्ते सबलोग नानाप्रकारके यसन करते हैं. आपके जाननेमें कुछ भी यत्न नहीं 
आर न किसी साधनकी इच्छा देश क्योंकि, आप स्वयम्मकाश ज्ञानस्वरूप हैं. आपको | 


© 


बुद्ध्यादि जड़ पदाथ केसे प्रकाशित कर सक्ते है ? - इसप्रकार अपने आप साक्षाद आप 


मुझको अनुभव अपरोश्ष हुये, अब में भढा आपसे कैसे पृयक हो सक्ता हँ? तात्यप-जब | 


गृहस्थाश्रमं अनेक संसारे झगडोमें ओर शा्ार्थं जाननेके किये मत-मतान्तरके | 


झगडे लगा हुआ था, तब तो सबको त्यागकर आपके सम्मुख हुआ, फिर अब आफ. | 
से कैसे जुदा हो सकता ह?:........ ८ ० 
[ ॥ सङ्गलाचरण समाप्त ॥ 
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वक्तव्य अथेको मनमें रखकर उसकी संगतिके लिये, थम और कथा दहनी | 


उसको उपोद्घात कहते हैं. तांत्पय्ये-गीता और गीतापर टीका जैसे और जिसवासे 


` बनी सो कया लिखते हैं. बिना उपोदेघात सुने, तात्पयाथै गीताका समझें न आगेगा. 
सोई सुनो. श्रीमतपरमईस परित्राजक श्रीस्वामी मछ्कगिरिजी महाराज मुझ आनन्दगिरि | 


इस सज्जन मनोरज्ञनी टीकाकारके गुरुदेव हैं, उनके चरणकमलोंका ` पूजने- 


बाला अनुचर शिष्य हूं में और श्रीपण्डितराज पण्डितजी श्रीमोहनलाढजी महाराज रहने- 


`. वाळे इससेत्रान्तगत कपिस्यलनगरके मेरे विद्यागुरु हैं. सुयश, कीतिं और माहात्म्य इन | 

दोनों महामुनीखरोंका बत्तमानकालके महात्मा सज्जन लोग सबही जानते हैं, में क्या 

लिखूं ! यह दोनों महाराज बतेमानकालमें साक्षात्‌ श्रीवेदव्यासभगवान और शीभगवत्त- ` 
रः 


ज्यपाद श्रीशंकराचार्य महाराज हैं, इन दोनों महाराज और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज और 


` औखामी आत्मागिरि महाराज इनकी कृपासहायसे और अन्य महापुरुषोंकी भी सहायसे 
मुख्य बीवीषीरां ब्राह्मणी भासिद्ध वीवी झुनीया देवीके निमित्त यह भाषा टीका बनाई . 


है, जिस बीबीबीराने.श्रीवीर विहारीजी महाराज और श्रीवीरेश्वर महादेवजी महाराजका 


मंदिर सिकन्दराबादमे बनाकर ओर विधिवत्‌ संवत्‌ १९२७ में प्रतिष्ठा करके जो कछ 
` व्य उसके पास था, जिस जगह उसका सर्च था, जो उसके आश्रय था, समस्त. 
_ आबाराजको समपेण करके उसी दिन विधिवत्‌ सर्वस्वदानका संकल्प कर दिया, एक 
इरानी धोती अपने पास रक्सी और कुछ पास नहीं रक्खा, फिर औवन्दावनमें जाकर | 
वास किया. पहले भी पुष्करादि बहुतसे तारथोका सेवन किया. श्रीजगन्नाथस्वामी, अके 
दारनाथ, बद्रीनारायणस्वामी, श्रीनायजीके दशन किये, ऐसे ऐसे पण्य करनेसे उनका . 
'करण शुद्ध हुआ ओर भगवत्तत्त जाननेकी उनकी आभेलाषा हुई, सुखपूर्वक उनको | 
्रहमतंस्व जाभनेके. लिये मुख्य बीवीबीरा ब्राह्मणीके निमित्त यह टीका बनाई गई है. 
विशेषकरके शङ्करभाष्य आर आनन्दागिरिजीकी टीकानुसार मैंने अथ लिखा है और र | 


> 


` किसी किसी जगह ओ्रीधर्राटीकानुसार और ,किसी किसी जगह महापुरुषोंके मुखारवि | 
ला ६ शाना असे नेल सवाद हुआ प्रथम सो. सुनना अवश्य है, इसवास्ते | 


“बह प्रसंग छिखते है-- . 


* ङृषणचन्् महाराजजीके अर्जुन परम भक्त थे, अडुनको बिना अह्मज्ञान युदके | 
` गारम्भसमय शोक, मोह ही पा. श्री मदाराज उससपय.. अझेनके म पास थे; जानगपे : | : 
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` भकार विचार करना योग्य है कि यह गीताग्रन्य केसा उत्तम हे, पके जिसके वक्ता श्रीकृष्ण. । 


; खेविगे) उनके उद्धारके वास्ते भी यत्न कर देना योग्य है, क्योकि >कलियुंगमें 
वेदोंका पढना ब सुनना तो पथक्‌ रहा, वेदोंकी पोथी भी वास्ते प्रमाण देनेके 


| भगवदवीता सटीक 3० ।. हज 
कि अझ्षानसे इसको यह शोक मोह हुआ है. अहाज्ञान सुनानेसे दूर होगा.: यह... ie 2 
विचारकर परमकरुणाकी खानि श्रीभगवानने समस्त वेर्दोका सार ब्रह्मज्ञान साधनो | 
सहित उपदेशं क्र स्वधम्मेम . स्थित क्र दिया, क्योंकि, विना स्वघमेका अनुष्ठान ` : 
किये और विना, अन्तरङ्ग उपासना किये, ब्म्हज्ञानकी प्राप्ति नहीं, ऐसे विशेपसमंध | 
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_ श्रीषहाराजने जो यह ब्रह्मज्ञानका अजेनको उपदेश किया, इसका तात्प यह दे कि-कोईे 


वक्ता तो ऐसी रीतिसे कथा. कहते हैं कि, जो श्रोताका चित्त अरे मकार एकाग्र हो; 


तब वक्ताका तात्पये. समझें आता है और किसी बक्ताकी कथा विक्षेपचित्तको भी 


एकाग्र कर देती है. सिवाय इसके महत्युरुषोंके वाक्यम सामथ्ये होती हे, श्रीमहा- 
राजने अजुनको ऐसी रीतिसे उपदेश किया कि विक्षिप्तचित्तमी एकाग्र शे 
जावेश महात्मा सर्वेज्ञनन देश-काछ-वस्तु-सहित अधिकार समझकर कहते हँ, 
वेदोमें जो विस्तारपूवेक ब्रह्मविद्याका निरूपण है, वहां देश-काल-वस्तु-सहित अघिः | 
कार देखना चाहिये और गीतामें संक्षेपकरके जो अह्मज्ञान निरूपण किया दे, वहां भी 
देश-काल-वस्तु-सहित अधिकार देखना योग्य है. सत्ययुग, द्वापर, तरेताकालमें व्राम्ण 
राजा वनम वास करके तपसे पापोंको नाश कर ब्रह्मविद्याका विचार करते थे. अवस्था. ` 
उनको बहुत होती थी. रोगी कम होते थे. उनके वास्ते वेदाम विस्तारसहितत ब्रह्मविद्या | 


उपदेश युक्त है, दूसरे यह ।के-वह उपदेश समटिके वास्ते ३; किसी एक अपने प्यारेके 


. वास्ते नहीं. कि जो विचार २ अथे ढिखा जांबे और यह उपदेश एक अपने प्यारे सखा प्रम: 


भक्तके वास्ते इस हेतुसे श्रीमहाराजने बहुत बिचारसहित यह गीताग्रन्य कहा है. सिवाय 
इसके श्रीमहाराजने यहभी समझा कि-अजुनसे ऐसी रीतिके साथ कहना चाह्यिकिनो 


शीघ्र अजनकी समम आ जावे. नहीं तो प्रथम हँसी हमारी है. क्योकि 


- वक्तुरव हि तजाब्यं यत्र श्रोता न इद्त. | 
तात्पय्ये, कहनेवालेकी भाषा अच्छी नहीं कि जो ओता नहीं समझता है. अब भले: 








चन्द्र महाराज प्जेत्रहा और ओता अधुन और वेदव्यासजी की हैं. इन तीनोंकी महिमा | 
जगत्मं प्रसिद्ध है. परमकरुणाकर श्रीवेदव्यास नागरने यह विचार कर [फे विशेष | 


खेती, बनिज, नोकरी, भिक्षा इन चार प्रकारकी आजीपिकाहीम दिन राह 25 
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६ ` अंगद्दतास्वकठ ० । ` 


बनाकर कह दिया करेगा, कि यह ग्रन्थ अनादि है या वेदोंके अनुसार है, उसी रास्ते 
१ पे; | ह ७ ha De RT ७ हट 
पर मूख अनजान चलने लगेंगे. वह समय अब वत्तेमान हो रहा है, केसे कि-असंर्यात : 


नापमाजके पण्डितोनि वेदकी पोथीभी नहीं देखी ओर बात वेदोंका प्रमाण देकर बोले 
- इ त्युत बहुत लोग बेदोसेभी परेकी वात कहते हें! और जो जो झगडे उपाधिजर 


वितण्डा जीवोके आपसर्मे परमाथेका निर्णय करनेके लिय फैछ रहा है सो प्रसिद्ध है! 
एक जीवका एकजानी शत्रु हो रहा ई आर अनेक पुरुषोंकी इन शगड़ोंगे जान जाते. 


रही और परमांथंकी जगह परमाथ फेल गया । 


तात्पय-ऐसी ऐसी व्यवस्था समझकर व्यासजीने श्रद्ध।वानोंके ढिये, उसी अथेको | 


जो श्रीमगवानने युद्धके मारम्भसमय अजेन को उपदेश किया था, उसीको-सबसे अठ 
समझकर युक्तिके साथ सातसा ७०० इलोकोंमें लिखकर श्रीभगवद्रीता उपनिषद्‌ उन 
भगबट्गीता मन्त्रीका नाम रक्खा, अठारह. अध्याय किये, प्रत्येक अध्यायके अन्तम श्री 


भगवद्गीता उपनिषद्‌ ब्रह्मविथा योगशास्र उस ग्रन्थको लिखा, तात्पर्ये यह ग्रन्थ 


योगशात्र हे, भोगश्चात्र नहीं और इसमें ब्रह्मविधाका निरूपण है! कमी. 


ha 


उपासना, योग, इस. ब्रहज्ञानका साधन कहा हे और यह श्रीमगवानके को 


हिप 


हुये उपनिषद्‌ ` इ. सब श्छोक इसे ग्रन्थके मन्त्र हैं और शक्षाके झिम, 
इस ग्रन्थको महाभारतम जमाया, उन सातसों मन्त्रम बहुत मन्त्र तो साक्षात्‌ श्री कृष्ण: 


0०० 


` चन्द्र महाराजजीके मुखारबिन्दसे भरकर हुये हैं और कुछ छोक व्यासजीके बनाये हुये हैं। 


इस गीताके छोकका चोथा भाग अद्धेभाग भी मन्त्र है इस हेतुसे मन्त्रशाख्रवाले इस | 
` गाताको माकामन्त्र कहते हैं ओर मन्त्रशाख्रकी विधिपूर्वक पाठ करते हैं. जो सकाम पा. 

करते हैं उनको तो मनोषान्छित, फछ होता है और जो निष्क्राम पाठ करते हैं, उनका | 
_अन्तःकरण शुद्ध होकर बह्मज्ञानहारा उनको परमानन्दकी प्राप्ति होती है. गौतामाहात्म- 
के ग्रन्थ बहुतसे ह. उनमें एक एक अध्यायके श्रवणपाठ करनेका माहात्म्य और अड | 


गद 


अधोद्ध छोकोके पदने-सुननेका माहात्म्य जुदा जुदा इतिहासासहित लिखा हैः उन. 
`  ग्न्थोसे अतीत होता है कि-असंख्यात पापी अन्त्यज . दुराचारी प्रत्यत पशु, पक्षी, भूव) | 

` - अत राक्षसादे गाताजीके एकएक अध्याय आधे २ छोकोंको पक्षी राक्षसोंके मुखसे 
अनजानमें अश्रदापूरक श्रवण करके और गीतापादीकी चिताके धूम और उसने देही | 


च्छे 


भका स्पर्ष करके और उसके अस्थिसम्बान्ध जलको स्परोकर अन्तकालमे परपपदको पप | 


_ यं केसातिकन्याय है. कि जो अधिकारी विधिश्रद्धासहित ओजिय अहमनिष्ठोंस | | 
` सुनते हं वे युक्त हो जायें तो इसमें क्या कहना है? जिसको इतिहासोंसहित गीतामाहास्प | 
. ` अवण करनेकी इच्छा होन तो प्राणमं पृथक पृथू अठारह अध्यायों के अठारह | 
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भगवद्रीता सटीक ७) ७ 
माहात्म्य हैं. लक्ष्मी-नारायणका और सदाशिव-पावेतीजीका सवाद है. उसमें और २ 
स्कन्दादिपुराणोमि भी बहुत हँ, सिवाय इसके प्रत्यक्ष प्रमाणमे किसी और प्रमाणकी कुछ : 
इच्छा नहीं होती, बहुत महातमा वत्तेमानकालमे प्रत्यक्ष देख छो कि-जो केवल गाता 
जीके भतापसे महात्मा सन्त, साध, सज्जन हो गये हँ, इस गीतापर बाबन टीका प्रसिद्ध 
हैं ओर दो भाष्य हैं. एक तो इनुमानजीका बनाया हुआ और दूसरा श्रीमत्परमहंस परि 
वाजकाचास्ये औमत्शकराचाय्येजीका बनाया हुआ. जिसपर श्री स्वामीआनन्दगिरिजी- 


की.टीका है ओर हनुप्तानभाष्यपर श्रीमहाराज पण्डितराज मोहनछालजीकी टीका है और. 
श्रीसम्प्रदाय और माधवीसम्पदाय ओर निम्बाकेसम्प्रदायवाले भी अपने आचायोके 


` किये हुये भाष्य गीतापर कहते हैं. सो उन भाष्योंकों उनकी सम्प्रदायवाले पढ़ते सुनते 
हैं. इसीमकार बावन टीकासे सिवाय हैं; कम नहीं. और देशभाषा और यामिनी भाषामें 
भी बहुत हैं ओर इस ग्रन्यमं किसी मकारका संशय नहीं, जेसे कोरे, मनुष्यकृत सछोकोंको 


श्रुति-स्मृति बता देता है ओर कोई, श्रति-स्मृतिको मलुष्यक्ृत बता देते हैं, जैसे 
श्रीमद्वागवतको कोई कहते हैं, कि-यही व्यासक्रंत. है ऑर कोई कहते हैं कि-भग- 


` बति भागवत व्यासकृत है. यह मनुष्यक्ृत हे, तात्पर्य गीता ऐसा ग्रंथ नहीं, इस ग्रन्यको 


अन्य द्वीपोंके निवासीभी सब ग्रन्थोंसे श्रेष्ठ बताते हँ, सिवाय इसके बढ़े बढ़े पण्डित. 


` साधु विरिक्त षद्शा्नांके पढ़े हुये-कि जो राजलक्ष्मी पुत्रादि पढायाँको त्याग करके 
बरह्मलोकादिको वृणकी बराबर समझकर वनवास करते हैं वे भी, एक पुस्तक गीताजी- | 


की अवश्य अपने पास रखते हँ, सदा पाठ करते रहते हैं. तात्पपे-जितनी स्तुति महिमा 
श्रीमगवद्गीताजीकी लिखी जावे, वह कमसे भी कम है. जिसको परमानन्दकी इच्छा हो. 


. बह अद्धाविधिसहित श्रोत्रिय अह्मानिष्ठोंसे गीता पढे, सने, नित्य पाठ करे. “ घम्मेत्र 
` कुरुक्षेत्र ” इस छोकसे पूव्वे जो नव छोक अङ्गकरन्यासादिके जो मन्त्र हैं, वे सासो 


-होकोंकी सख्यासे पृथक सिवाय हैं. उनके सहित पाठ करना योग्य हे, “ घमेक्षेत्रे ” 
यहांसे केकर दूसरे अध्यायके दश लोक तक सत्तावन छोक कुष्णाजुनसँगादकी संगातिके 


` लिये हैं. फिर समस्तगीताम मुक्तिका साक्षात्‌ कारण, केवल ज्ञाननिष्ठाका वर्णन दै.औरङ्ान 
निष्ठाका उपाय कम्मेनिष्ठाका निरूपण है. समस्त गीताशाझ ये दो निष्ठा है. उपासताका 
कम्मेनिष्ठाहीमें अन्तर्भाव दै, प्रथमके छः अध्यायोंगे कंमेकाण्टका वर्णन है, सातवें अध्या: . 
यसे बारहतक उपासनाका वर्णन है और 'तेरहसे अठारहतक ज्ञाननिष्ठाकों निरूपण ह | 
` . जैसे-बेदोमें कमे, उपासना और ज्ञान ये तीन काण्ड हैं, ऐसेही गीताजीमें भी तीन | 
|` ` काण्ड हैं, ये तीनों काण्ड परस्पर सापेक्ष हैं अर्यात्‌ स्वतन्त्र ये तीनों मुक्तिके कारण... 
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<“  _ अगवदीता सवैक ३० । 
ओर फिर ज्ञानकी अपेक्षा रखता है और ज्ञान, प्रथम कम्मे-उपासना दोनों की अपैश्ा | 
रखता है; कम्मे करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है; उपासना से चित्त एकाग्र होता ई | 
फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है. इस भकार ये तानों काण्ड परस्पर सापेक्ष हैं, इसको क्रम. | 
समुचय कहते है. समसमुचय इसको समझना न चाहिये. क्योंकि, एककाकमें एक पुरुषसे | 
कमनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठा इन दोनोंका अनुष्ठान नहीं हो सक्ता, इनका - र्थितगतिवत्‌ | 
विरोध 2 है. कत्तो भी और अकत्तो भी-एककालमे कैसे समझा जावे ? तात्पये यह है कि. 
अथम कमेनिष्ठा मुख्य रहती है और ज्ञाननिष्ठा गौण | जब कर्मेनिष्ठा परिपक्क हो जाती | 
है). तब ज्ञानानिष्ठा मुख्य हो जाती है ओर कर्मनिष्ठा गौण फिर ज्ञाननिष्ठा परिपक्ष होकर | 
समस्त दुःखको मूलसहित नाशकरके परमानन्दको प्राप्त कर देती है, सब सन्‍्त-महन्त- | 
महात्मा-वेद-शाल्नोंका यही सिद्धान्त है। यह नियम है कि महावाक्याथे-ज्ञानके विना मक्ति | 
कभी नहीं Fd है और महावाक्यायेका ज्ञान जब होता है, प्रथम पदार्थका ज्ञान हो | 
जाव. महावाक्यम ` तत्‌ १, त्वम्‌ २, असि ३” ये तीन पद हैं, तत्‌ और त्वम इन पदका | 
 . अथ वाच्य और रश्यमेदसे दो दो भकारका है, श्री भगवद्वीतामें विचारना चाहिये | 
` । कि-महावाक्याथे किस भकार और कहां निरूपण हुआ ? सुनो, समस्तगीतामें महाबां-. ` 
` ` क्यायेही शीमहाराजने निरूपण कियाहँ।  . | 
. . तन तु अथमे काण्डे कम तस्यागवत्मना। तवं पदायों विशुद्धात्मा सोपपचिनिकुप्यते ॥१॥ | 
... आ०-भथमकाण्डमे कमं करना, उसके फलको न चाइना, संग-आसक्तिरहित की | 
. करना, इस मागे करके तवंपदका दो प्रकारका वाच्य और छक्ष अर्थ निरूपण किया रै; | 
शुद्ध साचिदानन्दस्वरूप जीवका “ त्वं ' पदका रक्ष्याथ है और अविद्यामें और अदि- | 
ae थोके कार्प-गुण- कमे-फळमे जो सक्त सो, “तव › पदका वाच्यार्थे हे ॥१॥ ड 
हा द्वितीय भगवर्धक्तिनिष्ठावणैनवर्त्मना, । भगवान्‌ परमानन्दस्तत्पदार्थो बिधीयते ॥ २॥ | 
 अजदूसरे काण्ड भक्तिनिष्ठामागेकरके तत्पदका अर्थ निरूपर्णःकिया, अथीत्‌ ओभः | 
"वानको परमानन्दस्वरूपादिमान्‌ नो कहा सो तो ततपदका लक्ष्या है और सक । 
.. सवश्िमान कचा हत्तादि सरूप भगवानका ततपदका वाच्या है ॥ २॥ . | 


: $ तृतीये वारे he श्क्यं 3232 अडी, STR छ है दै 2१४१ हे दछ पु 
तान तुतयारक्य वाक्‍्यायों वरितः सफुट; | एवमप्यत्र काण्डानां सम्बन्धोऽस्ति परस्परम्‌ र! 

RE जा पसरे ण्ड दोनों पदकी एकता ढक्ष्यारथमे निरूपण करो, सब क्षेत्रों सेतर | 
० 2 ड ! तीनों उहकोही x कां आल तू इत्यादि ८ छोकोंकरके ४ महावाक्याये स्पष्ट निरूपण - किया, इसप्रकार [ 
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भगवद्गीता सटीक सं०, दे० भा० स्ठु। २ ९ ह 


सकेत । 
इस टीकामें जो संकेत हैं, उनको प्रथम कण्ठ कर लेना योग्य है, क्योंकि, इर एक 


जगह काम पडेगा, सोई लिखते हैं--सृ० यह मूछक्रा संकेत है. अ० यह अर्थका 


संकेत है. सि० यह सिवायका संकेत है, जो अर्थ मूलपद्से सिवाय :छोकार्थके बीचे 
लिखा है, वह इसअफूलफे संकेतपयेन्त होगा, दी० यह टॉकाका संकेत है, जिस जगह 


पदका अथे भढेमकार नहीं लिखा गया, उसको टीकामे बिस्तारसहित लिखा हें. पू० . 


यह संकेत पूर्णका है. पदके पूणे करनेके [लिये चकार एवकारादि :छोकोमें प्रायशः लिखे 


होते हैं, किसी जगह अथभी देते हैं. जिस जगह पदप्रणार्थ चकारादि होंगे, वहां अशमे 
४० यह संकेत छिखा हांगा: उ० यह सङ्केत उत्थानिका ओर उपोदघातका है. || यह 


सक्षत होकके अङ्गका ह, पाठ करनेके सपय “सि० सू० टी० इन संकेतॉको मनमेंही 
समझ लेना, उच्चारण नहीं करना, तात्पये-इन सेकेतोको छोडकर शेषक्रा उच्चारण 
करना योग्य है. अर्थ तो सब पढोका लिखा जावेगा, परन्तु टीक सब पदांकी. न होगी, 


देशभाषाको स्तते । 


प्रथम देशभाषा सुनकर मुझको बोध हुआ है, इस हेतुसे मुझको देशभाषा प्रिय ळाती 
है. मनुष्यछोकमें देवभाषा तो कोई कोई बोलते समझते हैं, प्रायशः सब पाकृत देशभाषा 
बोलते समझते हैं ओर इसलोकमें यह चाल है कि-जो देशभाषाके ग्रन्थांको पढाते 





महात्मा, साधु - देशभाषामेंही भगवानके गुणानुवाद सुनकर भगवानको प्राप्त इये और 


आर तुझारे तो देशभाषा प्रमाण नहीं; निष्फल दै, तुमने हमारे कहनेको क्या बरा माना 
ओर हम तो तेरे कहनेमें “ वदतो व्याघात? दोष समझकर और तुझकों कृतप्ली समझकर 


सुनाते इं, तो अथ उनका देशभाषाहीमें समझाते हैं और प्रसिद्धि हे कि असंख्यात सन्तत, | 


असख्यात जन वतमानकालप भगवानके सन्मुख हैं, में नहीं जानता क़ि“ कोई २ ग्रस | 

भाषाकी निन्दा क्यों करता है ओर अपनी हंसी कराकर क्यों पापका भागी होता है ?? | 
हँसी तो उसकी ऐसी होती है कि-एक आदमी देवभाषामें कथा बांचंता हुआ देशभाषाप २ 
अथे समझता था. बह वक्ता देशभाषामें बोझा कि-“देशमाषाका अमाण नहीं. उसका पना . 
. सुनना निष्फल इ.” यह सुन कर समझनेवाले श्रोता सब उठ खड़े हुये ओर देषभाशामे कने २. 
लगे कि- वक्ता तो बढाही यूंखे है. ' वक्ताको कोष आगया, वह सुननेवालोको नास्तिक, | 
` मूख, शूदर, वणेसङ्कर यह कहकर देशभाषामे गाली देने छगा. सुननेवालोंने वक्तासे कह कि. ठ FE 
` सुना, महाराज ! हमारे तो देशमाषाम्रमाण सफल है: गालियोंका फल दुःख हमको होता है $ 
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१० 2. भगवद्गीता सटीक दे० भा० स्तु० । 


उठ खड़े हुये, जो बोलता है उसीकी बुराई करता हे, जिस देशभाषाकी कृपासे तेरे अनेक. 
व्यवहार, सिद्ध होते हैं उसंके उपकारको नहीं मानता; प्रत्युत असूया करता है, यह सुनकर 

` बह वक्ता चप हुआ, फिर सब श्रोता उसकी हँसी करते हुये चले गये; अकेले वक्ताजी 
बकते रहे, अब पापका भागी ऐसे होता है कि-जिसे देवभाषा समझनेकी तो सामथ्ये, 

. नहीं उसको देशभाषासे भी हटा देना कितना बड़ा अनथ हे? इसमें संदेह नहीं कि 
देवभाषा मुमक्षलिये अत्यन्त हितकारी है; परन्तु मन्दमाते क्या करे ? प्रायश३ चारों. 
बणे जो अपने धम्मे इष्टदेव मतसे अनजान हो रहे हैं ओर अन्यद्वीपनिवासियाके पंजेमें 

- फंसे चळे जाते हैं, इसमें यही हेतु है कि वे ढोग तो सब अपनी देशभाषामें इष्टडपासनाः 

' को सुन पढ़कर शीघ्र समझ लेते है आर यह वणाश्रमी दशभाषाको निष्फळ अप्रमाण | 

- `. मुखंसे सुनकर पशुवत्‌ बने रहते हँ, तात्पय, मेरा मत यह इं कि-जिसको देवभाषाके पद्ने-. . 

` ` सुनने-समञ्चनेकी सामथ्यं हे, वह तो भूलकर भी देशभाषाकी पोथेयाको न पढे 

. सुने; ओर जो असमथ हैं वे देशभाषाको परम हितकारी समझें. देशदेश-भाषामाषामे 
.  निन्दा-स्तुति सुनी हुई तो फलदाता है, भगवानके गुण सुने हुये सफळ क्यों न होंगे! 
 -तात्पय-देशभाषा बेंसन्देह प्रमाण सफल है, अब देशभाषामें परमानन्दस्वरूप. . 
. . श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजीके गुणोंको सावधान होकर सुनो. जो पुरुष ब्रह्मविदयाकी. | 
` प्रक्रियाका न जानता हो, वह प्रथम ब्रह्मविद्याकी प्रक्रियाको याद करे, तब गीता | 

 ' कातात्पयं सिद्धान्त समझ आवेगा, क्योकि, ब्रह्मविद्या वेदान्तशास्तमें गीता सिद्धान्त | 
_ र्थ है, प्रक्रियाके प्रकरण पथक्‌ हैं, सञ्जनमनोरञ्जनी इस देशभाषाकी टीकासे प्थर | 
` पक ब्रहमनिधाकी अक्रिया देशभाषा में मने भी वर्णेन करी है जिसका नाम “ आनन्दामृत- | 
. . वर्षिणी” असिद्ध दे, उसको इस टीकाका अङ्ग और एक देश पूर्वभाग समझना योग्य है | 
हः गन्‌ कि  आनन्दामृतवर्षिणी ' प्रक्रिया इस रीकाका एवेभाग हे इसी हतस वेदान्तं i 
` ज्ञाकाइस टीका पने निरूपणा नहीं किया. केवळ सिद्धान्त पदार्थोका निरूपण । 
` ह आर इसा हेतुसे सजन-विद्वजन-साधु-महात्मा-पाण्डितोसे कछु इसमें प्राथेना नहीं | 
फेर न सम्बन्ध अधिकारी इत्यादिकोंका लक्षण कहा है; ' आनन्दामृतवर्षिणी' में अधिकारी: | 
i ` सम्बन्धादकाका लक्षण छिख चुका ईं, सज्जन साधु अपनी सज्जनता साधुताक। तरफ | 
` देखकर विगड़ी अशुद्धकाबिताको भी शुद्धकर देते हैं और दुष्ठ शुद्धमेभी दोष निकाला 
Eo करते हैं, इन दोनोंका यह स्वभाव अनादि अभन्ग हे, सज्जन तो यह समझते हैं कि-एक 
पुरषस जा इछ प्रयत्न हो सका वह उसने किया; सुधार देना हमको चाहिये | 
र i ' कबिता सञ्च जनोंको होती है; असवज्ञके कहनेमें जो दोष प्रतीत होता हो तो उसको || 
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अगवहीता सटीक क० न्या०.। ११. ० 0३ 
ग्रहण न करना चाहिये. दो एक दोष प्रतीत होनेसे उसके समस्त परुषाथेका क्‍यों नाशकरना 
चा देये? सिवाय इसके यह भी समझना चाहिये फि” मुझको जो यह दोष भरतीत होता है 

तो में सवेन हूं वा अस्पज्ञ हूँ” जो-सबेज्ञ गुण-दोषोंका निर्णय करे तब तो सबको रमाण 
होता है; नहीं तो : निन्दक दुष्ट कहलाता है. क्योंकि गुणको गण और दोषको दोप 

सवज्ञहो नियमकरके कह सक्ता हे. जो अभाग्य दोष निकालता है, उसके वकनेको मुख मानता २ 
सज्जन इसकी सदृश सारग्राही होते हैं. इसी हेतुसे निन्दक दुष्टोंसे भी प्राथेना करनी | 

व्यथ है. सज्जनोंके चरणोंको नमस्कार करके ' सञ्जनमनोरञ्जनी ? यह श्रीभगवटीता 


उपनीषदोंकी टीका अथात्‌ श्रेष्ठजनोंके मनको रञ्जन: आनन्द देनेवाली टीकाका 


भारस्भ करता हू 


श्रीगणेशाय नमः । 
ओम्‌ १ अस्य २ श्रीभगवदीतामालामन्त्रस्य ३ श्रीमगवान्‌ ४ वेद 


व्यास ऋषिः ५ अनुष्टुप्‌ छन्दः ६ श्रीकृष्णः ७ परमात्मा < देवता ९। २ 


थ-यह नाम परमात्मा का है, वास्ते मङ्लाचरणके प्रथम इसको उच्चारण करते _ 
हैं १ इस २ श्रीमगवहीता माळामन्त्रके ३ श्रीमगवान ४ वेदव्यास ऋषि ५ ज्ि० हैं और | 


` इस माळामन्त्रका अनुष्ट्प छन्दः ६ सि० है और इस मन्त्रके श्रीकृष्ण ७ परमात्मा ८. 


देवता ९ [स० हंक 


“ अशाच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ” १ इति २ बीजम्‌ ३। 
अर्थ-यह मन्त्र है, अथे इसका आगे लिखा जावेगा १.यह २ बीज ३ सि० है 


` इस माळामन्त्रका. । 


सर्वेधमोन परित्यज्य भामेकँ शरणं ब्रज” १ इति २ शक्तिः शा . 
अथे-यह २ । मन्त्र १! । शाक्तः ३ रर ० इं इसका हि 


`“ अहं लॉ सर्वपापेभ्यो मोक्षायिष्यानि मा शचः ” १ इति २कीलकम्‌र | 


थे-यह २। १ । कीळक ३ सि० है इसका# 


नेनं छिन्दान्ति शस्नाणि नैनं दहाति पावकः ” इयह्शशठाभ्यां नमः १। 
.__अथन्त्र पढकर दोनों हाथकी तजनी आरे अंगुलि इनको दोनों दाथके अंगूठोंका | 
टा स्पशे करते है, अंगूठेके पास जो अंगुली है, उसका नाम तज्जेनी है !| | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti.  .. er TC 
® tS; १०१ ve af IP DE SORA RASS CTE A 





३३”... ` भगवद्ीता सटीक अ० न्या० । 


“न चैनं केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः” इति तजेनीभ्याँ नमः १। 
अर्थ-यह मन्त्र पढ़कर दोनों अंगूडोंसे दोनों तजेनी-अंशुलियाँका स्पश करते हैं १ । 
“अच्छेह्योयमदाह्योयमक्ेदो5शोष्य एव च” इति मध्यमाभ्यां नम:१ । 
थ-दोनों अंगठों से दोनों मध्यमाका स्पर्श करते हैं १ । | 
“निः सर्वगतः स्थाणुरचलोयं सनातनः ” इत्यनामिकाभ्यां नमः १। | 
.  अर्थ-दोनों अंगूठोंसे दोनों अनापिकाका स्पश करते है १ । | 
“ह्य मे पार्थे रूपाणि शतशोथ सहस्नशः” इति कनिष्िकाभ्यां नम:१। | 
थ-दोनों अंगूठोंसे दोनें। कनिष्ठिका स्पशे करते हैं । र 
नानाविधानि दिव्याने नानावणाइतीनि च ” इति करत | 
लकरपुष्ठाम्या नमः-१। 4 
. .  अथ-यह मंत्र पढ़कर प्रथम दाहने द्वाथके नीचे वायां हाथ रखते हैं; फिर बाये | 
. हाथके नीच दाइना हाथ रखते हँ, यह सब विधि गुरुके बतछानेसे अच्छी तरह | 


आं जाती हे। | 
इति करन्यास । 


नेच छन्दति शख्राण ' इत हृदयाय नमः १ ॥ 


. अर्थेयह मन्त्र पुढकर पांचों अंगुलियोस हृदयको सपशे करते हैं १ । 


. स्पशकरेदे १। 





न चेनं केदयनत्यापः ” इति शिरसे स्वाहा १ । 
अर्थ-शिरको स्पश करते हैं १। : 


`“ अच्ठेद्योयमदाद्योयम्‌ ” इति शिखायै वषद १ । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

र 

| 

] 

अथ अझन्यास। । 
ह 

| 

| 

| 

अथ-चोथको स्पश करते हैं १ । | 





` ` नित्यः सवगतः स्थाणुः ” इति कबचाय इम्‌ १ । | 
``  आथ-यह मन्त्र पढकर दाहने हाथसे वाये खवे.का और वाम हाथमे दाईने खने का ॥ 
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| ` चन्द्रवत्‌ तिलक धारनः कर रक्खा है जिन्हेने ऐसे भ्ीकृष्णचन्द्र महाराज मेरे मनम 


` “हुआ हे-नीचे उसके रक्त कुरता पहरे हुये, गढेभे पंचरंगी माणि-मोतियोंकी पाला और - 
_ नानारंगके फू्लेकी माला पहर रहे हैं, हाथोंमें सोने-चांदीके छल्ले, अंगूठी, कडे, पहुँची 


दूसरेमें ज्ञानपुद्रा बनायेहुये १४-१५ वषेकीसी अवस्था अतीत होती है, मन्द भुसक़ान . 


# क्र क 
* ४०%) “की 
० ०० हेकै ००4 
७ YI 
०७० AI १ 9७ 
कट है क रे है जय जिन, पा 
है 3.०" 0 0? १ अआए ० कि 
मह ही “दछ, » ‘FON Sole 


“ पश्य मे पार्थे रूपाणि ” इति नेत्रत्रयाय वोषद २। . | 

अथ-दाहने. हायसे दोनों नत्रोंको छूते हैं १। | 0205 3 

४ नानाविधानि दिव्यानि ” इत्यस्रायफट १ । 

अथे-यह मन्त्र पढकर दाइने हाथकी तज्जेनी और मध्पमा दो अंगुली वामं हाथ 
की इथेळीपर मारते हैं १ । i 


भगवद्गीता सटीक भ्या०। १३ | 


इति अंगन्यास । . EE .. 
_ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । इति संकपः १। . | 
अर्थ-यह संकल्प पढ़कर यह चिन्तन करे कि-यह पाउ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजीकी २ 
प्रसन्न होनेके लिय करता हुँ १। . ; 
ध्यान । 5 
संकल्पके पीछे श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजीका ध्यान करना योग्य है, ध्यान-कुरू . 
क्षेत्रके अन्तर्गत ज्यातीश्वर तीथपर दोनों सेनाके बीचमें रथपर सवार इस स्वरूपसे श्रीकः | 


| ष्णचन्द्र भगवान अजुनको ब्रह्मज्ञान सुना रहे हैं कि चरणकमलेके अंगुटेमें सोनिके 


छल्ले पहरे हुये, चरणों में कड़े सोनिकी, पंजनी चांदी सोनेकी, जिसमें पंचरंगी मणि 
जडीहुई, पीली घोती-जिसमें रक्त किनारी लगी हुदै जिसपर अनेक भकार और नाना 
रंगोंके बेल बूटे बने हुये, जिसकी चमकसे चन्द्रसूर्योकी ज्योति फीकी प्रतीत होती है- 
पहर रहे हैं, पंचरंगी बेलदार अंगरखा-जिसमें कळाबतून और गोटा पद! जगह जगह लगा 


बाजूबन्द, जड़ाऊ पहर रहे हैं. गुछेनारी डुपट्टेसे कमर कसी हुई. धूघरवाळे बाढम 
अतर फुलेल पड़ा हुआ, शिरसे बसन्ती दुपट्टा किनारीदार बेधा हुआ. कामें तीन. . 
तीन बाले रक्त श्वेत हरित मोतियाँसहित लटक रहे हैं. एक हाथमे तो छडी झ्ञोभित | 








सहित अंजुनको समझते हैं. बिजलीकी तरह दांतोंकी चमक, प्रातःकालके सूयेबत हेरों - 
पर ळाळी. कमलवत्‌ बढे नेत्र है जिनके. जिनमें सुरमा लगा हुआ रक्त डोरे खिचे इये हुँ || 
भरा हुआ चेहरा. चोडी | उभरी हुई छाती है जिनकी नीलकपल नील नीरिधर नीळमाणिः ` 8 
बत्‌ रंग हे जिनका, जिसमें उत्कट लाली झलक रही दै, प्रसन्न मुख मस्तकपर प्रातिषदिक | 
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` व्यासेन १४ ग्रथिता १५ अद्वैतामृतवर्षेणीम्‌ १६ भगवतीस्‌ १७ अद्वाद 
यिनीम्‌ “१ य भवद्वेषिणीम्‌ १९ । आ° हे मातः १ | भगबदरीते ! २ तुमको 


 नारागण भगवानले ६ | ७ आपं ८ अज्जुनस ९ कही १० शि० और महाभारत ` 


2 ५ fe पहाभारतके छरे भीष्म पवमे श्रीभगवद्रोता ब्रह्मविद्या कही हे १५ सिं० फिर कैश है| 
` हुम है भगवर्द्गीति ! अद्वेतरूप अमृत वर्षता है जिसमें १६ सि० पुनः#भगवती १७ सि, ¦ 


` ऐसी तुम हो। दी० भांगवानने जो कहे उपनिषद्‌, उनको भगबट्रीता उपनिषद्‌ कहे हैं. | 
` ` व्याकरणकी रीतिसे सम्बोधने ऐसा बोलते हैं क-हे भगवद्रीते ! बहुत जगह इसीप्रकार षरं | 
का बदल हो जाता है. जैसे, माताका हे मातः ! ? । २ पूर्णबह्मका नाम नारायण है. भगवानका | 
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१४. ` भगवद्गीता सटीक ध्या० । 


. ६ उसका खण्डन करनेके लिये यह विशेषण है १६ उन्नी पढ्का यह अर्थ प्रतीत. 






See ग े..गीते ! तुमको साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने अजुनसे कही और व्यासजीने | 
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पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। 

` व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्यें महाभारते ॥ 
अद्वेतामृतवाषिणी भगवतीमशदशाभ्यायिनी- 
मम्ब ! ताँ मनसा दधामि भगषदवीते ! भवद्वेषिणीम्‌ ॥ १॥ 


अम्ब ! १ भगवद्गीते ! २ ताँ ३ मनसा ४ दधामि ५ नारायणेन ६ भगवता ७ | 
स्वयम्‌ ८ पायोय ९ भतिबोधिता १० महाभारते ११ मध्ये १२ पुराणमुनिना १३. 
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_पनकरके अथात्‌ मनसे ४ धारण करता हूँ ५ सि० हृदयमे केसी हो तुम कि जो# 


मध्यम ११ । १२ पाचीनमुनि व्यासने १३ । १४ गूयी १५ । ताल्पये. व्यासे ` 
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पुन; ४अठारइ अध्याय हे जिसमें १८ सि० प॒नः*संसारसे द्वेष है जिसका १९ सिं० 


विशेषण है ६ ऐश, वीय, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वेराग्य इन छ;का नाम भग है, जिसमें ये 
पूर्ण हों सो भगवान और खरी हो तो भगवती अथवा उत्पत्ति, नाश, गति, अगति, विद्याः | 


th 


अविधा इन छःको जो जानता है सो भगवान्‌, भगवती, यह ग्रन्थ पृणेब्रह्म भगवानका . 


` “ इन दोनोंमें बलवान कौन है ? ” इस वास्ते यह विशेषण है १७ । तात्पर्य इस 


४०७ p 42 ९ % १० 


` ` झह किगताजीका पढनेवाळा व पाठ करनेवाला प्रथम गांताजीका ध्यान और स्तुति 





गतम किली. तुम मातासे भी सिवाय हित चाइनेवाली, दुःखरूप संसारका नाइ | 
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भगवता सदीक ध्या० । व 


ब्रहाकी एकता. है. उसका अपरोक्ष्य ज्ञान हो जाता है. इस वास्ते हे मातः ! तुमको में 
मनसे अपने हृदय में धारण करता हूं ॥ १॥. 


नमोऽस्ठ ते व्यास ! विशालबुद्धे ! फुलारबिन्दायतपत्रनेत्र ! ॥ 
येन त्वया भारततेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः । । २॥ 
विशाङबुद्धे १ व्यासं २ फुछारबिन्दायतपत्रेनत्र” २ ते ४ नम; ५ अस्तु ६ येन ७ 
तवया ८ 'मारतंतेकपूर्णेः ९ ज्ञानयमः १० प्रदीप: ११ प्रज्वाढितः २२। आ०्हे | 
विशालबुद्ध १ हे व्यास २ हे फुद्लारबिन्दायतपत्रनेत्र ३ आपके अथे ४ नमस्कार ९ | 
हो ६ जिन ७ आपने ८ भारततेळकरके पूर्ण ९ ज्ञानरूप १० दीपक ११ प्रष्वलित 
किया जलाया १२। टीका-बड़ी वुद्ध है जिनकी २, फूले कमळके चौडे पतरवत नेत्र हैं 
जिनके ३ इन दो विशेषणोंका तात्पये यह है ।कि_भूत-भविष्यत्‌-वपेमानकाळकी 
व्यवस्था व्यासजी सब देखते समझते हैं. क्योंकि, समच हैँ॥२। : 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । 
ज्ञनसुद्राय कृष्णाय गोताम्तदुहे नमः॥ ३॥ | 
कृष्णाय १ नमः २ प्रपन्नपारिजाताय ३ तोत्वेत्रेकपाणये ४ ज्ञानमुद्राय ९ गीतामृः . 
| दुहे ६। आ श्रीकृषष्णचन्द्र महाराजजीको १ नमस्कार २ सि० है। केसे हैं श्रीपहा- ` 
.  राज्भक्ताके लिये कल्पवृक्ष ३ ।से० है पुनः#छड़ एक. हाथमे हे जिनके ४ सि०% ` 
|: ज्ञानमुद्रा हे जिनकी, अथात्‌ तेनी अंगूली से अंगूठा मिछाये हुये अझुनको समते 
हैं ५ गीतारूप अमृत दुहा है जिन्होंने ६ ॥ ३ ॥ | i 
he SNe ECP 20 SSE) 
 सवापनिषदो गांवों दोग्धा गोपालनन्दनः । 
_ पाथा वतः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत ॥ ४॥ | 
.  सर्वोपनिषद्‌ः १ गावः २ दोग्धा ३ गोपानन्दनः ४ पाये! ५ वत्सः ६ सुधीः ७ 
। - भोक्ता ८ दुग्घम्‌ ९ गातामृतमू १० महत्‌ ११ । आ० सब उपानेषद्‌ † गो 
अथात्‌ गोकी सदृश हैं २ दुदनेवाळे ३ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजनी ४ अज्जुन ५ बच्छा ६ 
| सुन्दर बुद्धिवाढा ७ पनेवाढा ८ दूध ९ गीतारूप अमृत १० सि० केसा है यह 
| . बडा ११ । तात्यय-श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजीने सब उपनिषर्दाका सार अज्ञेनको 
| निमित्त करके शुद्धान्तःकरणवालोंकेः लिये कहा है. गाताजीका अर्थ जानकंर फिर सन्देह 


> 
; 


नहा रहता. इस वास्ते महत्‌ विशेषण है ओर फिर शरीरं धारण नहीं करता गातापादीी | ७ हा. 


इसवास्ते अमृत विशेषण है ॥ ४ ॥ ` 
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१६ . भगवद्वीता संगक ध्या० | 
`` वृखुदेवसुतँ देवं कंसचाणूरमदनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगहुरुम ॥ ५ ॥ 


कृष्णम्‌ १ बन्दे २ जगद्शुरुस्‌ ३ बसुदेवसुतम्‌ ४ देवम्‌ ५ कंसचाणूरमनम्‌ ३ | 


` देवकीपरमानन्दम्‌ ७ । आ० श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजीको ? नमस्कार करता हूँ मैं २ 
-  सि० केसे हैं श्रीमहाराज+जगत्‌ के गुरु ३ वसुदेवजी के पुत्र ४ ज्ञानस्वरूप अथवा 
_ दीपिमान मूतिवाळे ५ कंस-चाणूरके मारनेवाले ६ देवकीजीको परमानन्दके देनेवाढे ७। 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कपण बहनी कर्णेन वेलाङला ॥ 
अश्वत्थामविकणेघोरमकरा इर्योधनावतिनी । 
सोत्तीणी खळ पाण्डवेः कुरुनदी केवतके केशवे ॥ ६॥ 


| 
| 
। 
| 
छोकमें अवस्थाका ध्यान है ॥ ५ ॥ . 2 क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


केशवे १ केवचेके २ खळ ३ पाण्डवेः ४ सा ५ करुनदी ६ उत्तीणो ७ भीः ' 


द्रोणतरा ८ जयद्रथजला . ९. गान्धारनीछोत्पला २० शल्यग्राहवती ११ कृपेण १२ | 


बहनी १३ कर्णेन १४ वेलाकुछा १५ अश्वत्थामाविकणधारेमकरा-१६ दुर्योधनावर्तिनी १७। | 


ॐ° कृष्णचन्द्र महाराजजी १ महछाहहुये सन्ते २ अर्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ,मछाह होने | 
सही १ । २ निश्चय ३ पाण्डबोंने ४ सो. ५ कुरुनदी ६ उतरी ७ अथ | 
| 


` ङुरुवंशी टुर्योधनादिको जीता ७ सि० केसी है वह नदीभीष्म और द्रोणाचाय्ये किनार 
हें जिसके ८ जयद्रथ है जल जिसमें ९ गांधारके पुत्र नीळे कमल हैं जिसमें १० शलय | 
' . आह है जिसमें ११ कृपाचाय करके १२ बहनेवाली १३ कणी करके १४ बेल व्या 
. हा रही है जिसमें १५ अशवत्यामा ओर विकर्ण ये घोर मकर हैं जिसमें १६ दुर्योधन 

' चत्र है जिसमे १७ । तात्पर्य, श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजी पाण्डवोंके सहाय करनेवाले ये 
तब पाण्डवों ने कोरबॉको जीता.॥ ६॥ . . | 


पाराशयेवचःसरोजममलं गीताथगन्धोछट । 


| 
| 
नानाख्यानककेसरे हरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌॥ | 


सजनषट्पदेरहरहः पेपीयमानं मुदा । 


भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलम्रध्वांसे नः श्रेयसे ॥ ७॥ ॥ 
भारतपकुजम्‌ १ नः २ श्रेयसे ३ भूयात्‌ ४ कढिमकमध्वैसि ५ पाराशस्येवर्चासरो 
जम ३ अमर ७गतात्यगन्धोतकट ८ नानाख्यानककेसरम्‌ ९ गीवितम्‌ 
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भगंवद्गीता सटीक घ्याष। ७. ` | 
| लोके ११ सञ्जनषट्पदेः १२ सुदा १२ अहरहः १४ पेपीयमानम्न १७ । pe म 
आ० भारतरूप १ इमारे २ 2. 
“तय कमल १ हमार २ कस्याण के अथे ३. हो ४ अंयीत्‌ हमारा भळा करो २ | 

| ४ रा० कसा है सो भारतकमल # कलियुगे पापोका नाज् करनेवाला ५ व्यास- ` 

के वचनरूप सरम जमा है ६ सि० पनः # निर्मळ ७ गीताका जो अथे सोई उत्कट : 
तीन गन्ध है जिसमें ८ नाना भांति भांतिकी तरह तरहकी कथाके सर हैं जिसमें .. -' 
क सम्वोधनों करके जाग रहा है १० अथोत श्रीकृष्णचन्द्र महाराजकी क्या | 
. जो शान समझना उस करके खिला हुआ है » जगत्में ११ सज्जनरूप अ्रमर १२ 

आनन्द्पूवेक १३ दिनादिन मति नित्य १४ सि० उस कमलके रसको*पीते है १५ । 

प्रात, जिस महाभारतम भगवतूसम्बन्धी कंथा हैं और जिसके वीचमें भगवदगीता 

विराजमान ६, जिसको श्रेष्ठ छोग पदते-सुनते हैं आनन्द्साहति, ऐसा निद्रोष महाभारत 

हमारा भला करो ॥ ७ || 

मूक करोति वाचाऽलं पुं लङ्घयते गिरिय ॥ 
_ यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ <-॥ | 

। अदस्‌ १ तस्‌ २ परमानन्दमाधवम्‌ ३ वन्दे ४ यत्कृपा ५ मूकम्‌ ६ वाचा ७ अलम्‌ ८ | 
| करोति ९ पंगुम्‌ १० गिरिय्‌ ११ लंघय १२ आ० भें. १ तिन २ परमानन्दर्वरूप | 
FR लक्ष्मीजीके पतिको ३ नमस्कार करता.हूं ४ जिनकी .कृपा ०. गंगेको ६ वाणी करके ७ - 0 
पूण ८ कर दत ह ९ अथात्‌ जिनको कृपासे गूंगा तरह तरहके शब्द बोलने छाता है, 0. 
| 


> 
” 


CTS HTT TT I TO I I MO PI PT PO PU TC RS अमन । 


| ० आर % पड्गु १० पहाड़ ११ उल्लंघ जाता १२ अर्थात्‌ जिनकी कृपा: कँगडेको 


| पबत उल्लंघन करा देती है ।। ८ ॥ 


य बह्मावरुणन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्वान्ति दिव्यः स्तवैः 

वदेः साङ्गपदक्कमोपनिषदेगायान्ति यं सामगाः ॥ 

ध्यानावस्थिततदूतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ९॥ 
॥ इति ध्यानम ॥ ` म 


अह्मावरुणेन्द्ररद्रपरुतः ¦ दिव्ये! २ स्तेवें! २ यम ४ स्तुन्वन्ति ९ सामगा ६ | 
| साङ्गपद्क्रमोपानिषदेः ७: वेदेः ८ यमू. ९ गायन्ति १० योगिनः ११ ध्याना | 
| र १२, मनसा. १२ यम्‌ .१४ पश्यन्ति १५.सुरासुरगणाः १६ यस्य १७ |= 
|अन्तं १८ न १९ विदुः २० -तस्मै २१: देवाय. २२ नमः २३ । अ० ब्रह्मा, वर्ण... | 
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१८ भगवद्वीता सटीक ध्या 


. जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 





॥ 
he 
SR "|, 
कै | 
वी 
१ 


इन्द्र, रुदर) मरुत्‌, देवता १ दिव्य २ स्तोत्रांकरके ३ जिसकी ४ स्तुति करते रे 
सामवेदके- गानेबाळे ६ अङ्ग ओर पढ-ऋमके सहित जो उपनिषद्‌ हैं उन नि 


| 
| 
| 
: 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 


के ७ साहित बर्दाकरके ८ जिनको ९ गाते हैं १० योगी ११ ध्यानमें मनको 
` ` तदत १२ मन करके अथात्‌ परपेश्वरमे मन प्राप्त करके अथात्‌ लगाकर १; 


जिनको ११ देखते हैं १५ देवता और असुरोंके गण १६ जिनके १७ अन्तको १, र 


`. नहीं १९ जानते हैं २० उन २१ देवताके अथ २२ नमस्कार २३ एसी० 


देवताको नमस्कार है सो एक है. बहुवचन यहां और, आगे. पाछेमी आदा 


| 
(कक. SN PSY, RP कि ७..«७- 
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सब प्रकारकी पुस्तक मिळनेका पताः--- 
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शीमङ्कगबङ्गीतापारंभःः॥; 


= १० ०७ 





गध 


॥ प्रथमोऽध्यायः॥ ¦} ¦; 8 ४! 2. मे 
धृतराषवाउच-- | NG 28 


धमक्षेत्रे ङुरक्षेत्रे समवेता युयुत्ततः:। जज 


मामकाः पाण्ड॒वाइचेव किमकुवेत सजय॥ १॥ 
धृतराष्ट्र १ उवाच २ अ० ध॒तराष्ट्र १ बोलताभया २ अथात्‌ राजा 
धृतराष्ट्र संजयसे यह बोला १ । २ संजय १ मामकाः २ च ३ पाण्डवाः 
- एवं ५ धर्मक्षेत्रे ६ कुरुक्षेत्र ७ समवेताः ८ युयुत्सवः सन्तः ९ किम्‌ १० 
` अकुवेत ११ ॥ १॥ अ हे संजय १ मेरे पुत्रादि ( दुर्योधनादि ) २ 
और ३ पांडुके पुत्रादि पांडु ( युधिष्ठिरादि ) ४ [ पृ० ५ पादपृर्णाथ यह 


एव पद है ] ५ धर्मभूमि ६ कुरुक्षेत्रम ७ इकट्ठे होकर ८ युद्धकी इच्छा, | 


वाले ९ क्या १० करतेभये ११ अर्थात्‌ लडाइहुईं वा एकती होगई ॥ १५। 
११ ॥ तात्पय-राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन था इस वास्ते लडाई में नहीं गयाथा 
संजय राजाका सारथी राजा के पास रहा उसको व्यासजी ने यह वरदान 
| दे दियाथाः कि जो व्यवस्था कुरुक्षेत्र में होगी उसकी तुम इसी जगह बैठे 
। हुये साक्षात्‌ देखोगे जो जो व्यवस्था कुरुक्षेत्र मै हुई वह सब संजयने राजा 
| धृतराष्ट्र से कही इस हेतु से गीता में राजा धृतराष्ट्र ओर संजय का भी 
सवाद है ये दोनों हस्तिनापर में रहे अर्थात श्रीकृष्णाजन के संवाद को 


सजय ने धतराष्ट्र से निरूपण किया हे.॥ १ ॥ 





रे ? राजाकी शंशय अयोग्य थी क्याँके राजा धृतराष्ट्र जानतेथे कि लड़ाई ही होगी, तोमी 


| . घमक्षेत्रे इस विशेषणसे जाना जाता है कि करुक्षेत्रम, जाकर धमेसे प्रेरित होकरके दुस्याधन 


उन युधिष्ठिरादैकोंको उनके पिता: राज्य - प्रसच्नतासे दे दे । इससे राजा धुतराष्टरका प्रइन - ५ 


न्‍ | असंगत नहीं है 
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२ भगवद्गीता सटीक। ` | 
पापा . . ` 5 
ष्ट्रात पाण्डवानीकं व्यूढं ढुरयोधनस्तदा। | 
. आचायशुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ | | 
 . संजयः १ उवाच २ अ० संजय १ अर्थात धुतराष्ट्रसे बोला २ तदा 
१ राजा २ दुर्योधनः ३ व्यूढम्‌ ४ पाण्डवाकम्‌ ५ इट्टा ६ तु ७ आचार्य 

. ८ उपसंगम्य ९ वचनम्‌ १० अब्रवीत्‌॥ ११॥ २-॥ अ० सि० जिसका 
दोनों सेना सजकर युद्धके लिये आमने सामने खड़ी हुई उसीकालमें १ राजा |. 
Wi. R दुर्योधन ३ सि० चक्र कमलाकारादे रची हुई ४ पाण्डवोकी सेनाको |. 
देखकर ६ फिर ७ गुरुके ८ पास जाकर ९ सि०. यह क वचन १ | 
. बोला. ११ सि० कि जो आगे नव इलोकों में अर्थ है $8 टी० द्रोणाचार्य | 

ओ-  शखविद्या के गुरु हैं ८ तातर्य-ढुयोधन पाण्डवोंकी सेनाको भले प्रकार | 
= सजी हुई देखकर मनमै डरा और यह जाना कि जहां यह रचना है तो|. 
` फिर ये कैसे जीते जावेंगे, जो हमारे गुरु इससे सिवाय रचना रखे त । 
'भलाईकी बात है इस वास्ते राजा गुरुके पास जाकर बोला ॥ २॥ /. 
' पश्यतां पाण्डएत्राणामाचार्यं महतां चसूम्‌। | 
. व्यूढा ढुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ | 
` आचार्य्य १ पाण्डुपुत्राणाम्‌ २ एताम्‌ ३ महतीस ४ चमूम्‌ ५ पद्य |. 
..६ धीमता ७ तव ८ शिष्येण ९ ढुपद्पुत्रेण १० व्युढां रचिताम्‌ ११॥ | 
ER ह है युरो ! १ पाडवोंकी २ इस.३ बड़ी ४ सेनाको ५ देखो ६ | 
` बुडिमान्‌ ७ आप के < शिष्य ९ दुपद के पुत्रने १० रसी है ११ तात्य” 
हि हि होकर आपका सामना करताहै यह देखिये ॥ ३ ॥ .उ० |. 
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अगवद्वीता सटीक । (i ३ ॒ 
“अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा यपि । 
क्‍  उजपाना विराटश्च दुपदइ्च महारथः ॥ ४ ॥ 
, नि ) शूराः २ महेष्वासाः ३ युधि ४ भीमाजुनसमाः ५ युयुधानः ६ | 
टः ७ च ८ ढुपदुः ९ च १० महारथः ११-॥ ४ ॥ अ० इसमें अर्थात 


दत सनान १ [सं० जो क$ शूरं २ सि० है ३8 बड़े बड़े धनुषे जिन के ३. - 
युद्धम ४ भीम अजुनंकी बराबर ५ सि० नाम उनके यहहेँ ई युयधान ६. ` | 


और विराट ७।८ और ड्ुपद ९।१० सि० महारथः यह सबका विशेषण हैं 


Sw 


कसे है ये क महारथः ११ सि० असंख्यात शस्रधारियों से जो युद्ध करे | 
और अंख श्न विद्यामें चतुर हो उसको अतिरथ कहते हैं ओर जो दश 
सह स अकेला युद्ध करे उसके महारथ कहतेहेँ और जो एकसे एक लडे. 
उसका रथी करत हू, इससे कमको अद्धरथी कहते हैं $8 ११ ॥ ४ ॥ 


घष्टकेत॒श्वेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित ङान्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५॥ 


धृष्टकेतुः १. चेकितानः २ कादिराजः ३ च ४ वीर्यवान्‌ ५ परुजित ६ 
कुन्तिभोजः ७ च < शैब्यः ९ च १० नरपुङ्गवः ११ ॥ ५॥ अ० घष्ट 
केतु १ चेकितान २ और काशीका. राजा ३।४ सि० कैसे हैं ये$& बल- | 


- वान्‌ ५ [से० यह सब का विशेषण ` है ह पुरुजित्‌ ६ कुन्तिभोज ७८ | 


और शैब्य ९।१० सि० कैसे हैं ये पुरुषों में उत्तम १३ [से० यह ती 

नाका विशेषण हैँ ११॥ ५ ॥ | 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


यु्ामन्युः १ च २ विक्रान्तः ३ उत्तमौजाः ४ च ५ वीस्यैवान्‌, | 
सौभद्रः ७ द्रौपदेयाः ८ च ९ सर्वे १० एव ११ महारथाः १२॥ ६ ॥ ` | 
_अ० युधरामन्यु? [ पू०२ ] ।से० कैसाहै यह तेजस्वी सुन्दर ३ औरउत्तः. 
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9 /ई .  भगवद्वीता सटीक । 
 ज्रौजा ४।५ बलवान ६ अभिमन्यु ७ और द्रौपदी के पांचोपुत्र ८।९ 
"सि० ेङ्गसब १० ही ११ महारथ १२ [० हैँ ॥ ६॥ 

अस्माकं तु विशिष्ट ये ताब्निबोध दिजोत्तम ।' , 

नायका मम सेन्यस्य सं्चार्थ तान्ब्रवीमि ते॥ ७॥ | 

. इिज़ोत्तम १ अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टाः ४ मम ५ सेन्यस्य ६ नायकाः ` | 
 . ७ तान ८ त ९ निबोध १० ते ११ संज्ञार्थम्‌ १२ तान्‌ १३ ब्रवीमि १४ 
॥७॥ ३० हे ब्राह्मणों मं उत्तम ! १ हमारी २ सि» सेनामें ई जो ३ 
 ्रेष्ठऽ सिः हैं और $8मेरी ५ सेनाके ६ सि० जो सरदार अग्रणी ७ 
` तिनको ८ भी ५ देखिये १० आप से ११ भलेप्रकार जान लेने के लिये 
. १२तिनको १३ अथीत्‌ तिनके नाम कहता हूं में. टी० अगले शछोक मे ई 
' ` -२३ तात्य्य-युद से प्रथमही भलेम्रकार इनको समझ लेना चाहिये, युद्ध 








करने के वासते ॥ ७ । | 
. भवाव भीष्मश्च कणश्च पश्च सामतिजयः। | 


हा अश्वत्थामाविकरणेशच सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
fF भवान्‌ १ भीष्मः २ च ३ कण; ४ च ५ कृपः ६ च ७ समिर्तिजयः . 
८ अश्वत्थामा ९ विकरणः १० च ११ सौमदत्तिः १२ तथा १३ एव १४ 


'. च १५॥ ८ ॥ अ० आप १ और भीष्म. जी. २३ और कर्ण ४।५ 
और कृपाचार्य ६; 





० 


भगहीता सीको) पप... 
सेना में जिन्होने$% मेरे वास्ते ५ त्याग दी है आशा जीवने की ६ अनेक : 


प्रकार के ७ शख चलानेवाले ८ सब ९ युद्ध में चतुर १० सि» हैं $&।। ९ ॥ 


/ ३० इस कथा कहने से राजा दुर्योधन का जो आशय है सो कहता है॥ 


अपय्याप्वम्तदस्माक बल्ले भीष्ममिराक्षितम्‌ । 


पयाप्तान्वदमेतेषां बढे भीमाभेराक्षतस्‌ ॥ १० ॥ 
तत्‌ १ अस्माकम्‌ २ बलम्‌ ३ अपर्याप्तम्‌ ४ भीष्माभिरक्षितम्‌ ५ इ- 
दम्‌ ६ त॒ ७ एतेषाम्‌ ८ बलम्‌ ९ पय्याप्तम्‌ १० भीमाभिरक्षितम्‌ ११ 


॥ १० ॥ अ० सि० पीछे जो कहा ४ सो १ हमारा २ बल ३ [से० पाण्ड- 


वन के साथ लडनेको $8 असामथ्थ है वा बहुत है ४ सि० क्यांकि 8 भीष्म- 
जी करके रक्षा किया गया है ५ अथोत्‌ भीष्मजी हमारे बळकी रक्षा कर 


ने वाले हैं कैसे हैं भीष्मजी वुड होने से सूदमबुडिवाले (चतुर) हैं. ५ सिं० - 


और $8 यह ६ प° ७ इनका ८ बल ९ अथीत्‌ पीछे जो कहा पाण्डवीका 


` बळ ९ सिः सो हमारे साथ लड़ने कोई असमर्थ वा थोड़ा है १० सिंर 
क्‍योंकि संख्या में भी कम है और चंचल ब॒द्धिवाले $8 भीम करके रक्षित है 
११ अथवा हमारा बल पाण्डवनके साथ लड़ने को असमर्थ प्रतीत होता 
है, क्‍योंकि भीष्मजी सेनापति वृध हैं और वे उभयपक्षी हैं ( दोनो तरफ मि | 
' लेहुये हैं) भीष्मजी प्रसक्ष तो हमारी तरफ हैं और श्रीकृष्णकी प्रसन्षताके . _. 
लिये जय पाण्डवां की चाहते हैं और पाण्डवो का बल हमारे जीतने को. 
समर्थ प्रतीत होता है क्योंकि भीम बलवान जवान एक पक्षवाला सेना 
'का सरदार है सिवाय इसके श्रीकृष्णचन्द्र उनकी सहाय करने वाले इँ _ 
ही० ४ ।१० इनदोनों पदाका अर्थ बहुत और थोडा वा समर्थ ओर असमथ | 
दोनों प्रकारका होसक्ता है जो पहले पदका: अर्थ थोड़ा वा असमथ किया | 


जावेगा तो पिछले पदका अर्थ बहुत वा समर्थ किया जावेगा और जो 
पहले पदका अर्थ बहत वा समर्थ किया जावेगा तो पिछले पदका अथे 
थोडा.वा असमर्थ किया जावेगा 8 | १० ॥ ३० ॥ | 
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| ६ आगवद्रीता सदीक। 


अयनेष च स्वेषु यथाभागमवस्थिताः । ` 
| भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सव एव हि ॥ ११ ॥ 
र . वन्तः १ सरवे २एव ३ हि ४ सर्वेषु ५ च ६ अयनेषु ७ यथाभागम्‌ ८ अब- _ 
| स्थिताः ९ भीष्मम्‌ १० एव ११ अभिरक्षन्तु १२ ॥ ११.॥ अ° [से° मेरी. 
| ' प्रार्थना आपसे यह है।कि आप १ सब २ [पू ० ३ ] हि ४ सब ५ [पू० ६] | 
मुचो में ७ अपने अपने ठिकाने पर ८ खड़ेहुये ९ भॉष्मर्जाकी १० [ पृ | 
 ११]सब तरफसे रक्षा करते रहिये १२ तात्पये-ऐसा न हो कोई भीष्मजीको 
धोखेसे मारजावे उनके जीते रहनेसे हमारा भला है अथवा ऐसा नहो कि |. 
|. ोीष्मजी पांडवांसे मिलकर हमारी सेना मरवादे क्याँके सीष्मजी दुपक्षी | 
प्रतीत होते हैं इसवास्ते नित्य उनकी रक्षा करते रहना ॥ १३ ॥ उ० राजा 
दुर्याधनको द्रोणाचायजीसे बात करता हुआ देख भीष्मजीने जाना कि... 
राजाको हमारी तरफसे कुछ खटका प्रतीत . होता है. इसवास्ते पांडवोसे 
` ` लड़नेके लिये भीष्मजीने उठकर शंख बजादिया ॥ 
तस्य सजनयन्द्वप कुरुतडः पतामहः | 
0 सिहनाद विनदोच्चेः शंखं दध्मौ प्रतापवान ॥१२॥ 
pe कुस्नृः १ मतापवान्‌ २ पितामहः ३ उच्चैः ४ सिंहनादम्‌ ५ विनद्य 
[ ६ तस्य ७ हषम्‌ ८ सञ्जनयन्‌ ९ इंखम १० दृष्मौ ५३ ॥ ३२॥ अ 
| कुरुओ में बड़े १ प्रतापवाले २ भीष्मजी ३ ऊंचा ४ सिंहशब्दवत्‌ ५ शब्द | 
त पिचत हसकर ६ तिसको अर्थीत्‌ राजाको ७ हष उत्पत्ति ` 
. ` . करते हुये ८ अर्थात राजाको प्रसन्न करनेके लिये ९ शंख १० बजाते भये | [ 
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भगवद्ीतासदीक। ७ `| 

ततः १ शंखा २ च ३ भेर्यः ४ च ५ पणवानकगोमुखाः ६सहसा ७ | 

एव ८ अभ्यहुन्तन्त ९ सः १० शब्द; ११ तुमुल; १२ अभवत्‌ ॥ ३३॥ अ 

` पीछेउसके १ शंख २ और ३ नगारे ४ और ५ ढोल आनक गोमुख | 

एक वेर ७ ही ८ सि० राजा दुर्योधन की सेना में 98 सब तरफसे बजते | 
भये ९ सो १० शब्द ११ उस समय बड़ा १२ होता भया १३ तात्पय-जिस 


समय प्रथम भीष्मजीने शंख बजाया पीछे उससे नाना प्रकारके बाजे बाजने | 
लगे ६8 दी० यह बाजोके नाम हैं ६ ॥ १३ ॥ 


ततःशवेतर्हयैरुक्त महति स्यन्दने स्थितो। . | 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः॥ १४॥ | 

ततः १ माधवः २ पाण्डवः ३ च ४ एव ५ दिव्यो ६ शंखौ ७ प्रद- | re 

'च्मतुः < महति ९ स्यन्दने १० स्थितौ १३ खेतेः १२ हये: १३ युक्ते॥ ११ . 

॥ १४ ॥ अ० उ० जब राजा दुयांधन की सेना में शंखादे बाजेबजे £: 
-पीछे उसके १ सि० राजा युधिष्ठिर की सेना में प्रथम ई शरीकृष्णचन्दर | 

` महाराज २ और अजुन ३,४ भी ५ दिव्य अलौकिक ६ शाखाको ७ बजाते 
भये <. सि० कैसे हैं अर्जुन और श्रीमहाराज कि एक 8 बड़े ९ रथमें १० | 4 । 

` सवारह ११ सि० केसा है वह रथ खेत १२ घोड़ों करके १३ युक्त १४ | i 
'सि० है अर्थात्‌ श्वेत घोड़े उस रथमे जुड़े इये हैं $॥१४ ॥ 550 7 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्डूं दध्मो महाशाखं भीमकमा दको 
` हृषीकेशः १ पाञ्चजन्यम्‌ २ धनञ्जयः ३ देवदत्तम्‌ 8 ` 
.. कमो ६ पौण्ड्स ७ महाशंखम्‌ ८ दध्मौ ५॥ १५ ॥ अ० उ० जिन : 
- . को माधवादि ने बजाया उनके नाम कहते हैं ईह इन्द्रिय के स्वामी ५ [कुण 
| रे देवदत्त नामा ४. । ४ [० शंखको बजाते ` क ho छ 















| ee 
| ८ ` ` ` अगवद्वीता सटीक । 


| 

| 

। ` जिसका ६ सि० सोई# पोण्डू नाम है जिसका ७ सि० उस महाशख को 
| _ ८ बजाता भया ९ तातर्य्य-श्रीमहाराज ने पाञ्चजन्य शख बजाया आजेन 
| 

| 







ने देवदत्त शंख बजाया भीमने पोण्डू शेख बजाया ॥ १५ ॥ FE 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो पुाधिष्ठिः।  - । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमाणपुष्पका ॥ १६ 
oF कुन्तीपुत्रः १ राजा २ युधिष्ठिरः ३ अनन्तविजयम्‌ ४ नकुलः ५ च ६ 
Rs सहदेवः ७ सुघोषमाणिपुष्पकौ ८॥ १६॥ ३० कुन्तीकेपुत्र १ राजा २ युधि 
. छर ३अनन्तविजयनामा$ [से० शंखको बजातेभये नकुल ५ ओर ६ सहदेव७ 
. ` . सुघोष और मणिपुष्पक शंख को ८ [सै० बजातेमये $$ राजा ने अनन्त- 
| . : विजय शंख बजाया. नकुल ने सुघोष शंख बजाया, सहदेवने मणिपृष्पक | 
। ` ` शंख बजाया ॥ ५६॥ 


` काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। | 
` ` धष्टयुम्नो पराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ | 


काश्य; १ च २ परमेष्वासः ३ शिखण्डी ४ च ५ महारथः ६ घृष्टयुम्नः - 
७ विराटः ८ च ९ सात्यकिः १० च ११ अपराजितः १२ ॥ १७॥ | 







४ । ५ महारथ ६ धृ्युन्म ७ ओर विराट ८ । ९ और सात्यकी १० । | 
4... ११ सि० कैसे हैं यह तीनों $ अपराजित १२ [से० हैं $6 टी० न जीतसके 4 
| ॥ :.: |. दूसरा जिसको उसे अपराजित कहते हैं १२ ताप्पर्य-ये सब प्रथक्‌ २. 

इस ःछोकका अन्वय अगले श्लोक के साथ | 










सर्वेदाः पथक्‌ ९ पृथक्‌ १० शखान्‌ ११ द्ष्मुः १२॥ -१८॥ . क्‍ 5 
` अ० उ० संजय घृतराष्ट् से कहता हे # हे राजन्‌ ! १ द्रुपद २ और द्रौप- 


. अ० सो १ घोष २ दुर्योधनादि के हृदय को ३ फाडता भया ४ अथीत्‌ 


| गगहीता सटीक) ९ | 





मोह नन? 
हैन छु | 
« a / 


x 


oy) 


' - हु न 
400 s र Fe $I 208४ 
० रे ® _ > है Syl क क 
* के १ $ ० क. रे | 2७ ७ ४ द्‌ * 2 safe “के नम 4 3, 34० 
De fr edict dig RS sg 5 ८६००३ २१० NOR NNT ५०४४ ood 
5,7७५ ५१५ ४५० breton ४0 «5 Pett S57 ct Sat Se SR SRS 


दीके पांचों पुत्र ३ । ४ और अभिमन्यु ५ | ६ बड़ी हैं भुजा जिसकी ७ | 
सि० ये सब और जो पीछे कहे ई सब तरफ से ८ पृथक पृथक्‌ ९।१० - | 
सि० अपने अपने शंखो को ११ बजाते भये १२ ॥ १८॥ 


सघोषो धात्तरष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभइच ग्ाथेवीं चेव तुसुलो व्यवुनादयन्‌॥ १९ ॥ 


सः १ घोषः २ धातेराष्टाणाम्‌ ३ हृदयानि ४ व्यदारयत्‌ ५ नभः ६ 
च ७ पृथिवीं ८ च ९ एव १० तुमुलः ११ व्यनुनादयन्‌ १२ ॥ १९॥ | 


कफ 


दुर्योधनादि उस शब्द को सुनकर डरे. मारे डरके उनका हृदय कॅपनेळगा, - 


` मानो फटनेलगा ५ आकाश ६ और ७ पथ्वीको व्यापकरके अर्थात आ | 


काश पृथ्वी < में व्याप्त होकर ## [पृ० ९ | १० ]बहुत ११ शब्दपर शब्द 


होता हुआ १२ सि० दुयाधनादि के हृदय को फाडताभया कष तासय- 


पृथ्वीसे लेकर आकाशपर्यन्त वह शब्द व्याप्त होगया॥ १९ ॥ 





अथ व्यवास्थतान्‌ दृष्ट्रा घात्तराष्ट्रान्‌ कापध्वजः । 
प्रदत्ते शस्रसम्पाते धत्तरुअम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यामंदमाह महीपते ॥ 

अञ्जन उवाच-- . 
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अच्युत ७ मे ८ रथस्‌ ९ उभयोः १० सेनयोः ११ मष्ये १२ स्थापय १३ ह 
. ॥२१॥.अ° 3० बीसवे श्छोकका इक्कीसवे श्वोकके साथ सम्बन्ध हे $& 
 इंखादि का.शब्द सुनकर जो व्यवस्था दुर्योधनादि की हुईं सो तो कही | 
और वोही शब्दसुनकर अर्जुन ने जो किया सो कहता है संजय धृतराष्ट्र 
. ` सेब दोनों तरफ बाजा बजने लगा #8 पीछे उसके १ अजेन २ द॒योंध. | 
' नादि को ३ भलेप्रकार खड़ेहुये ४ देखकर ५ शास्री का चलना ६ वृत्त | 
. . हुआ चाहता था अथीत्‌ हथियार चलाही चाहते थे उस समय ७ अजन | 
. < घनुषको ९ उठाकर १० अथीत्‌ तीर कमान दुरुस्त करिके सँवारिके : 
. . ` १२ दीश हनुमानजी अर्जुन की, ध्वजा में रहतें थे इस व्युत्पत्ति से अ- |. 
. . ज्जन का नाम कपिष्वज है ॥ २० ॥ हे राजन धृतराष्ट्र | १ सि» 
। जिस कालमे हथियार चलाने वाले थे $£ तिस कालमें २ श्रीकृष्णचन्द्र 
 ' महाराजले ३ यह ४ वाक्य ५ बोला ६ अर्जुन बोला कह हे अच्युत ! ७ मेरे | 
` -<रथको९ दोनों १० सेनाके ११ बीचमै १२ खंडा करो १३ ही* |. 
` ` भक्तिका प्रताप देखना चाहिये कि भक्त भगवानपर आज्ञा करते हैं और | 
` ' जो अंक्त चाहते है बैसाही श्रीभगवान्‌, करते हैं १३ ॥ २१॥ 


ह यावदतान्निरीकषेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌। 
` कमयासहयोद्धव्यमस्मिन्रणससुंदमे ॥ २२॥ 


तान १ याखुकामान्‌ २.अवस्थितान्‌ ३ यावत्‌ ४ अहम्‌ ५ निराक्षे क्‍ 
६ अस्मिन्‌ ७ रणसमुद्यमे ८ मया ९ कै; १० सह ११ योडव्यम्‌ १२॥२२॥ |. 


5 न पह तक वहां रथ खडा किया जावे 


( 
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` भगवद्रीता सटीक । | १९ ` 
योत्स्यमानानवेक्षेऽह य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य हुवुद्धेयुद्ध प्रिय चिकीर्षवः ॥ २३ ॥ 
यत्स्यमानान्‌ १ अहम्‌ २ अवेक्ष्य ३ ये ४ एते ५ अत्र ६ युद्धे ७ 

समागताः < दुबुद्धे; ९ धातेराष्ट्स्य १० प्रियचिक्रीषवः ११ ॥ २३ अ० 
सि० इन क युडकरनेवालोको. १ में २ देखे ३ सि० तोकि $8 यें ४ जो ५ 
इस युद्धम ६ | ७ आये हैं ८ सि» कैसे हैं ये #8दुबाडे दुर्योधन की ९ 
। १० जय चाहत ह ११ ॥ २३ ॥ | | | 


संजय उवाच-- 


एवसुक्ती हृषीकेशो शुडाकेशेन भात। | 

सनयोर्भयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्र ॥ २४॥ 
सीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वषां च महीक्षिताम । 

उवाच पाथ पझ्यतान्समवेतान्ङुरूनात ॥ २५॥ 


भारत १ गुडकेशेन २ एवम्‌ ३ उक्तः ४ हृषीकेशः ५ उभयोः ६ 


` सेनयोः ७ मध्ये ८ सीष्मद्रोणप्रमुखतः ९ सर्वेषाम्‌ १० च ११ महीक्षिताम 


१२ रथोत्तमम्‌ १३ स्थापयित्वा १४ इति १५ उवाच १६ पार्थं १७ एतान्‌ 
१८ समवेतान्‌ १९ कुरून्‌ २० पश्य २१ ॥ २४ ॥ २५॥ अ्‌° सिः 


इन दोनों श्लोकों को अन्वय एक है संजय धुतराष्ट्रसे कहता है्ँहे . 
` राजन्‌ | १ अञ्जन करके २ इस प्रकार ३ कहे हुये ४ श्रीभगवान्‌ ५ अ | 
यात्‌ अर्जुन, ने श्रीमगवान से जब यह कहा [कै मेरा रथ दोनों सेनाके | 
बीचरम खड़ा कीजिये यह सुनकर . श्रीभगवान्‌ ५ दोनों सेनाके :।७ | . 


बीचमें ८ भीष्म और द्रोणाचार्ये सामने ९ और सब राजाके १० | ११ 


। १२ सि० सामने ई उत्तम सयको १३ खड़ा करके १९ यह १५ बोरेहे 


` ¦ अंगुष्ठ और तर्ननीके योगको गुड़ा कहते हैं| गुडाकी समान हो केश (बाळ ) जिसके i 


३ ; Sk 92) 453 फर 72 थे ३७ 2-६ "३ a a श ह ४ 
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A ® ॥ 2 ॥ हि कृ त है | / ०४ ४ ७ > s+ १ क्त ६. हा इ क pe र ३:१ bs Ss 70, ` ~} ® / ११ (9 ts, Sp Af ir?) AC हुँ» i 





१२ ` । 2 `. भगवद्राता सटीक । 
` अन! १७ इन १८ मिलेहुये १९ कौरवों को २० देख २१ तातप्य्य-ये 
: सब योद्धा प्रत्यक्ष हैं इनको तू देख ॥ २४ । २५ ॥ 
तत्रापश्यत्स्थिन्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌। आचा 
यान्‌ मातुठान त्रातन्पुत्रातं पतन्रिन्सचात्तथ॥र का, 
अथ १ पार्थः २ तत्र ३ पितन ४ स्थितान ५ अपञ्यत्‌ ६ पितामहान्‌ ७. 
` आंचार्य्यान्‌ ८ मातुलान्‌ ५ आतन्‌. १० पुत्रान्‌ ११ पौत्रान्‌ १२ सखीन्‌ 
, १३ तथा १४ ॥ २६ ॥ अ° सि० ढाई श्लोक तक एक अन्वय है. 
' जब श्रीभगवान. ने कहा कि अजेन देख इनको $ पीछे उसके १ अजन 


७५ 


` २ तिस सनाम ३ चाचा आदिको ५ [से०. युडकालेये कैश खड़े हुये ४ 


` देखता भया ६ तापर्य्य अजुन ने चाचा आदिको देखा ६ पितामह को |: 


० 


, ७ आचार्यों को ८ मामाओं को ९,भाइयो को १० भतीजे आदिका को 
११ पोत्राको १२ मित्रोंको १३.सि० जैसे चाचा आदिको को देखा अझै ं पु 
. न नेई#तसेही १४.० आचारयादिकों को देखा $8 छठे पदवाली क्रिया |. 
_का ६ सब कर्मा के साथ सम्बध है ॥ २६ ॥ । 


वशरान्सुहृदश्वेव सेनयोरुभयोरपि। | 
तान्समाक्ष्य स्‌ कोन्तेयःसर्वान्बन्धूनवास्थितान्‌ २७ | 
इपयापरयाविष्टो विषीदन्निद्मब्रवीत्‌॥ | «| 
अज्ुनउवाब-- ` 25 6 
। ह ० ` दन्ति मम ८ गसं समुपस्यितम्‌ ॥ २८॥ | 
ष सि गना सुख च परिशष्यति।.. 4 
yp ह शरीर मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९॥. | 
i 288०). स्थितान्‌ NUN, क्षय ९ उभयाः १० सेनयोः १ १ अपि १ २ ति) कौ- ५ 
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| 
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भगवद्गीता सटीक । | Mo 


न्तेयः १४ ॥ २७ ॥ परया १ कृपया २ आविष्टः ३ विषीदन्‌ ४ इदम्‌ ५ 


अन्रवीत्‌ ६ अञ्जनः ७ उवाच ८ कृष्ण ९ इमम्‌ १० खजन ११ ययुत्सम्‌ १२ | 


समुपरिथतं १३ दष्टा १४ ॥२८॥ मम १ गात्राणि २ सीदन्ति ३ मुखं ३ च ५ 
परिशुष्यति ६ वेपथुः ७ च ८ शरीरे ९ मे १० रोमहषः ११ च १२ जायते॥२९॥ 
अ° श्वशुराको १ ओर सुहृदॉको २। ३ भी ४ सि० देखा अज्जन ने तिन 


. ५ सब ६ सम्बन्धियोको ७ सिऽ युद्धमें मरनेके लिये $ जमे हुये ८ देख ` 
करके ९ सि० वे सब कौनसे हैं इस अपेक्षा में यह कहते हैं कि $8 दोना 


१० ही ११ सेना के १२ सिं सम्बन्धियो को देख करके सो १३ 


अजन १४ ॥ २७ ॥ परम कृपा करके १ । २ यक्त ३ दःख सं भराहआ : 


४ यह ५ बोला ६ सि० जो अध्यायकी समाप्तिपय्येत कहना है $8 अञ्ज 


न ७ बोलताभया ८ हे कृष्ण | ९ इन अपने सम्बन्धी युकी इच्छावा- ' 
लाको १०। ११। १२ सि० रणम मरने के लिये क स्थित हुये १३ देः ' 
सकर १४ ॥ २८ ॥ मेरे १ हाथ पांव आदि अङ्ग २ ढीलेहुये जाते ह ३ 


और संख ४ | ५ सखता है ६ मेरे ७ दरीरम ८ कम्पा ५ और १० रो- 


मावली ११ भी १२ उत्पात होती है १३ ॥ २९ ॥ 


गाण्डीवं संसते हस्तातत्वक्चेव परिदह्यते । 


न्‌ च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३० . 
हस्तात्‌ १ गाण्डीवम्‌ २ स्रंसते ३ त्वक्‌ ४ च ५ एव ६ परिदह्यते ७ | 
अवस्थातुम्‌ ८ न ९ च १० शक्नोमि ११ मे १२ मनः १३ भ्रमाते १४ | 
` इव १५च १६ ॥ ३० ॥ अ° छिन मेरे क हाथ से १ गाण्डीव धनुष २. . 
.. गिरता है ३ और तरचा ४:। ५ भी ६ -सि®'मारेशोकके क जलती हू. 
सि० इस युड में क्ष खड़ा रहने को नहीं समर्थ हू में ९। १०। ११ भेरा | 
१२ मन १३ सि» ऐसा होरहा है ई अमता हैं १४. तेसे १५। १६ सि | 
कोई तात्य मेरे मनमें नानाप्रकारके संकल्प विकल्प उन्न होते हैं ॥३०॥ | - 
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। ति इन हेतु से$#युद् में ६ अपने सम्बन्धियों को ७ मारकर ८ पीछे 
। . कल्याण नहीं देखता हू मैं ९। १० | ११। १२ तालय्ये-अपने सम्ब-. | 





SS se sss 3.3 पटना 


३ भगवद्गीता सटीक । 
` निमित्ताने च पश्यामि विपरीताने केशव! | 
न च श्रेयोऽुपइ्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
केशव १ विपरीतानि २ निमित्तानि ३ च. ४ पश्यामि ५ आहवे ६ 
रजनम्‌ ७ हत्वा ८ न ९ च १० श्रेयः ११ अनुपश्यामि १२ ॥ ३१॥ 
` अन हे केशव ! १ विपरीत शकुनोंको २। ३ [ पू० ४ ] देखता हूं मैं ५ 


न्वियों को मारकर मुझ को अपना भला नहीं प्रतीत होता है ॥ ३१॥ 
न कांकषे विजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च । 
[के नो राज्येन गोविन्द कि मोगेजीवितेन वा॥३२ 
' कृष्ण १ विजये २ न३ कांक्षे ४ राज्यं ५ सुखानि ६ च ७ न ८ च ९ गोविंद 
` १०राज्येन ११ कि १२ वा १३ भोगैः १४ जीवितेन १५ नः १६ किम्‌ १७ 
॥३२॥अ० उ० इनको मारकर पीछे तेरी विजय होगी तुझको राज्य मिलेगा 
` सुख होगा यह भला होगा. वा नहीँ यह शंका करके. कहता है हे कृष्ण! 
१ विज्ञय २ नहीं ३ चाहताइू मैं ४ राज्य और सुखको ५।६ भी ७ नहीं 
_ < | ९ सिः चाहताहूँ कषे है भगवन्‌ | १० राज्य करके ११ क्या १२ 
भोगा करके १३ जीवने करके १४ हमको १५ क्या १६ तासबै-न कृ . 
` ` ` राज्य करने में आनन्द है केवल परमानन्दस्वरूप आतमाके यथार्थ जानने 
FE ही य है ऐमी समझवाले को विवेकी कहते है ॥ ३२. ॥. 
ओ पाम काक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च। ` 
` पइमवारथता युडेग्राणांस्त्यक्वा घनानि च।३३॥ | 
/ 2 ४2 ९ यषास्‌ २ अर्थे ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः i PDN 
dd 72238 ङ्क्षितम्‌ < ते. ९ डमे १० युद्धे १ १ पाणा Oo आ ६ च ७ का... 
2 . स्त्वा १५ अवस्थिताः १६॥ ३३ ॥ 0. सा हे 20 के 022 
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भगहीता सटीक।  . १५ 


राज्य भोग ४ | ५ सुख की ६ इच्छा है ७ अर्थात्‌ जिनके वास्तै राज्य मोग | 
सुख हम चाहते हैं ८ वे ९ सि० ही क्षये १० युदधमें ११ प्राणों को १२ . 
और धनको १३ । १४ त्यागकर १५ अथीत्‌ प्राण और घनकी आशा त्याग... 
- कर वा प्राण और धन त्यागने के लिये आखडे हैं १६ ॥ ३३ । . 


आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा हा 
+।50*वबशरापत्राश्य्यालाःसम्बान्धनस्तथा।३४॥ _ 5 
आचाय्यो; १ पितरः २ पुत्राः ३ तथा ४ एव ५ च ६ पितामहाः ७ 
मातुलाः ८ श्वशुराः ९ पौत्राः १० श्याला; ५१ तथा १२ सम्बन्धिनः १३॥ | 
अ° ३३ वे ये हैं गुरु ५ चाचा आदि २ भतीजे आदि ३ [ पू० ४। ५। | 
६ ] पितामह ७ मामा ८ श्वशुर ९ पौत्र १० साले ११ सि° जैसे ये हई २ 
तेसेही १२ सि० और $8 सम्बन्धी १३ सि० हैं $&॥ ३४ ॥ i 
एतान्नहन्तुमच्छामे परतोऽपि मधुसूदन । | 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन मही कृते ॥ ३५ ॥ 
. ' एतान्‌ १ खतः २ अपि ३ न ४ हन्तुम्‌ ५ इच्छामे ६ मधुसूदन ७ 
त्रेलोक्यराज्यस्य ८ हेतोः ९ अपि १० किम ११ नु १२ महीकृते १३॥३५॥ 
अ« इन मारनेवालो को भी १। २। ३ नहीं ४ मारने की ५ इच्छा करता | 
हूं में अर्थात मैं यह जानता हूं कि ये दुयोधनादि हमको मारैंगे तो भी 
` इनके मारने की हमको इच्छा नहीं ६ हे कृष्णचन्द्र | ७ त्रैलोक्यराज्यके ८ 
हेतुसे ९ भी १० अथीत्‌ जो इन के मारने में मुझको तीनां लोकोँका रा | 
ज्य मिले तो भी इनको नहीं मारूंगा क्या ११ फिर १२ पृथिवी की प्राम ड 
` सिके लिये १३ सि» मारूं ? $8॥ ३५ ॥ 7] 


निहत्य धात्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हलेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
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शा, अगवद्वीता सटीक । 4 

जनार्दन १ धार्तराष्टान्‌ २ निहत्य ३ नः ४ का ¦ प्रीतिः ६ ,स्यात्‌ ७ | 

` ` एतान ८ आततायिनः ९ हत्वा १० अस्मात्‌ ११ पापम्‌ १२ एवं १३ आ क्‍ 

' रयेत १४॥ ३६ ॥ अ° हे जनादन ! १ दुयाधनादि का २ मारकर ३. 

` हमको ४हिक्या ५ सुख ६ होगा ७ अर्थात्‌ किचिन्मात्र भी सुख न 

` ` होगा ७ सि’ प्रत्युत शै इन आततायियां को ८ | ९ मारकर १० हम- 

को ११ पापही. १२।:१३ आश्रय है १४ अथात्‌ उलटा हमको पापही 

लंगा १४ ॥ी० अग्निसे जलांनेवाला, विष. खिलानेवाला, शख हाथमे | 

I ` लेकर वासते मारनेके जो आवे घनका हरनेवाला, खेत मकानादिका हरने- | 

`. वाला, खीका हरनेवाला ये छः आततायी कहलाते हैं दुर्योधनादिम ये सब्‌ |. 

} i | दोष थे नीतिशाख में लिखा है [फि जो आततायी सामने आजावे तो. 

' ` समर्थान्‌ विना विचार आतताथीको मारडाे मारनेवालेको दोष नहीं परन्तु 

. इस वाक्यसे विशेष वाक्य धर्मशा्रका यह है कि, सदोषको भी नहीं 

' मारना प्रत्युत वाणीसे भी उसको दुःख न देना, न मनम उसके बुर 
gr .' - कुरनेका संकल्प करना यही आशय अनका है ९ ॥ ३६ ॥ 


' ` ` तस्मान्ना व्य हन्तु धाततराष्रन्स्वबान्धवान्‌ । 


' ` भ्वजन हि कथ॑ हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ | 
| [ ह तस्मात्‌ १ खबान्धवान्‌ २ थात्तराष्ट्ान्‌ ३ हन्तुम्‌ ४ वयम्‌ ५ न ६ 















रै स्यान १४ ॥ ३७ ॥ अ० उ० किसी जीवमात्रको भी मारना | 

ह अबाल है और यह तो दुयोधनादि .हमारे सम्बन्धी : है 8 तिस कारणसे | 
~ Cet १ Fe 2. ड बंन्धी i ७5 ७९०... रे भै 3: RE | 
bo 0 र उयावनादक २।३ मारनेको ४ हम ५ नहीं योग्य हैं |. 
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त्‌ इस योग्य हम नहीं कि अपनेही सम्बधियोंको मारे ७ | “ क्‍ | | 


ei- १९ न | 
h 050: हे 2 । चर द्र र धिय | 
.. एगचर | < अपने सम्बाधय 
| छ" : 0 ८8 5 Y , टि ववि २, 
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भगवद्वीता सटीक । ७ 


यद्यप्येते न पश्यान्त लोभोपहतचेतसः । 
कुढक्षयक्लत दाष ।सत्रद्राह च॑ पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथ न जैयमस्माेः पापादस्मान्निवरत्तितुस । 
कुखक्षयकत दोषं प्रपश्याद्वजनादन ॥ ३९ ॥ 


यद्यपि १ एते २ कुलक्षयकृतम्‌ ३ दोषम्‌ ४ मित्रद्रोहे ५ च ६ पात- 
कम्‌ ७ न ८ परयन्ति ९ लोभो पहतचेतसः १० ॥ ३८ ॥ जनाईँन १ 


कुलक्षयक्ृतम्‌ २ दाषम्‌ ३ प्रपञ्यन्भिः ४ अस्माभिः ५ अस्मात्‌ ६ पापात्‌ ७ | 


निवतितुम्‌ ८ कथम्‌ ९ न १० ज्ञेयम्‌ ११ ॥ ३६ ॥ अ० उ० जिस 
पापका तू विचार करताहे यह ज्ञान दुर्योधनादिकोभी है वा नहीं यह 


शङ्काकरक कहताह क$ यद्यापे १ ये २ ; सि० दुर्योधनादि $ कुल क क्षय 
करने सं नाश करने में जो दोषहै उसको ३ । ४ और मित्रके द्रोहमें. 


जो पातकहे उसको ५ । ६। ७ नहीं ८ देखते हैं ९ सि० क्योंकि $ 


लोभ करके मेला होगया अंतःकरण जिनका १० तातर्य-दयौधनादिका | 
अंतःकरण लोभ करके मैला होगयां इस : हेतुमे वे इन दोनों पातको को 
नहीं. समझते हैं सो वे यद्यपि नहीं समझते हैं तो मत समझो ॥३८॥ सिं०- 
परन्तु $ हे कृष्णजन्द्र | कुलक्षयक्ृत दोषके २ । ३ देखनेवाले हमने 
४ | ५ इस पाप से ६ । ७ निवृत्त होनेको ८ किस प्रकार ९ नहीं १० 
जानना योग्यहै ११ तातर्य-कुलके नाश करने में और मित्रके द्रोहमें जो 
` दोषहे उसको हम आपकी कृपासे ज्ञानचक्षु करके देखते समझते हैं हे | 


भगवन्‌ ! देख समझकर भी इस पापसे हम क्यो न बचे अथात्‌ इस 
पापस निवृत्त होना' चाहिये यह हमको जानना योग्यै ॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधम्मांः सनातनाः । 


धम्मे नष्टे कुठं इत्स्नमधम्म्राभिभवत्युत ॥ ४०॥ | 
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पु दुष्टल्लियों के विषय ६७ वर्णसकर ८ उतपन्न होता है ९ टी० वृष्णिः | 


0007 पतित होजावे हैँ १० अर्थात्‌ खर्गसे वेमी नरक में गिरपडते हैं १० सि» | 


५८  भगवदीता सटीक । त | 


कुढक्षये १ सनातनाः २ कुङघर्माः ३ प्रणश्यन्ति ४ धर्म ५ नष्टे ६ | 
७ कुलम्‌ ८ अधमः ९ अभिभवति १० उत ११॥ ४०१. 


| र नाश हेनि मै १ सनातन कुलके धम्मे २ । ३ नाश होजाते 


हैं 9 घर्म नाश होने में ५ | ६ समस्त कुछ ७। ८ अण्णा 5 होजा 

है १० [पुः ११ ].॥ ४० ॥ पु 

अधपामिभवातृष्ण प्रहुष्यन्ति कुढाखय; । | 
रीष हुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसकरः ॥ ४१ ॥ | 


` ` कष्ण १ अधमोमिवात्‌ २ कुलञ्लियः ३ प्रदुष्यन्ति ४ वाष्णय ५ दुष्टासु | 


६ स्रीष ७ वणैसंकरः ८ जायते ९॥ ४१॥ अ० हे कृष्णचन्द्र || 
१ अधर्मके बढने से २. कुलकी खियां ३ भ्रष्ट होजाती हैं ४ हे भगवन्‌ | 


वश मे जो.उत्पन्नहो- उसको वार्ष्णेय कहते हँ यह नाम श्रीकृण भगवान्‌ | 
का है ५॥ ४१॥ ` पा 
संकरो नरकायेव कुंठन्नानों कुलस्य च। | 
पतन्ति पितरोह्येषां लुप्पपिंडोदकाक्रिया; ॥ ४२॥ ` 





कुलन्नानाम्‌ १ कुलस्य २ च.४ संकरः ३ नरकायं ५ एव. ६ एषाम्‌ | 


७ पित्रः ८'हि ९ पतन्ति १० छप्तपिण्डोद्काक्रियाः ११ ॥ १२ ॥ कुल 
नाश करने वालो के १ कुलका २ वर्णसंकर ३ भी: ४ नरकके वास्ते ५ ! 
ही ६ सि० है 3 ओर श इनके ७ अर्थात्‌. कुढेघाके ७ पितर ८ भी ९. 


| pi . क्याकिश लोप होगई है पिण्ड. और जळकी क्रिया जिनकी _ ११ अथात | 


' न॑ कोई उनका जलदाता रहताहै ` पिण्डका देनेवाला. वर्णसंकर आपभी 


। नरके जाता है और जिस कुंलमें उसन्न होता है बह कछ भी नरक 
' , मेंजाताहै११॥ ४२॥ ` दै वह कुछ 
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दोषेरेतेः कुलध्नानां वर्णसंकरकारकैः । 


वणेसंकरकारकेः १ एतैः २ दोषैः ३ कुलन्नानाम्‌ ४ शास्वताः ५ 
जातिधमोः ६ कुलघमीः ७ च ८ उत्साद्यन्ते ९ || ४३ ॥ ३० वर्णसंकर 


करनेवाले इन दोषों ने । २। ३ अथौत्‌ कुलका नाश करना मित्रो 


जातिधमे और कुलधर्मों का लोप करते हैं ९ ॥ ४३ ॥ 


उत्सन्नकुलधमाणां मचुष्याणा जनादन । . 

नरके नियत वासो मवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 

जनादन १ उत्सन्नकुलध्मीणाम्‌ २ मनुष्याणाम्‌ ३ नरके ४ नियम ६ 
वासः ६ भवति ७ इति ८ अनुशुश्रुम ९ ॥ ४४ ॥ अ० हे जनादन ! 
१ लोप होजातेहे कुल के धर्म जिनके सि» ऐसे २ मनुष्यां को ३ नरक 


मे ४ सदा ५ वास ६ होता है ७ यह. ८ पीछे सुनते रहे हैं हम ९ सि० ' 


प्राणादि सं ॥ ४४ ॥ 


अहो बत महत्पापं कठ व्यवसिता वयम्‌ । 


यद्राज्य सुखलोमेन हन्तु स्वजनसुद्यताः॥ ३५॥ | 
अहोबतं १ वयम्‌ २ महत्पापम्‌. ३ कतुम्‌ ४ व्यवासिताः ५ यस्‌ ६. 
राञ्यसुखलोभेन ७ स्वजनम्‌ ८ हन्तुम्‌ ९ उद्याताः १० ॥ ४५ ॥ अर 


.. से कपट करना आदि जो दोष हैं इन दोषों ने ३ कुलूष्नों कें ४ सनातन | 
. ५ कुधर्म ६ और जातिधर्म ७। ८ लोप किये हैं ९ तात्पय-यही दोष 


` .उ० सन्ताप करनेसे भी पाप दूर होजाता है जो आगे को पाप न करने का | 


| 
| 
| 





नेयम कर यह समझकर अजुन सन्ताप करता हैं अर्जुन ने अपने सम्ब- i ३ 
न्धियो के साथ युद्ध करनेका जो मनोराज्य किया इसको भी पाप समझा . 


३6 बडेकष्ट की बात है $8ऐसी जगह अहोबत बोला करते हैं अर्जनः 


कहते हैं कि. अहोबत १ हम २ बडा पाप॑ करने को ३। ४ निश्रय २ 


हुये अर्थात्‌ हमने बड़े पाप करने का निश्रयकिया ५ जो ६ राज्य सुखका 


~ 


भगवहीतासरीक। : १९ 


उत्सायन्ते जातिधर्माः कुल्घमाश्च शाइवताः॥४३॥। २ 
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5: `  भगवद्दतासंदीक। ` 
कक. लोभ करके ७ अपने सम्बधियो के मारने को ८ । ९ उद्यतहये १० | 
तासंयै-अपने सस्त्रन्धिया के मारने के लिये हमने थले किया १०॥४५॥ | 


यदिमामप्रतीकारमशख शख्रपाणयः | 
धात्तराष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
 जञ्नपाणयः, १ घार्चराष्टाः २ यदि ४ माम्‌ ४ अप्रतीकारम्‌ ५ अश 
i स्रम्‌. ६ रण ७ हन्युः ८ तत्‌ ९ मे ३० क्षेमतरम्‌ ११ भवेत्‌ -१२ ॥ ४६॥ |. 
. ©आ० ३० प्राणघारी को प्राण से भी श्रेष्ट परमधर्म आहसा है यही समझ- 
' ` कर अर्जुन कहता है दर्योधनादि २ शस्र है हाथ में जिनके १ जो ३ | 
' मुझ अप्रतीकार अशख को ४। ५। ६ रण में ७ मारे८ तो ९ मेरा १० | 
` बहुत भरा ११हो १२ टी० जो अपने साथ बुराई करे उसके साथ बुराई | 
। न करे उसको अप्रतिकार कहतेहैँ ५ घनुष्आदि श्र अजुन ने उस समय |. 
हाथमे से रखदिये थे इस हेतु से अजन ने अपको अशख कहा ६ । ४६॥ | 
सजय उवाच [ 
एचमुक्खाजुनः सख्ये रथोपस्थ उपावशत्‌। ` 
विज्य सशर चाप शाकशीकेन मानस; ॥ ९७॥ | 
हि ज्यः १ उवाच २ अजुनः ३ संख्ये ४ एवम्‌ ५ उक्त्वा ६ ` 
fs हे ` सशरम्‌ ७ चापस्‌ ८ विसुज्य ९ रथोपस्थे १० उपाविशत्‌ ११ शोकसँवि- | 
॥  ; ग्नमानसः १२ ॥ ४७ ॥ अ° संजयघतराष्ट्रसे कहता है १। २ सि० हे | 
|. ` राजन! क अर्जुन ३ रणमें ४ इस प्रकार ५. कहकर ६ सिऽ जो. | 
॥. पछि कहा ५ | ६ ओरक्षुसाहित शरके ७ धनुष को ८ विसजन | 
हा रे करक ९ अ त्‌ कमान का ।चछ्लाउतार ओर तीर तरकस सं रखकर ९ | 
रणके पिछले भाग १० में बैठगया ११ शोक में डबगया है मन जिसका | 
९९ तालय-अजुन को उस समय शोक मोह हुआ ॥ ४७ ॥ CE 
' . ` इति ्रभगदीतासूपनिपतुतरविधायंयोगशासश्रीङषणानसंवाद ऽ 
ES i 200) eS जुनावेषादोनामग्रथमो ऽध्यायः ता १॥ | 
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सजय उवाच- हा: 
त्‌ तथा छपयावष्टमश्षएणाकुछुफक्षणम || 
विषादन्तांमद वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ | 
मधुसूदनः१ तं २ इदम्‌ ३ वाक्यम्‌ ४ उवाच ५ तथा ६ कृपया ७ आवि- २ 

_ टम्‌ ८ अश्रपूर्णोकुलेक्षणम्‌ ९ विषीदन्तम्‌ १० ॥१॥अ० उ० संजय घृतराषट्र 
-से कहता है कि हे राजन्‌ ! कष अ० श्रीभगवान १ तिस २ [सि० अजन. . 
 सेक्षयह ३ वाक्य ४ बोळतेभये ५ सि. कैसाहै वह अज्जनईहतिस | 
प्रकार ६ कृपाकरके ७ युक्त है ८ अथात्‌ जो गति अञ्जन की पिछले. | 
अध्याय में कही और आंसूकरके पृण और व्याकुल होरहे हैं नेत्र | 
जिसके ९. अथातू अर्जुन के नेत्रों में आंसूं भरगये औरशहविषरद को 
प्रात होरहा है १०॥ १॥. | 374, 0 
श्रीभगवानुवाच. vo 5 
कुतस्त्वाकशमळमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । श 
अनाथ्यजुष्टसस्वगयमकातकरमञ्ुन ॥ ९ ॥ 0 
अजन १ ता २ इदम्‌ ३ कश्मलम्‌ ४ विषमे ५ कुतः ६ समुपस्थिः ` | 

तम्‌ ७ अनार्यजष्टम्‌ ८ अस्त्रग्यम्‌ ५ अकीतिकरम्‌ १०॥ २॥ अब है | = 
` अर्जुन ! '१ तुमको. २ यह ३ कायरपना ४ रण में ५ कहांसे ६ प्राप्तु | 
सि कैसाहे यह कायरपना ? 8 नहीं हैं श्रेष्ठ जो जन उन करके सेवन २ बून `. 6६ 
_ करने योग्यं है ८ अथीत्‌ तू तो उत्तम श्रेष्ठ ह यह तेरे योग्यः हीं अग्र | 
` के योग्यहै फिर कैसाहै यह काम कायरपना [कि स्वर्गको 9 र प्त 












हे I IM ह क] 
` वाला नहीं ९ सि० मयत क अयश करनेवाला है १०॥ २. र 


ही. स | 
। 0... पोर्य १ क्कै्यै २ मास्मगमः २ एतत्‌ ३ त्वयि ५ न ६ उपपद्यते ५ | 
।।  परन्तप ८ क्षद्रं ९ हृदयदौबैल्यं १० त्यक्त्वा ११ उत्तिष्ठ १२॥ ३॥ अ 
हे अञ्जन ! ३ नपुंसकपने को २ मतप्रा्त हो ३ यह ४ तुझमे ५ नहीं ६ 
. शोभापाता है ७ हे परन्तप अर्जुन ! ८ नीचताको ९ और हृदय की र 
ताको १० त्याग करके ११ सि० युके लिये खड़ा हो १२ ॥ ३। 
` अईन उवाच- | 
` `` कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मशुसृदन। ` 
. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पृजाहां वरिसृदन ॥ ९॥ | 
|. ` सधुसूदन १ संख्ये २ द्रोण ३ च ३ भीष्मम ४ प्रति ५ इषुभिः ६ | 
' ` कथं ७ योत्यामि ८ अस्सूदन ९ पूजाही १० ॥ ४ ॥ ३० ए नपुंसः | 
Ai | | i कपने से में यु नही करता हू यह न समा झेय किन्तु मुझको युद्ध 
ड है `= करने में अन्याय प्रतीत होता है यह प्रकट करताहै अर्जुन कह सघुसू-. 
दन १ रण में २ द्रोणाचाय्य ३ और ३ भीष्मपितामह के 8 प्राति (.. 
/ ` अधातू द्रोणाचाय्ये और भीष्मजीके साथ $४ बाणो करके ६. कैसे ७ युद्ध | 
 ©करू< हे वैरियोंके मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र | ९ सि० भीष्म और द्रोणा- 









| 













८ i / ` चाय्य दोनों $& पजा करने के योग्य हैं १० तात्पर्य जिन पर फल चढ्ने | 
.. योग्य हैं उनके साथ लड़का छ, यह वाणी से कहना सी अयोग्य है फिर |. 
तीरासे उनके साथ कैसे लड़ना चाहिये इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ | 


. Fo पी णुरूनहत्वा के [ह मद्वनुम वाञ्छ्रेयो भो भक्षय यः |. 
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| 
| 
| 
| 
|. 
| 
| 
| 
| 


भगवद्वीता सटीक । | २३. ॐ 
_ सहानुभावान्‌ १ गुरून्‌ २ अहत्वा ३ हि ४ भैक्ष्यं ५ आपि ६ भोक्तुं 
७ श्रेयः ८ इह ९ लोक १० अकामान्‌ ११ गुरून १२ हत्वा ३३ तु: 


१४ इह १५ एव १६ रुधिरप्रादग्धान्‌ १७ भोगांन्‌ १८ भुल्नीय १९ ॥ 





५ ॥ अ० बड़ा प्रभाव है जिनका १ सि० ऐसे गुरुको २ न सारकरके | 


३ ही ४ सिक्षाका अन्न ५ भी ६ भोगना ७ श्रेष्ट है इस लोक में ९ । 
१० अथोत यही बात श्रेष्ट है कि गुरुको कभी न मारना गुरु के न मारने 
से भीख मांगकर खाना श्रेष्ठ हे और $8 अर्थ की कामनावाले ११ गरु 
को १२ सार करके १३ तो १४ इसकाळ में १५ ही १६ रुधिर रक्त के 


` सनेहुये भोगों को १७ | १८ हम भोगेगे १९ तात्पय-वे भोग हम को 


नरक प्राप्तकरगे १९ ही० अथेकामान्‌ यह ओगांका भी विशेषण हो 
सत्ता है ५ ॥ 


नचेतहिञ्यः कतरन्नो गरीयो यहाजयेम यदि वा नो 


जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेवऽस्थिताः 


ग्रसुखं वात्तराद्टाश ॥ ६ ॥ 


नः १ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ ४ न ५ च ६ विद्मः ७ यहा ८ 


जयेम ९ यदि १० वा ११ नो १२ जयेयुः १३ यान १४ हत्वां १५ न 


१६ जिजीविषामः १७ ते १८ . एव १९ धात्तराशः २० प्रमुखे २१ अव- 
और इस अंब्याय में भी | 
इसी पिछले श्छोक में अजुनको विपर्यय इुवा सो स्पष्ट प्रीत होताहे और इस | 
छठे शछोकमें संशय और इससे अगले अठवें शछोक में अज्ञान स्पष्ट प्रतीत | 





स्थिताः २२॥ ६.॥ अ० उ° पीछे बहुत 


होता है अज्ञान संशय विपयेय ये तीनों ब्रहमज्ञानसें जाते हैं ब्रह्मविद्या 


श्रवण करनेसे, अज्ञान मनन करनेसे, संशय . निदिध्यासन करने से विपः 
? अङ्त्वा परसंतापमगत्वा खढमन्दिर ॥ अङ्लेशयित्वाचात्मानं यदरपमपि तद्व ॥ १ ॥ | 
अथे-दूसरेका संतापनकरके दुर्शेके घरमे न जाकर अतमाको केरा न॑ देकर जो स्वरप भी प्राद्ो 


बहुत है 


१३३ ` - ॥ . 
“27 «4४3६ ) - £ ७ हे ॥ tab 
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ओ-  श्रेयक्षा नाश होता है$8 अर्जुन कहताहै हे भगवन्‌! हमको १ पि, | 
शिक्षाका अन्न श्रेष्ठ है वा गुरु आदिको मारकर राज्य भोगना श्रेष्ठ है | 
. इन दोनों मेंकरंक्या २ श्रेष्ठ है ३ यह ४ नहीं ५। ६ जानते हैं हम 
` (ि० और जो इनके साथ हम लड़भी तामा हमको यह संशय है कि 
|... यहा ८ सि० उनको ४8 हम जीतेंगे ९ यदि वा १०। ११ हमको १९२ वे 
 जीतेग? १३ सि० ओर जो हम उनको जीत भी लगे तोभी वह हमारी 
जीत किसी काम की नहीं: क्यांकि $8 जिनको. १४ मार करके १५ नहीं 
१६ जीना चाहते हैं हम १७ वे १८ ही १९ दुर्योधनादिे २० सन्मुख 
hf  . २१ सि० मरने को $ खड़े हैँ २२ ॥ ६ ॥ 
 कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृछामि त्वां धर्मसँस्‌- 
. दचताः। यच्छयः स्यान्नाश्चत ब्रह्‌ तन्मे शिष्यस्ते 
 हुशाधिमांतांप्रपन्नम॥७॥। | 
है  कोपेण्यदाषोपहतखभावः १ धर्मसंमृढ्चेताः २ त्वाम्‌ ३ पच्छामि ४. 
24 १ “2 मे ५ यत्‌ ६ निश्चितम्‌. ७ श्रेयः ८ स्यात्‌ ९ तत्‌ १० आहे ११ अहम्‌ |. 
& ₹र ते १३ शिष्यः १४ त्राम्‌ १५ प्रपन्नम्‌ १६ मास्‌ १७ झाघि १८ 
।, ॥ ७॥ अ०उ० अजनको जब अयन्त शोक सन्ताप हुआ और क. 
2. ब्याकतव्य का विचार भी जातारहा तब फिर घै करके मनको सावधान हे 
क्या और यह बिचाराकैया कि वेदों, महात्माओंक मुख से मैंने यह |. 


} 
















5 NY? ७ la, दि ` ७ 
PE व्यय Dy ses he 
A 225 A ST ० 
\! ७ ।" पर CE ; k ड़ od 00 + 
(re Cs pak: 4 pssst: 
ay ~ oe ७ 2७ 
कक । १ म $ 


% Noel |“; 
NTIS SY 
4:५७ रनने छन 
PR KANO Se 
20257 5255 


|. उतना करके मोक्ष नहीं होता है जीव“ तरतिशोकमाऽ5त्मवित ई |. 
$ ण्‌ है: है 
[i ' गा भगेन न त्यागेनैकेन अमृतलमानशुः”॥ इन | 
a सन्येह सत्य है क्योंकि ध्म क्रमै में सब जानताह |. 
हि अवतार साक्षात्‌ मेरभाई है वेदोक्त कर्काण् | 
i Fs करने मै; मेरे कि 2. कमकाण्डके जानने अनुष्ठान ¦ 
हि. भत्व नहीं ओर भेद हा 









_ अगवद्वीता सक). २५ 
भक्तिका फल साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज मेरेस्वामी, सखा, भाई मेरेपास 


हैं तो भी यह मुझको शोक है इसी हेतुसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि | | 


शोक आतमा के ज्ञानसेही नाशहोता है वही मुझको नहीं यह प्रोक्त विचार 
कर अर्जुन रविद्या श्रवण करने के लिये प्रथम बह्मविद्या में अपना 
अधिकार प्रकट करताहे दो शछोकोमें अथीत्‌ ब्रह्मविदा के अधिकारों का 
लक्षण कहता है $6 दीनतारूप दोषकरके दूषित होगयाहै खमाव जिसका 
१ अथात्‌ जो. आत्माको नहीं जानता है, उसको कृपण कहतेहैँ कृपणता, क- 
पणपना, दीनता, इन सब पर्दाका एक ही अर्थ है “ योवाएतदक्षरमाविदिता 


' गाय्येस्मा्ोकास्रतिसङ्गपणः ” यह बृहृदारण्य उानेषद्‌ श्रुति है तास- 


याथे-इसकायह है कि जो विना आत्मज्ञानके मरजाता है वह कृपण दीन 
है इस पदमे अर्जुनका तात्पर्यं यही है कि मैं भी अबतक कृपण अज्ञानी 
हूं १ ।से० और बह्म में सम्मूढ़ है चित्त जिसका २ सि० सो मैं 
आपसे ३ बूझता हुं ४ मुझको ५ जो ६ निश्चत श्रेय ७। ८ हो ९ सो 
१० कहो ११ सि० शिष्य वा पुत्र से सिवाय और $$ किसी से ब्रह्म- 


ज्ञान नहीं करना यह शङ्का करके कहता है किल मं १२ आपका १३ | 
शिष्य १४ [से० हूं वाणी करके है अनन्यगुरुभक्त को गुरुसे ज्ञान सुनाना | 





योग्य है यह शाङ्काकरके कहताहै किष आपकी शरणागत १५। १६ | 


सि० हूं मैं आपही मेरे रक्षाकरनेवाळे हैं सब प्रकार मुझको -आपकाही 


आश्रय है आप मुझको १७ उपदेश कीजिये १८ £० जो घारण | 


कियाजावे उसको धर्म कहते हैं :घारयतीति धम्मः इस व्युत्पततिसेः | 
घर्स भी एक अरझका नामहे वेदोक्त धम्मे को. तो अञ्जन भले प्रकार 
जानताथा. उस धम्म में अपने को मूढ़ क्यो कहता! २ एक अनित्य श्रय 
होताहै . जेसे बह्मणादि आशीवीद दिया करते हैं तुझारा श्रेय (कल्याण 
भला.) हो ऐसे श्रयको मैं नहीं बुझताह किन्तु जो निइचय सदा बनारहे 

तात्पर्य-मेरा मोक्ष से है परमश्रेय मोक्षको ही कहते हैं ' जिसको दुःखां. 
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= क्ीनिवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति नित्य कहते है. उसका साधन मुख्य | 
साक्षात्‌ मुझ से कहो यह मेरा तात्पर्यं है ७ । <॥ ७ ॥ 
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न हि प्रपश्यामे ममापठयाबच्छीकसुच्छोषण 
मिन्द्रियाणाम्‌ । अवाप्यमूमावसपत्गड राज्यं पु 


राणामाप चाधपत्यस्‌ ॥ < ॥ 
भुमौ १ असपत्नम्‌ २ ऋडम्‌ ३ राज्यस्‌ ४ च ५ सुराणास्‌ ६ आषि 





पत्यस्‌ ७ अपि ८ अवाप्य ९ इन्द्रियाणाम्‌ १० उच्छोषणम्‌ ११ यत्‌ १२ 


शोकम्‌ १३ मम १४ अपनुद्यात्‌ १५ न १६ हि-१७ प्रपश्यामि १८ | | 


ओ ८ ॥ अ« 3० वेदोम यह कथाहे कि नारदजी ने सनकादिको से यह]. 
ब्रन किया कि महाराज! मुझको सब विद्या सांगोपांग आती हैं और जेस. 
` . उनमे कहाहे वैसा मैं अनुष्ठान करताइं और अलोक के पदार्थों पर्यन' 
सब पदार्थ मुझको प्राप्तहै परन्तु मेरा शोक नही. गया सनकादि महारा 
जाने उत्तर दिया कि आत्मविद्या तुमने नहीं पढी होगी. नारद जीने कंहा | 
कि यह तो. मने नामभी नही सुना नहीं तो मैं अवश्य पढ़ता सनकादिक 
® 5 ने नारदजी से यह कहां कि उसी विद्या से झोकका नाश होताहै फि 
Ei. ह सनकादिको से बहाजिज्ञासा करके. श्रवण करी तब 
हा हुआ यही विचार करके अर्जुन कहता है इस मन्त्र 
. पृथ्वी) सि० तो छ# शत्रुरहित पदार्थों के भरेहये राज्यको २ SR 
१ ओ ` प्राप्त होकर $¢ औंर ५ देवताओं के ६ आधिपत्य को७ भी ८ प्राप्त होकर १| | 
gi परछोकर्म$॥ अीत्‌ देवताओं का अधिपति स्वामी रह 
विष्णु, शिवादि होकर ९ इन्द्रियों- का क. 
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६०६ ७ 


१० सुखाने वाला सन्ताप कसे | 
दूरहो नाशहो १५ सिं० यह बा. 


























भगवद्गीता सटीक । FS 
_ अनुष्ठान किये भेद भक्तिकारी ब्रह्माजीके साक्षात पत्र विष्णभगवान के परमप्यारे | | 
_जब उनकाही विना बह्मविद्या शोकनाश न हुआ तो फिर मेरा कैसेहोगा, इस. 
श्लोक से साफ प्रतीत होता हे कि शोक आत्सज्ञानसेही नाश होता है. | | 
सिवाय आत्मज्ञानसे और कोई कमै उपासना योगादि साक्षात्‌ मुख्य | 
` उपाय नहीं भेद्वादी उपासक जो यह कहते हैं कि केवल मूर्तिमान्‌ . 
` बिष्णु, शिव, राम, कृष्णादि देवताओं के दशन करने से शोक दूर होजाता | 
_ है विचार करना चाहिये कि जैसा दर्शन अजुनको था ऐसा तो इस समय | 
भदवादियों को स्वप्नमे भी होना कठिन है अज़नका तो शोक मोह विना | 
ब्रह्मवि । के गयाही नहीं औरों का विना अरहाज्ञान के कैसे नाशहोगा २. 
_ देवताओं का दशनादि अन्तःकरण की शुद्धि में हेतु है. फिर जानदारा 
“मोक्षका हेतुहै ॥ ८ ॥ 


सजय उराच . 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं शुडाकेशः परतप। | 
न्‌ योत्स्य झाते गोविन्द्सुक्त्वा तृष्णीं बभूवह ॥९॥।. 
संजयः १ उवाच २ परंतपः ३-गुडाकेशः ४ हृषीकेशं ५ एवं 
` उक्त्वा ७ न ८ योत्स्ये ९ इति १० गोविन्दम्‌ ११ उक्त्वा १२ तृष्णां ३३ | 
` बसूव १४ ह १५ ॥ ९ ॥ अ० संजय घृतराष्ट्से कहताहे १ । २ सिः | 
` कि हे राजन्‌ ! परंतप ३ अर्जुन ४ श्री कृष्णचन्द्रसे ५ इसप्रका ६ . 
. कह ७ सि कि जैसे पछे कहा क$ और अभी $ नहीँ ८ युद्ध युद (करूंगा ` 





| [ टी० निद्रा अजेनके वृशमथी द्स हेतुसे गुडाकेश अजुन न जा । नामहै jo; +f PN 
टिया के मत त 
` राज का नामंहै ५ तत्त्वमस्यादि वेदोंके महावाक्यो कर Sa कष्णचच्र 
` महाराजकी प्राप्तिहोती है इस व्युतराति से आप मी ज्ञ नाम गोविन 







३८  मगवहीता सटीक । 
५१ तापर्य-अर्जुनका यह है कि यु से प्रथम ब्रह्मज्ञान मुझको उपदेश 2 
... क्रदीजिये क्‍योंकि जो यह पूर्वोक्त अज्ञान संशय । वेपयय मेरा बनारहा | 
' आर मैं मारागया तो मैं कृपण दीनहीरहा मेरी परमगति न होगी विचार 
.  - करना चाहिये कि अजुन कैसे संकोच (असावकाश) के समय अकषज्ञान श्रव | ` 
' ण करने के लिये कैसी श्रीमहाराजसे प्राथना करताहै में आपका चेलाई 
आप की शरणांगत हुँ मुझको उपदेश कीजिये राज्यादि मुझको नहीं 
'.' चाहते हैं अब इस समय लाला मुंशी साहूकारादि कहते हैं कि साहब 
' : -जञाखाको सुननेको किस को सावकाश है यहां मरनेका भी सावकाश नहीं 
` एसे कामिया के पास जब यमदूत आवेगे तब कामकी गाति उनको प्रतीत | 
` होगी. यमदृतो से भी यही कहना चाहिये कि अजी हमको मरनक र 
` सावकाश कहां है तुमको सूझता. नहीं हम अपने काममें लगेहुये हैं. जेसे 
. ` गुहरंथ अतिथि अभ्यागतां से कहते हुँ ॥ ९ ॥ | [ | 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत २ 

सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥ १० ॥ 
: भारत १ उभयोः २ सेनयोः ३ मध्ये ४ विषीदन्तम्‌ ५ तस्‌ ६ प्रह-। 
| सन्‌ ७ इव < हुषीकेशः ९ इदस्‌ १० वचः ११ उवाच १२ ॥ १० ॥ | 
F . '  अ° उ० जब अजुन चुप होगया पीछे क्या हुआ इस अपेक्षा में संजय 
„ . कहता है कि हे राजन्‌! १ दोनों सेनाके २। ३ मध्यमे ४ अतिदः | 
a Ms ir + खित तिसको ५. ६ उपहास करतेहये ७ जैसे अथात जैते किसी: क । 
। pi उपहास कर रहे हैं ऐसे ८ श्रीभगवान्‌ ९ अतिदुशखित तिसके प्रति ५ | 
॥ 2 र क्‍ ५ टी न [ अर्जुन से ६ यह १० वचन ११ बोले १२ सि० जो. आगे समा | 
De राहल be है टी" विना अह्मज्ञान के बड़े २ लोगो का उपहास हो” . 
Lo क | RR महाजन किया तौ इसमें क्या आश्चर्य ष 
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` गवहीतासरीकीी २९ | 
` बादी अक्तमी श्रीरामचन्द्र जी महाराज के पास बैठे थे। हनुमानजी सेवा ह. 


में थे श्रीमहाराजने अपनी सेवा भक्तिका माहात्य प्रकट करने के लिये 


हनुमानजी से यह बुझा कि तुम कौनहो हनुमानजीने शोचा कि जो यह 


कहताइं कि आपका सेवक दास हूं तो यह सब अरझज्ञानी मुझको अज्ञा- 
नी समझकर मेरा उपहास करेंगे और यह समझेंगे कि इनकी सेवा भक्ति 


कैसी है जो अबतक आत्मज्ञान. न हुआ और जो में ब्रह्म ईं यह 


श्रीमहाराजमें कैसा यह भाव है कि जो अपनेही को अझ कहते हैं फिर. 
तात्पर्य--श्रीमहाराज का समझकर यह बोले हनुमानजी किं देहरृष्ट करके 


` ते आपका दास हूं और जीवबुद्धि करके आपका अंश हू और वास्तव 
` जो आपह झुड सच्चिदानन्द स्वरूप अह सोई मैं हूँ ॥ “ देहरृध्या 
त दासोऽहं जीवबुद्धयालदंशकः । वस्तुतस्तु तदेवाहमिति निश्चि 
तामति ; ||” यह सुनकर सब प्रसन्नहुये समरत श्रीमगवद्वीताका सार यहीहे . 
` समरत गीताशाख्र में इसी का विस्ताराथे उपाय और उपेय अङ्ग अङ्गीवत 
` कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा का निरूपण है ॥ १० ॥ 


' श्रीमगवाबुवाच- 


अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे। . 


गतासूनगतासंश्च नाञ्लुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११। | 


श्रीभगवान्‌ १ उवाच २ त्वम्‌ १ अशोच्यान्‌ २ अन्वशोचः ३ प्रज्ञाः 


वादान ४ च ५ भाषसे ६ पण्डिताः ७ गतासून्‌ ८. अगतासून्‌ ९ च १० 


कहताह तो यह सब भक्त यह समझगे कि इनकी केसी यह भक्तिंहै और | 


न'११ अनुशोचन्ति १२॥ ११. ० उ० परमङ्कपा की खानि श्रीभगवान्‌ 


काही निरूपण है अष्टाङ्गयोग सांख्ययोग भेद. भक्तियोग कमयोगादिका '_ 


¢ 5 
हि 
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जो किसी जगह प्रसंग है वह ज्ञाननिष्ठा का अङ्गदी श्रीमहाराज ने कहा 2 


` अर्जनको अह्मज्ञान सुनाते हैं समस्त गीताशाख में केवळ एक ज्ञाननिष्ठा 


। | 
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३० अगंवद्ीता सटीक । | | 
हे और जैसे श्रीरामायण भें रामचरित्रों के सिवाय और भी अनेक कथा 
ङ परन्तु मुख्य श्रीरामजीके चरित्रहं इसीप्रकार इस श्रीभगवद्गीता उपनि 
` इद्‌ ब्रह्मविद्या योगशाख मै जञाननिष्ठाका निरूपण है उसीको मैं आनन्द 
_ गिरि नामवाळा श्रीमपरमहँस पखिजकाचार्य श्रीस्वामी मळूकगिरिजी म 
 ह्वाराज अनुचर शिष्य सेवक दास श्रीमहाराज अपने स्वामी गुरुदेवके च 
' , रण कमलाका पूजनेवाला श्रीमहाराजकी कृपा से निरूपण करताहूं श्रीम | 
'  गवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन [६8१ । २ तू नहीं शोच करने | 
' ` केयोग्यजो हैं तिनके निमित्त २ सि० तोई४शोच करता हे ३ और. 
|... पण्डितो केसे शब्दों को ४ । ५ बोलता हे ६ अर्थात्‌ पण्डितो कीसी बाते र 
' कहता है राजसुख भोगों करके हमको क्या है इत्यादि ६ पण्डित ७ जो | 
 ¥<समरेहुओंका ९ | १० नहीं ११ शोच करतेहे १२ टी० भीष्मद्रोणादि र ॒ 
. के निमित्त व्यवहारमे भी शोच करना बेयोग्य है क्योंकि सदाचारी हैं मर 
= कर सद्गतिको प्राप्त हांगे और परमार्थमंभी शोच करना न चाहिये क्यों. 
Fe हि नित्य अविनाशी हैँ अर्थात्‌ न वाच्यार्थ में शोच बनता है न लक्ष्याथ |. 
A २ उन के विना हम केसे जीवेंगे इनको कैसे सुखहोगा ९ पि० यह | 
‘oR बा अज्ञानका धर्म है विहानों को यह नहीं होता इस हेतु से प्रतीत | | 
Ei ह ड पल पण्डित नहीं दोचार बात पण्डितों कीती सीखकर | . 
Or सा परमधम है इत्यादि इतिहांस-एक परुषके दो | 
. =° ° छत गुणवान्‌ ब्याहेहुयें दैवयोगसे एकहीदिन एक ही काल | 
' .. में मरगये नगर के लोग उसको स ने हः 
| Je उसको मझानेळगे पण्डितो ने अनेक श्छोक | 
उसका त्याग ज्ञान वेराग्य के सुनाये और इस मन्त्रका उत्तराई भी सुना- | ` 
या वह पुरुष सुनतेही इस आधे श्लोक को प्रसञ्चमख होक को | 
, चला पण्डिते बूझा कहाँ जातेहो उसने उत्तरदिया उत्तर दिशां का ई 
EO E 'दिया कि मने दुःखरूप गृहस्था. |. 
EF दतसन्यासी होकर विचारूगा पण्डितोने कहा किं | 
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क्‍ भगवट्गीतासरक। ३१ | 
` अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुझारे घरमै तीन तरुण खी एक | । :- 
` तुम्हारी दो तुम्हारे लड़को की और मा बाप तुम्हारे वृद्ध विद्यमान हूँ. | 

दोनों लड़के तुम्हारे घर में मरे पड़े हैं यह समय संन्यास का है किबेत्‌ | 


A 
Er क 


8४५ ७०५ OS 
RE TARY SS 230 
UN Io धशऋा 


क्र 
क 
र ‘ “0, क्र 
«| ११० PP के. ०06. | 
० Le क) TASS 


तुमको मरे जीवितोंका शोच नहीं उसने उत्तर दिया कि जो 'छोक तुमने | 
पढ़ा उसका अर्थ विचारकर तुमको भी तो अनुष्ठान करना योग्य है नह | 
तो “ पर उपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ” विना | 


- अनुष्ठान के पण्डिताई किस कामकी है मरे जीवितो का शोच उसीको दै 


जिसने यह मन्त्र कहाहै मेरा शोच करना निष्फल है और यह वेद की 


आज्ञा है कि जिससमय वैराग्यहो उसीसमय संन्यास करें “ य॒द्हेवविर-. 


` ज्येत्‌ तदहरखप्रत्रेजेत ” यह कहकर उसीसमय विरक्त होगया विचारना | | 


` चाहिये कि गीता का सुनना इसको कहते हैं जिस श्छोक का उत्तराद्ध | 
सुनकर यह पुरुष कृतार्थ हुआ इसका अर्थ सबही जानते हैं, कहते हैं, | 


` सुनते हैं-परन्तु कहना, जानना, सुनना सब निष्फळ है. क्योंकि रोटीके | 


` जानने, कहने, सुननेसे पेट किसी का नहीं भरता है. खानेसेही पेट भर- 
ता है यही आशय गीताके अर्थ का है ऐसा पुरुष कोई होगा, कि सत्य 


` सन्तोष, त्याग, बैराग्य भक्ति, शम, दमादिका अर्थ और फल न जानता | 


: होगा. परन्तु सुन समझकर अनुष्ठान नहीं करते हैं इसी हेतुसे भटकते रहते हैं..." 


. भगवद्दाक्य में विश्वास करके अनुष्ठान करनेके लिये कमर बाधनी चाहिये | 
` और शोचना योग्य है देखो तो श्रीमहाराज अपने मुखारविन्द॒ से यह कहते ` 

हैं कि, मेरे जीवितों का शोच नहीं करना यह बात भले की है वा नही? | 
_ शोच करने में क्या मरह हैं ! न शोच करने मे क्या भलाई है। और शोच 
“ वास्तवहै या आन्ति है यह मुझमें कबसे है! इसका क्या स्वरूपहे क्या | 
` -जीवगत है वा अन्तःकरणगंत है अविष्ठानहै एकसर रहताहै! वा धरता, 
` बढ्ता रहताहै ! किस बातसे बढ़ताहै, किस साधन से घटताहै क्या इसके... 
; समूळ नवतिका उपायहै ऐसा २ विचार करते साहा तारि सर 
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| अनुष्ठान करना योग्यै जब गीता का अर्थ जानना सुनना कहना सफछ 
E&I त 
नत्वाहं जातुनासं न त्व॑ नेम जनाधिपाः । | 
` नचेव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम्‌ ॥ १९॥ 
 ज्ञातु१ अहम्‌ २ न ३ आसम्‌ ४ न ५ तु ६ एव ७ त्वम्‌ ८ न ९ इभे १७ 
 ¥जनाधिपाः ११ न १२.अतः-१३ परम्‌ १४ वयम्‌ १५ सर्वे १६ न १७ |` 
 विष्यामः १८ न १९ च २० एव २१ ॥ १२॥ अ० उ० आत्मा नि. |. 
 . त्यहै इसहेतु शोच करना न चाहिये आत्माको अद्वैत नित्य सिद्ध करते. ` 
हुये शोचन करने में हेतु कहते हैं $8पीछे क्या कभी १ मैं २ नहीं ३ |. 
॥। होता भया ४ सि० यह नहीं ५ [पू० ६।७] अर्थात्‌ पीछे मैं था ७ |. 
१  सि० ओर्तू ८ सि» क्या पीछे $8४ नहीं ९ सिं० था यह नहीं अथी 
` तूतू भी पीछे था और#8ये १० राजा ११ सि० क्या पीछे 48 नहीं १२ 
है सि” थे यह नहीं अर्थीत्‌ यह भी पीछे थे तू और ये सब राजा वभैमा 
/- न में विद्यमानही हैं और $४इस से १३ पीछे १४ अथीत इस स्थल शरीर 
। & त्याग से पीछे १४ हम १५ सब:१६ सि» क्या$£ नहीं १७ होगे १८ 
ओ सि” यहकृनहीँ १९ [पू० २०। २१] अथीत तू और में और ये राजा 
॥.) 000 आगे को भी होंगे क्योंकि सचिदानन्दरूप आत्मा एक नित्य 
i 5 Sn रे $ तासर्य-तू और ये राजा और मैं सब वास्तव एकही न्रिकालाबाध्य 
छ त्रम्‌ पदार्थ को ततपदार्थ के साथ लक्ष्याथे शद्ध सञ्चिदानन्दरखरूप में 
`. “ता जाननी. योग्य है इस मन्त्रम: जीवोंको नानाख जो ताह 
` यह औपाधिक भेवहै वास्तव जीव एकहीहे ST 
(क 2 अन्वय कन्यय करके सर्वे वयम्‌ इन दोनोपदो Bo र 
| पह है थत: कियंत: से द ८ र के तु करदेना अर्थात्‌ जीव 
io 2 2 पीत्‌-तू और मैं और ये राजा क्या |. 
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भगवद्रीतासरीक। ३३ ६४. 
` आगे न होंगे, यह नहीं. अवश्य होंगे “कुतः कियंतः सवें वयम्‌” बहुवचन | 
` आदर के लिये हे अथोत्‌ सब जीव आत्माही हे. ॥ १२॥ | Fe 5 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं योवनं जग । 
तथा दहान्तरग्राप्वेषीरस्तत्र न सह्यति ॥ १३॥ ` 
देहिनः १ यथा २ आसैन्‌ ३ देहे ४ कौमारम्‌ ५ यौवनम्‌ ६ जरा ७ | 
तथा ८ दहान्तरप्रातेः ९ धीरः. १० तत्र ११ न १२ मुह्यति १३ ॥ १३॥ 
_ अ० उ० आप अपने को जो नित्य कहतेहो यह तो सहै परन्तु जीव | 
_ नित्य केस होसकताहे'! प्रतक्ष जन्मलेताहै मरताहै यह शंकाकर के श्रीम | 
` हाराज कहते हैं ३४ जीवको १ जैसे २ सि० स्थूल इस देहमे ३॥४ | 
कोमार ५ योवम ६ जरा ७. सि० अवस्था होती हैं तैसेही ८ दूसरी . | 
देहकी प्राति ९ सि० होजातीहे ई घीरजवाला १० तहां ११ अथीत्‌ | 
` देहाकी उत्पत्ति नाशर्म ११ नहीं १२ मोहको प्रापहोताहे १३ अथीत्‌ | 
. जीवको मरा जन्मवान्‌ नहीं मानताहै ११ तत्पय जैसे जीव स्थूल शरै | 
_ रमें प्रथम बाळक कहा जाताहै फिर उसीको जवान कहते है फिर उसीको | 
` बुढाकहते हैं जीव तीनों अवस्था में वास्तव एकहीरस रहताहै तैसेही दुस . 
देहम एकरस रहताहूँ मरना उपन्नहोना देहोंका धर्महै जीव सदा एकरस | 
`` नित्य हे यथा “ अहम्‌” और जैसे मुसाफिर एकसराय छोड़कर दूसरी सराय . 
` में बसकर अपने को मरा जन्मा नहीं मानता. तैसेही जीव मुसाफिर की | 
. .तरह और शरीर सराय की तरह है यह समझकर शरीर छूटने का कुछ . 
_ शोच करना न चाहिये आगे बहुत शरीर मिलेंगे सराय की तरह आत्मा. 
` असंख्यात वर्षाका मुसाफिर है नये शरीरमे जाकर पिङ्ठेकी गति डुई हे मु 
` सुखादि भूल जाताहै और दूसरी अवस्था मे जेसे जीव अन्यजात नही हो... 
१ अर्थात्‌ मेरा जन्म हुवा अथवा मैं मरा इसप्रफारस्पूर शरीरके उसके असे के सा से ह. 
` नहीं इसप्रकार. आत्माकी नित्यता रूप सत्यताको जानकर सय से इस से आशे हे 
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३ भगवदीतासंगीक। . ह 
जाता अपने को वही मानता है जो बाळक अवस्था में मानता था तैसेही | 
अ दूसरे शरीरमें भी वही एकरस साच्चेदानन्द॒ आत्माका समझना चाहिये 
'  जदाचारी पण्यात्मा पुरुष तो देहके छूटने से आनन्दको प्राप्त होते है 
` क्योकि इस देहके पीछे सुन्दर दिव्य देह की प्राति होगी. बुरा मकान छुट 
: कर जो अच्छा मान्देर मिले तो उसके निमित्त क्या शोक करना 
चाहियि?॥ १३॥ 

' `  मात्रास्पशास्तु कैन्तेय शीतोष्णसुखदुः्खदाः। | 

_ आगप्रापायनोऽनत्यास्तास्तार्तक्षस्व भारत) ॥ | 
`  कोन्तेय १ मांत्रारपशोः २ तु ३ शीतोष्णसुखदुःखदाः 8 आगमापायिनः 

- , प अनित्याः ६ भारत ७ तान्‌ ८ तितिक्षस्व ९ ॥ १४ ॥ अन उ०न ` 
जानिये दूसरा देह कैसा मिलेगा शीतोष्णादि का उसमें आराम होगा वा | 
नहा इस हेतुसे वर्तमान इष्ट पदार्थों के वियोग में दु:ख प्रतीत होताहे | 
. इस देहके छुटतेही सब इष्ट पदाथा का वियोग होजायगा यह शंका करके | ` 
ह श्रीमहाराज यह मन्त्र कहते हैं कि हे. अर्जुन ! १ इद्वियों की वृत्तियों | 
का शब्दादि विषयोके साथ जो सम्बधहे इसको सात्रास्पी कहतेहे २. Ff 
अथात देखना भोजनादि थे सब शीत उष्ण सुखदुःखके देनेवाले ३।१ 
/ सि है किसीकाल में शीत किसीकाळ में गरमी कभी ये अनकल कमी | 
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2. 2. a ेतुसे कभी दुःख बनाही. रहताहै $8 कैसे हैं थे मोजनादि 
पदाथ कि दिनरात्रिवत्‌ ष अने जानेवार ५ सि० हैं इसी हेतुसे सब 
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भगवहीता सटीक । UE 
करताहै उसको दुःख कम होताहै नहीं तो सहना संबकोही पड़ता है, | 
अनित्य पदार्थमितो क्या हपैकरना क्या शोक करना, कितने कालकेलिये | 
क्याकि क्षण पीछे हषे क्षण पीछे शोक होताही रहता है. इनको अनित्य. 
_ सझकर इन के वश नही: होना यही इनका सहना है इष्ट पदार्थ के . 
छियेतो यल्न नहीं करना और उसके वियोग भें कछ दःख नही मानना : 
` ओर आनिष्ट पदार्थो में उद्देग नहीं करना. वत्तेमानमें जैसाहो वही हई | 
 शोकराहित भोगना यही एक अनुष्ठान बहुतहैं ॥ १४॥ $ 
4 [ह्‌ न व्यृथयन्त्यते पुरुष पुस्षपम । LT A 
समदुःखसुख धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५.॥ 
पुरुषषभ १ एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ न ५ व्यथयन्ति ६ समदुःखसुखस्‌ ऽ 
धीरस्‌ ८ सः ९ हि १० अमृतत्वाय ११ कल्पते १२ ॥ २५॥ अश उ०. - 
प्रयल्लकरके दुःख दूर करदेना चाहिये और “सुख सम्पादन करना चाहिये | “ 
` शीतोष्णादिको क्यों सहना यह शंका करके श्रीमगवानका इस मन्त्र से. 
आशय यह है कि प्रयत्न करने से उनका सहना हजार जगह श्रेषठतमहै 
` क्योंकि सहने का बड़ा फलढहै सो हमने सुना सिवाय इंसके यह नियम. 
नहीं कि प्रयत्त करनेसे अवश्यही दुःख शीतोष्णादि दूरहोजात्रे प्रत्युत हु ह ८ 
प्रयत्न करना दूने दुःख का हेतु है क्योंकि एक तो प्रथम दुःख था दूसरे 
यत्नमें महादुःख हुआ और जब वह कार्यसिद्ध न हुआ तबऔर भी | 
महादुःख हुआ सहनेसे प्रयत्न करने में क्केशही केश है इस हेतसे सह | 
` नही श्रेष्ठतमंहै सोई सुनक हे अर्जुन ! १ ये २ सि० मत्रापश शीतो | 
` ष्णादे ई} जिस पुरुष को ३ । ४ नाहे ५ विषाद्‌ के वश करतेहे ६ सि २. 
 कैसाहै वह पुरुष ई समानहैं सुख दुःख जिसके ७ सि० और बुडिमान्‌ | 
` कुष्यते न कंपेत ॥ इस श्रतिमेभी कहा गया है कि वृक्ष और पाषाण की क नस्थित होकर छेदन | 
Bede RT oe ह ह PN छा 
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३  मगववीता सटीक । | 
हैं जो $8 सो ९ ही १० मारके वारते ११ योग्य है वा | 





धीर ८ सि० 
सम है. १२ अथीत्‌ जो मानापमानादि को प्रारब्धकर्मे का भोग समझकर | 


|. सहता है निवृत्ति प्रातिके छिए यत्न नहा करता है सोई मुक्तेके योग्यहै |. 
ही मुक्त होगा है तासये-ढु खादिम आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं सम, |. 
: झता है इसमें हेतु यह है कि विचारवान है. विचारवान ब्रह्मानिष्ठ ज्ञानीही | 
_ अपमानादिको सहसक्ताहे और बही मोक्षका आधिकारी है. इसवास्ते ज्ञानं | 


सस्पादन' करना योग्य हे ॥ १% ॥ 


नासतो विद्यतेभावो नाभावो विद्यते सतः। 
' उभयोरपि दृ्टोन्तस्त्वनयोस्तत््वदाशासेः ॥ १६॥ 
५ . असतः १ भावः २ न ३ विद्यते ४ सतः ५ अमावः ६ न ७ विद्यते | 
 ८अपि९ तु १० अनयोः ११ उभयोः १२ अन्तः १३ तत्त्वदाशाभेः १४ |. 
दष्टः १५॥ १६॥ अ० उ० परमार्थ दृष्टि करके तो शीतोष्णादि पदार्थ 
' वास्तव तीनोंकालमें नहीं नित्य अखण्ड पूर्ण आत्माही है, उसका अमाव. 
॥ ) नही होता और शीतोष्णादिपदार्थों का भाव नहीं होता यह. विचारका 
विद्वानों को शीतोष्णादि बाधा नहीं करते जो कोई यह. कहे कि शीतो [ . 
/ ष्णादि का सहना अत्यन्त कठिन है वह कैसे सहाजावे कदाचित्‌. अत्यः | - 
' ` न्त सहने म आत्माका नाश न होजाय उसके उत्तर में यह कहते हैं |. 
हा < [6° यह नहीं समझना के इनका निर्णय किसीने नहीं कियाहै# |. 
हर i | अपि तु ९।१० इन दोनोका ११।१२ अन्त $ ३ त्तदर्शी परुषोने १४ देखा | 
Fi दै १५ अधोत्‌ नियो ने इन दोनों सतू असत्‌का ततत यही निर्णय 
हि कि सतूखरूप आत्मा निलेप असंस्पर्श पदार्थ है और असतूख- |. 
.. ` ख्मशीतोष्णादि की आत्ममं गन्धमात्र नी नहीं सोई वेदों ने भी य| | 
| क . र ननिरोधोनचोटत्तिनंबद्धोनचसाधकः । नमुमुछुनेवे | 
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मगवहीता सटीक । 2002 
प्रक्तइत्येषापरमार्थता ॥ ” तात्पय-इस मन्त्र का यही है कै सिवाय आ- | iS 


त्माके कभी कुछ हुआ ही नहीं फिर निवाते किसकी करनी चाहिये! और 
जो किसीको सिवाय आत्मा के कुछ प्रतीत होताहे वह ञ्रान्तिंहै क्योकि 


` अलेप्रकार कोइ भी किसी पदाथका करामलकवत्‌ निःसंशय निश्चय नहीँ 
: करते हैं. कोई कुछ कहता है कोइ कुछ कहताहै सबका सम्मत न होने 
' सेही स्पष्ट प्रतीत हाता हं [के वास्तव सिवाय आनन्द स्वरूप आत्मा के 


और कुछ नहीं सिवाय इसके इस बातको ऐसे समझो कि जैसे दृश म- | 


हह्लां का नाम एक नगर है बीस हबेलियांका नाम एक महह्घाहे है मत्ति 
का पाषाण काछादि का नाम हबेली है प॒थ्वीके परमाणआं का जो संघात 


है उसको म॒त्तिका काष्ठादि कहते हैं ऐसे विचार करते करते परमाण एक | i कर 
पदार्थ सिदध होता है परमाणु उसको कहते हैं जो किनका नेत्रका तो विषय | 
नहीं परन्तु अनुमान छारा ऐसे निश्चय करते हैं कि मकान ये पृथ्वी के... 


किनके उडते नहीं दीखपडते झरोखेकी चांदनी में दीख पड़ते हँ, इसहेतु 


से प्रतीतहोताहै कि और भी इससे सुक्ष्महोंगे सुक्ष्मसे भी सूदम किनकेको | 
परमाण कहते हैं जब यह जीव अनुमान में चतुर होजाता है तब इसको 
' प्रत्यक्षानुमान शब्दादि प्रमांणोसे आत्माका भाव और जगत्‌ का अभाब | 
: साक्षात्‌ प्रतीत होने लगता है. यह विचार बहुत सूक्ष्म है. अवश्य इंमका | 
` मनन योग्य है जैसे: पीछे विचार करते करते सब पदार्थो का अभाव हो 
गया सब कल्पित प्रतीत होनेळगे एक परमाणु रहगया जब भळे प्रकार | 
` बुढि निर्मल होजातीहे तब वहभी कल्पित प्रतीत होने ळगता है फ़िर | 
. उस का अत्यन्ताभाव होजाताहे इसवारते जबतक यह विषय र समझ न. । ॥ 
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येन १ इद्म्‌ २ सर्वम्‌ ३ ततस्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६ अविनाशि ७ विश 

८ अस्य ९ अव्ययस्य १० विनाशम्‌ ११ कतुंस १२ कश्चित १३ न ५६ | 
अहति १५॥ १७ ॥ अ० उ०. सामान्य करके तो आत्माको नित्य प्रति 

पादन किया अब. फिर विशेष करके दूसरे प्रकारसे आत्माको नित्य प्रति. | 

` पादन करते हैं जैसे पिछले 'छोंक में आत्माको सत्‌ शब्द करके निरूप. |. 

` णकिया तैसेही इस मन्त्रमं अविनाशी शब्द करके निरूपण करते हैं आ: ff 

त्मा अतिसूक्ष्म पदार्थ है. इसवारते श्रीमहाराज उस को अनेक शब्दो का. | 

के वर्णन करते हैं. पुनरुक्ति समझनी.न चाहिये इस प्रकरणमें बहुत जगह | 

तो अथर्म पुनरुक्ति प्रतीत होतीहे. जैसे सत नित्य अविनाशी - इन शब्दों | क्‍ 

का एकही अर्थ है और बहुत जगह एक वही शब्द लिखाहै यह वारंवार | i 

अनेक युक्तियों के साथ उपदेश वारते जल्द . समझने के है पुनरुक्ती दोष | 

. नहीं है जिस करके १ अथीत्‌ सत्‌ स्वरूप आत्मा करके परमानन्द्स्वरूप] : 

2 0000 20 CR 2. 
इसका अथौत अविनाशी निर्विकार १७ सा |. 

। ` समर्थनही है किजो.आत्माका नाश र र ER 
dl आमा करके व्याप्त हे इसको ऐसे गा 04 । ३ तालांथ--यह 

|| पिलर विर करो अतम देल कोई मो न. | 
= € इसकी स्थितिहै वही आनन्द न हो आनन्द अ ल 


i, | के रा है तीनों अवस्था में इस हेतुसे प्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूप ३ ॥ १०. 
न 2 2 जा देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः i क्‍ हे 
सत्र तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८ | 


325: | ८: ।» १ is » | १ है ॥ gs ॥ - ५ १ हं हैं | त 
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रा भंगवदीता सदीक। . पर | 
| इमे १ देहाः २ अन्तत्रन्तः ३ उक्ताः ४ शरीरिणः ५ नित्यस्य ६ आ- 
नाशिनः ७ अप्रमेयस्य ८ तरमात्‌ ९ युध्यस्व १० भारत ११ ॥ १८ ॥ 
आ० उ० सत्‌ पदार्थ आत्माको तो नित्य सिद्ध किया, अब असत्‌ पदार्थ 
देहादि अनात्मा को अनित्य सिद्ध करते हैं, अथीत असत पदार्थो का.अ- : 
भाव कहते हें $ये १ सि० आविद्यक भौतिक कल्पित देह २ अन्तवाले | 5 
३ अथोत्‌ अनित्य कहे हैं ४ देहधारी जीवक्रे ५ अथात्‌ अध्यारोप भं : 
आत्माको देही शरीरी कहते हैं और विवचत्रादमे उसको नित्य कहते हैं 
` वास्तव वह अनिवाच्यहे और देहोका भाव वास्तवहै नहीं देही को अनि- | 
“ त्य कहना जीव को नित्य कहना यह सब. विवर्तवादहै ईह सि० कैसा है | 
- वह आत्मा कि सदा एकरूप है ६ अथीत्‌ सदा उसका एक सञ्चिदान- | 
न्द्‌ निविकार नित्यमुक्तरूपहे इसी हेतु से सो अविनाशी है ७ सि० 
. जो ऐसाहै तो सबको सत्त्रादिपदा्थावत्‌ समझ में क्यों नही आता है यह | 
-शङ्का करके कहते हैं कि सो आतमा कह अप्रमेयहै .८ अर्थात्‌ बुड्यादे का | 
“विषय नहीं क्‍योंकि बुडिका आदि है इसी हेतु से बुडिसे पेरे श्रष्ठ हे | 
बुडिका साक्षी है यही उसकी पहचानहै जैसे कोई यह कहे कि मेरी आंख 
मुझको दिखाओ उत्तर उसका यहीहै कि जिस करके तू सब्रको देखताहे / a 
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खयं सिडहै और जो अब भी इतने विशेषणो से आत्माका खरूप ते | 
समझमे “न आयाहो क्योंकि आत्मा अतिसूक्ष्महे जब कि आत्मा अतिसूकमहे | 
8 तिस करण से ९ अथोत्‌ इसी वासते ९ युद्धकर तू १० हे अञ Mor हट 
११ सि० यह मैं तुझसे कहता हूं तासय्यै-खधमेका अनुष्ट 0 करते 4400 
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से अन्तःकरण शुदिडारा आत्माका स्वरूप समझमें आजाता है च 
राईका वहां कुछ काम नहीं अथवा जब - कि आत्मा निल प 
ष् जे x, | hE ie [हेः & i Ee 
माशहै न उसको दुःख सुखादि का सम्बन्ध है तिस कारण से हे अज्ञेन! | 


2027 
॥ t= 
है 5 
१ rd A 4 
९ ह t 
0 | ` 
Cg प्‌ 


न 





s 
$, a » 
क NR YP 0 ८७० ry x ५ 
3 रि PA - दि से do 7 
| “०१ 4 +) 
let 7 पाठ 





का 06... ह ` भगवट्ीता सटीक । 
अप्रमेयस्य ये तीनों “ शरीरिणः ? विशेषण हु अर्थोत्‌ सदा एक र्‌ | 
` .` अविनाशी अप्रमय देहघारी जीवके शरीर अन्तवाले कहे हैं अविनाशी क| 


' ` जो देहों के साथ आविद्यक सम्बन्ध है, इस हेतु से देह म्रवाहरूप कले 
नित्य प्रतीत होते हैँ वास्तव नित्य अनित्य है नहीं ॥ १८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम । 

उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥१९। ॥ 
।  यः.१ एनम्‌ २ हन्तारम्‌ ३ वाति 8 यः ५ च ६ एनस्‌ ७ हतम्‌ , 

` मन्यते ९ तौ १० उभौ ११ न १२ विजानीतः १३ अयम्‌ १४ न ३ 

. . हन्ति १६ न १७ हन्यते १८ ॥ १९ ॥ अ० उ० अष्मादि के मरने |` 

जो शोक करता था अर्जन कि ये मरैंगे वह तो श्रीमहाराज ने दूरकिया 

| 2 .: i ` परन्त अर्जन को अपने निमित्त भी यह शोकहे कि भीष्मादि के मारने १| 
' ` मुझकों पापहोगा. इसको भी दूर करते हैं अर्थात्‌ श्रीमहाराज अर्जनसे य| . 

. ©कहते हँ छ जैसे मारना हननरूप क्रियार्म कर्म को अर्थात्‌ भीष्मादि के 

' ` ` नित्य निर्वेकार अविनाशी समझा तैसेही कत्तीको अर्थात्‌ अपने को अक 
र } . चो समझ तातर्य-किसी क्रियामें भी आत्मा कत्ती कम॑ नहीं यह कहो. 

। है अब श्रीमहाराज$&जो १ इस को २ अथीतू आत्मा को २ सि० हर 

⁄/ न क्रियाम मारनेवाला ३ अथीत्‌ कर्ता ३ जानताहे ४ और जो ५।६/ 

` इस आलाको ७ मराहुआ ८ अथीत्‌ कर्म मानताहै ९ वे १० दोनों ११ . 

र . नहीं १२ जानते १६ यह १३ आत्मा १४ न १५ सारताहे सि० किसी को | ` 

. ९६१५ मारता है १८ तातप्य-जो आतमा को किसी क्रियाम भी क| . 

कम जानते है वे पाप पुष्यके भागी होते है. तू तौ आत्मा को अक्रि. 


i ; i र जानकर उंडकर तुझ को पाप न होगा, आतमा न कत्ता है! 
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भगवद्गीता सटीक । | 


न जायते ञ्रियते वा कदाचिन्नायं भूवा भविता | 
वा न्‌ भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणेन २ 
हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ . 


अयस्‌ १ कदाचित्‌ २ न ३ जायते ४ न ५ भ्रियते. ६ वा ७ सत्रा 
< भूयः ९ भविता १०. वा ३१ न १२ अयस्‌ १३ अजः १४. नित्यः 
१५ शाश्वतः १६ पुराणः १७ शारीरे १८ हन्यमाने १९ न २० हन्यते २१ ` 
_॥ २० ॥ अ° उ० उत्पन्न होना व्यवहारिक सत्ताको प्राप्ततेना. बढा | 
औरका और रूपहोजाना, घटनेलगना. नाश होजाना, ये छह धर्म देहके | 
हँ आत्मा के नहीं सोई इस न्छोकमें कहते हैं $ यह १ आत्मां १ कभी ; 
२ न ३ जन्मताहै ४ न ५ मरताहै ६ और ७ होकर ८ फिर ९ न रहे. 
१० वह ११ सि० ऐसा सी यह आत्मा$ नहीं १२ अथीत्‌ जिनका जन्म | 
होताहै वे अवश्य मरते हैं आत्माका न जन्म है. न नाश है क्योंकि सा | 
दिपदार्थो का नाश होताहै आत्मा अनादि है परन्तु छह अनादि पदाथौं 
से अविद्यादि पदार्थ भी अनादि कहे जाते हैं उनका ज्ञानकालमें नाश | 
सुना जाताहे अथात्‌ अविद्या पदार्थाका भी जन्म नहीं क्योंकि वे अनादि 
हैं परन्तु होकर अथीत्‌ हुये फिर नहीं रहते हैं ऐसाभी वह आत्मा नही | 
.यह अर्थ है नवें पद से लेकर बारहर्वे पदतक १२ सि० फिर केसाहे ईँ | 
यह्‌ ( आत्मा) १३ जन्मरहित १४ एकरस १५ नित्य १६ सनातन १ . 
` सि० है ४ शरीर के मारेजाने में १८ । १९ नहीं २० मारा जाता है २२ | 
`. अथात्‌ शरीरका नौशहोता है २१ ॥ २० ॥ MRP 
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'. १ जैसे घटके नाश हो जानेसे घटाकाश का नाश नहीं होताहे. इसी प्रकार देह का नाश | 
मम नाग गा 


३३ | | | Pg भगवद्रीता सटीक । 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययस | 
कथं स परुषः पार्थ क॑ घातयाति हान्तकस्र्‌ ॥ २१॥ 
यः १ एनस्‌ २ अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम्‌ ४ अजस्‌ ५ अव्ययम्‌ ६ | 
' वेद-७ पार्थं ८ सः ९ पुरुषः १० कम्‌ ११ कथम्‌ १२ हन्ति १३ कम ; 
` ७४ घातयति १५ ॥ २१ ॥ अ्‌० ३० ज्ञानदृष्टि करके सब. कियामें आ 
' त्मा प्रेरक भी निर्विकारहै इस हेतुसे मैं तेरा प्रेरक भी असंग मेरे निनि: 
` त भी तुझको किसी प्रकारका शोच करना न चाहिये अथीत्‌ यहभी मत | 
' समझ कि श्रीभगवान्‌ मुझको हिसामे प्रेरते हैं कभी ऐसा न हो कि इस | 
` पापके यही भागीहा इस ,छोक में यह कहते हैं $8 जो १ इस २ आला. 
को २ अविनाशी ३ नित्य ४ अज ५ निर्विकार ६ जानता है ७ हे अई. 
ओ न ८ सो ९ पुरुष १० किसको ११ किसप्रकार १२ मारतांहै १३ अथी. 
'  . त्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार नहीं मारताहै १३ सि० और $& किसके | 
` १३ सि० किस प्रकार $£ मरवाताहे १५ अथीत किसीको किसी प्रकार भी | 
'. नही मरवाता है आत्मा किसी क्रिया में कत्तीका प्रेरक नहीं. तातये-श्रीः 
) , महाराजने जैसे अपनेको निर्विकार अकत्ती असङ्ग निरूपण किया वेसेही। 
। जीवको भी निर्विकार कहा इस कहने से स्पष्ट जीव बह्मकी एकता सिद्ध 
5 ` ` है. इस प्रकरणका यही सिद्धान्तहै ॥ २१॥ २ 
वासासि जीणा।न यथा विहाय नवानि शाति नरोऽए 
राणि। तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संया 
ति नवानिदेही ॥ २२॥ त. 
5 4000 जीर्णानि गा ३ वासाँसै ४ विहाय ५ अपराणि ६ नव “ | 
5 2 हति ८ तथा ९ जीणानि १० शरीराणि ११ विहाय १२ 
. त 0४ याति १५ देही १६ ॥ २२॥ अ ` उ० आत्माको तौ 
.. विशी तवि समझा मैंने आलाके निमित तो मुझको अब किसी 
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भगवद्गीता सरीक। .. ४३ 
प्रकारका शोच नहीं अर्थात्‌ आत्मा किसी क्रियाम न कत्ती है न प्रेरक न 


कर्म है आत्मा के नाशकरने में वा कम करने में न कोई साधनहै पर- | 


न्तु आत्माका शरीर से जो वियोग होताहै इसके निमित्त तो शोच करना 
चाहिये. यह शंका करके कहते हैं $ जेसे १ मनुष्य २ जीर्ण ३ वर्खोको 
४ त्याग करके ५ और ६ नये ७ [से वर्खोको क ग्रहणकरता है < तै 


सेही ९ जीणे १० शारीरो को ११ त्याग करके १२ और १३ नये १४. 


सि० शरीरको झह प्रात्त होताहै १५ आत्मा जीव १६ सि० न जानिये दृ 
सरा शरीर कैसा मिले पहले से अच्छा न मिले इसके निमित्त भी शोच 


करना न चाहिये; क्याकि धमोत्मा पुरुषों को बेसन्देह उत्तम शरीर मिळते | 


हैं. पापियांको यह शोच करना चाहिये. धर्मात्मा पुरुषोको पुण्यकी तारतम्य 
तासे देवताओं के शरीर मिलते हैं. पापात्मा नरकमें जाते हैं उनको नारकी 
शरीर मिळते हैं मिलेहुये कमे करनेवालों को मनुष्यों के शरीर मिळते है 
ज्ञानी महापुरुष मुक्त होते हैं. तातर्य-विना ब्रह्मज्ञान के सबको दूसरा 


. शरीर मिळताहै. चोदहव॑ अध्याय में विशेष निरूपण करेंगे, इस प्रसंग को 


श्रोत्रिय ्रह्मनिछो के मुखसे श्रवण करने से गरुड पुराणादिकी प्रक्रिया भी 
इसी सिद्धान्तसे मिळजाती है ॥ २२ ॥ 
नैनं छिन्दन्ति श्राणि नेनं दह्यते पावकः। . 
नचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयाते मारतः ॥ २३॥ 


एनम्‌ १ शस्त्राणि २ न ३ छिन्दन्ति ४ पावकः ५ एनम्‌ ६न ७ दृह- | 
ति ८ आपः ९ एनम्‌ १० नः११ च १२ क्लेदयन्ति १३ मारुतः १४ न | 
१५ शोषयति १६ ॥ २३ ॥ अ० उ० पीछे कहा था कि आत्मा क्सी | 


१ जिसप्रकार जीवात्मा स्थळ देहगत जाग्रतके अभिमानक्रो छोडकर सूक्ष्म देहगत स्वावस्था = 
के अभिमानको ग्रहण करता है । 


२ पूर्व त्यागे हुवे शारीरॉके आमिमानक्रो छोड़कर नवीत गहण किये हुवे शीरोंके  अभिमा- . | i 


“नको घारण करता है। 
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. ४४७. अगवद्ीता सटीक । - 
प्रकार भी नहीं मारा जातांहै अथीत्‌ आत्मा किसी साधन करके साध्य | 
' ` सिद्ध होनेके योग्य नहीं उसी को अब स्फुट कहते है इस आत्माको, | : 
` शत्र २ नहीं ३ छेदन करते है ४ आम ५ इसका ६ नह ७ जलाती है 
८ जल ९ इसको: १० नहीं ११॥ १२ गढाता है १३ पवन १४ नहीं| 
१५ सखाता है १६ तातर्य-अन्य 'और भी किसी साधन करके साध्य 
नही आत्मा यं सिद्ध निर्विकारहै निखयव होने से क्रिया सावयव हैं। 
' इसी हेतुसे आत्मा अक्रिय है ॥,२३ ॥ i 
अच्छेय्योऽयमदाह्मोऽयमक्के्योऽशोष्यएव च। | 
नित्यः सर्व॑गतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥|. 
' . अयम्‌ १ अच्छेयः २ अदाह्मः ३ अङ्यः ४ अशोष्यः ५ एव ६.च| 
। ` ७ नित्यः ८ सवगतः ९ स्थाणुः १०. अचलः ११ सनातनः १२ अयम्‌|` 
 २१३॥ २४ ॥ अ° उ० शख्रादे साधनों करके आत्मा इस हेतुसे साध्य 
नही कि आत्मां नि्विकारादि विशेषणो करके ` विशेषित है यह कहते है| 
 डेढ.छोक मे#यह १ आत्मा १ नहीं है छेदन करने के योग्य २. नही |. 
) हः जलाने के योग्य ३ नहीं है लगाने के योग्य ४ नहीँ है सखाने के योग |. 
fe अर्थात्‌ आत्मा न छिंद सक्ता है. न जल सक्ता है, न गळ संक्ता | 
EE है सि क्योकि कच नित्य ८ सब जगह व्याप्त ९ स्थाणत्रत्‌ स्थिर १० | - 
र 0 सनातन १२ सि० है ३४यह १३ सि० आत्मा यहां पर्द | 
7: र ह उत्तर प्रथमही हम लिख आये हैं॥ २४। ॥ ु 
. अग्गकयमाचन्त्योयमविकारय्योयम्च॒च्यते। | 
| 5 i i र का ७ तस्मात्‌ ८ एवस्‌ ९ दा आचिन्त्य; ४ अयम्‌ ५ अंिकारय्यः६| 
द अहेसि १४ ॥ २ १॥अ LR ate 
[ Ho ° है आत्मा १ अव्यक्त २ सर्तिरहित 
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क्‍ भगवद्दीता सटीक) . ७४५ `` | 
२ सिऽ हैंईै#यह आत्मा ३: अचिन्त्य ४ सिं० है अथीत्‌ चिन्तन कने . 
नहीं आता है अन्तःकरण का विषय नहींई#यह आत्मा ५ अविकारी . . 

६ कहा है ७ सि० इस क्रिया का नित्यादि सब पर्देकेसाथ सम्बन्धहै ई | 
जब कि यह. आत्मा ऐसाहे क तिसकारण से ८ इस प्रकार ९ इस आत्माको | 
१० जानकर ११ पीछे शोच करने को १२ नहीं १३ योग्य है तु १४ | 
सये-जो लक्षण आत्मा का पीछे निरूपण किया उसको जान समझकर . | 
शोक नहीं रहता है ॥ २५ ॥ 


अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे स्तम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमहसि ॥ २६ ॥ -_ 
अथ १ च २ एनम्‌.३ नित्यजातम्‌ ४ मन्यसे ५ वा ६ नित्यस ७ | 
` मृतम्‌ ८ महाबाहो ९ तथा१० अपि ११ एवम १२ न १३ शोचितुस १9 | 
त्वम १५. अहसि १६ ॥ २६ ॥ अ० उ०'जो कदाचित देहके साथ | 
आत्मा का जन्म मरण तू. समझताहा तो भी शोच करना न चाहिये. _ 
यह कहते हैं और जो १। २ सि० कदाचित्‌ इस आत्माको ३ - 
नित्यजात ४ मानता है ५ अर्थीत्‌ जीव का देहों के साथ सदा जनम 
-होताहै ५ वा ६ सदा ७ मरताहै. ८ सिन देहो के साथ ह हे अर्जुन ३ | 
_तोभी १० । ११ सि० जैसे अगले शछोक में कहताइँ इस प्रकार १२ | 4 
नहीं १३ शोचे करने को १४ तू १५ योग्य है १६ |॥ २६ ॥ का 
जातस्य हि छवोमृत्यु्जान्ममृतस्यच। | 
तस्मादपरिहाय्येंथें न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
` हि १ जातस्य २ मृत्युः ३ भ्रुः ४ मृतस्य ५ च ६ जन्न ७ भुवस्‌ | 

< तस्मात्‌ ९ अपरिहाय्य १० अर्थ ११ त्वम्‌ १२ ` शोचितुम्‌ १३ न १४ ` 
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02६ भगवद्दीता सटीक | 

 अ्हसि १५॥ २७ ॥६8अ० जब कि १ जन्मवाल का २ मरण ३ 
, निश्चय ४ सि० है अथोत्‌ जो उपन्न -हुआहे वह अवश्य मरेगा इससे 
प्रमाण प्रत्यक्ष व्यवहार है 88 और जों मरेहुये का ५ । ६ जन्म ७ निश्चय | 
सि० है अथीत्‌ जो मरता है उसका जन्म अवश्य होताहे. क्योकि | 
कर्ता होकर मरा है अपने कियेहुये कर्मोका भोग करने के लिये अब 
` जन्म लेगा विना भोग वा विना ज्ञान कर्मा का कभी नाश नहीं होताहै || 
. ४४ तिसकारण से ९ अवश्यभावि काम में १० । ११ तू १२ शोच करे |. 
को १३ नहीं. १४.योग्यहै १५ टी०.जो काम अवश्य होनेवाला है जिसञ्गा | 
' ` कुछ इलाज यल पारिहार प्रतीकार नहीं, उसम क्या शोच करना चाहिये |. 
जो होनी है वह अवश्यहोगी और जो न होनी है वह कभी न होगी, |: 

 “यदभाविनतन्नावि भाविचेन्नतदन्यथा । अवश्यंभावीभावानां प्रतीका 
` राभवेद्यदि॥ तदादुःखेनालिम्परन्‌नलरामयुधिषिरः” जो भावि का प्रती 
 . कार होता तो राजा नल, राम, युधिष्टिरादि को क्या दुःख होता १०।१२ 
Fu तातपर्य-भीष्मादिका इन .देहों से एक दिन अवदय. वियोगहोना है तु क्या | 
` ` शोच करताहे वियोग अवश्य भाविहै.और राज्यघनादिके निमित्ती शोच | 
मतकर क्योकि क्या तो भीष्मादि धनको छोडकर मर जावँगै अथवा पाहिले |. 
5 ` धनही उनको छोड देगा. इस हेतु से तू मत शोचकर ॥ २७ ॥ 


- ` अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदिवना ॥ २८ । 


मारत १ भूताने २ अव्यक्तादीनि ३ व्यक्तमध्यानि ४ अव्यक्तानिध |. 


ता ९ ॥ २८॥ अ० उ« जैसे |: 
ति र 20 की जा तन्तिः इसी प्रकार यह जगत्‌ प्रतीतं | . 
3 Me कहते हहे अजुन ! १ सिः |. 
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सब पंच भूत २ सि० ऐसे हैं किष अब्यक्त अदर्शन अनुपलब्धि | ग 


` आदिहै जिनका अर्थात आदिम ये भूत अदशैनरूप थे इनका ददीनमात्र | 


भी नहीं था ३ सि० और $8 व्यक्त है मध्य जिनका ४ अर्थात उत्पाते. 


` कःशोकनिमित्तो विलापः प्रतिबुद्धस्य खप्नदृष्टबन्धुषुइव शोको न युञ्यते 


और अव्यक्तही है मरण जिनका. ५ अथीत्‌ इनका जो अदन है वही | 
इनका मरण है नाशहुये पीछे भी ये नहीं दीखते है यह अभिप्रायहै ५ | 

निश्चय निस्सन्देह,यह जगत्‌ अविद्या आन्तिसे प्रतीत होताहै, वास्तव नहीं 
हुआ कोई नहीं मरताहै जो आदि अन्तम नहीं वही वत्तेमानमे भी नहीँ . 


संसार स्वप्नवतहै. इस संसारमें ये भीष्मादि और यह सब सेना और इनके | 


अन्यः ८ आश्चर्यवत्‌ ९ वदति १० अन्यः ११ एनम्‌ १९ आश्चः 
बत्‌ १३ च १४ श्रृणोति १५ कश्चित १६ श्रुत्वा १७ अपि १८ एनम्‌ १९ 
०. jl अ [स्मा 

















से पीछे नाश से पहले बीचमे प्रतीत होते हैं शक्ति में रजतवत्‌ ४ [ति 


६ तंहां ७ अथोत ऐसे पदार्थों के निमित्त जिनकी गति पीछे कही ७ क्या 
८ शोक प्रलाप विलाप ९ सि० करना चाहिये. ञ्रान्तिके सर्प का काटा _ 


श्रुते यही कहे है “ आदावन्तेच यन्नास्ति वत्तेमानेईपि तथा » तात्पर्य-यह ` 


साथ युद्ध करना राज्य भोगना ये सब स्वप्नके पदाथ हैं इनके निमित्त | 
वृथा विलाप सत कर ई& “ शोकानिमित्तस्य प्रझापस्य नावकाशोऽस्तीत्यथः २ 


इत्यर्थः » ॥ २८.  . . 5 


आश्रयेवत्‌ पश्यति कश्चिदेनमाश्चयवहृदाते 
तथैव चान्यः । -आश्चयवचेनमन्यः श्रृणोति वि | ०. : 
श्रुत्वापप्येने वेद नचेव कश्चित्‌ ॥ २९॥' | रा 
काश्चित्‌ १ एनम्‌ २ आश्रयवत्‌ ३ पश्यति ४ तथा ५ एव 
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७८ . `. अगवदीतासदीक। 


ह 5 करना चाहिये $€ कोई १ इस आत्मा को २ सि० शमदमादे साधनस्‌ 
` ` न्न हुआ ज्ञांनचक्षु करके असंख्यात पुरुषी मे जो देखताहै सो $8 आश 


` ` अबत ३ देखता है ४ अथीत लौकिक पदार्थों की तरह आतमाका देखना ' . 
` नही बन सक्तादै छु ॥और तैसेही ५ । ६। ७ अन्य और कोई एक | 


` महात्मा ८ आश्रयैवत्‌ ९ कहता है १० सि० आत्माको अन्य और को$ 
महात्मा ११ इस आत्माको ११ आश्रयत्‌ १३ ही. १४ सुनता हे १९. 


` कोई १६ सि० साधनरहित पुरुष तत््रमासी, अहसम्त्रझारिम-इत्यादि महः | ` 
- -वाक्यों को सुनकर १७ भी १८ इस आत्माको १९ नही २० । २१ मी |. 


. ` ` २२ जानता है २३ तातर्य-त्रिलोक वा चादहालोक वा चॉदह से भी 
। सिवाय जिस के मतमें कोई और ऊंचा वेकुठादि लोक “हो उनमें. जितने 


 . चाहताहे वा देखा चाहताहे.वा कहा चाहताह यह कभी नहीं होसक्ता. 
' ` क्योंकि आत्मा लौकिक पदार्थवत्‌ नहीं अलौकिक आश्चर्यवत्‌ है जो इन्द्रिय 









जानाजावे, अनुभव कियाजावे करामळकवत्‌ यही आश्चर्य हे ॥ २६॥ 





`` ` भारत १ अयम्‌ २ देही 
` तसमात्‌ ८ सवीणि ९ भताति 
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' नाम रूपवाले इन्द्रिय अन्तःकरणका. विषय जितने पदार्थ हैं उन सब... 
` पदाथौ को छोकिक कहते हैं पुरुष आत्मा को लौकिक  पदार्थवत सुना]: 


..._' अन्तःकरण का विषय तो है नहीं और सुनाजावे, कहाजावे देखजावै, |: 


/ र देहीनित्यमवंध्योऽयं देहे सवंस्य भारत | . | ज्‌ थे 
. ` तस्मात्सवोणि बताने न तं शोचितुमहाति ॥३० 
३ सवस्य ४ देहे ५ नित्यम्‌ ६ अवध्यः | 


त्वम्‌ ११ शोचितुम्‌ १२ न १३ अहि. 
काते शोक से आत्मा और आनात्मा का जो विते र ड 


भगवदीता सीको) ४९२ 
है अथोतू इसका वघ नहीं होसक्ता. मर नहीं सक्ता. तातर्-किसी किया .. 
का विषय नहीं अविकारी अक्रियहै ४8 तिस कारणसे ८ सब भतो को ९। 
. १० अथोत्‌ कत्ती कर्मादि रूप भूताँ के निमित्त १० तू ११ शोच. करने ` 

को १२ नहीं १३ योग्य है १४. तासर्य-मरे जीवितों के निमित्त तुशोच .. ॥ 
मतकर. जो पण्डितोकीसी बाते करता है तो फिर सच्चाही पण्डित होना चा- क्‍ 
 हिये. पण्डित अज्ञानी का नाम है सो होना चाहिये इत्यभिप्रायः ॥३०॥ 


स्वधममाप चावेक्ष्य न विकाम्पितमहांसे। ` 


धम्याडियुडाच्छ्रेयोऽन्यतक्षत्रियस्यनविद्यते॥३१॥ | 
` स्वघमस्‌ १ अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४ विकम्पितुम्‌ ५ न ६ अईति . 
७ हि < धम्योतू ९ युडात्‌ १० अन्यत्‌ ११ श्रेयः १२ क्षत्रियस्य १३ न. 
: १४ विद्यते. १५॥ ३१ ॥ अ० उ०. लौकिक रीति से अब श्रीमहाराज 

अजुनको समझाते हैं आठ श्छोकों में अज्जनने पीछे कहा था कि महा | 
राज अपने सम्बन्धियोंको यम मरता हुआ समझ कर मेरा शरीर कम्पा | 
` है. उस वाक्य का स्मरण करके श्रीमहाराज कहते हैं कि प्रथम तो विचा | 
` -रदा्ि करके मुझको घबराना न चाहिये. सिवाय इसके अपने धर्मका स्मः. : 
रण करके भी तुझको घबराना योग्य नहीं. क्योंकि परमार्थदृष्टि करके तो | 
` कम्पन का सावकार है ही नहीं $ और अपने धर्भ को भी १। २।३ | 
_ देखकर ४. कम्पा क्रनेको ५ नहीं योग्य है [ तू ] ६। ७ सि० और | 
यह्‌ जोतृने पीछे कहा कि रणमें अपने सम्बन्धियांको मारकर अपना | 
` भला नहीं देखताहूं यह मत समझ ई#क्योंकि ८ धर्मयुक्तयुड्से ५।१ | 
सि ० सिवाय पथक्‌ अन्यत्‌ ११ ।स० शिक्षाटना में ६ 2 क्षत्रिय द काः ह | 
१२ कल्याण भला १३ नहीं है १४ । १५ इनं अ ति र होकों में . 
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५० अगवहीता सटीक । | 
समझो कि क्षत्रिय अर्जुनकी जगह तो मुमुक्षु वा ज्ञानी और युडकाजिगह |. 
अन्तःकरण इन्द्रियादि का विरोध श्रीमहाराज विद्वानोको समझातेहँ कि, | . 
क्षेचाइटि करके भी शरीरादिकों का निरोध करना चाहिये. घबराना योग्य । 

' नहीं और अपने धर्मको भी देखकर इन्द्रियादिकों का विषयाँसे निरोध | 
. करना योग्य है. क्योंकि शाख का तातर्य-बहिमुखता में नही और जो | 
परुष ज्ञाननिष्ठ नहीं पूर्वमीमांसा वा उपासना को इष्टधमे समझताहे तौ | ` 
भी अन्तःकरणादि के निरोधरूप धम्म से पृथक्‌ अन्यत बहिसुख होना | | 

- आदि उनका भला करने वाला नही ॥ ३१ ॥ [ 


यदच्छया चापपन्न सगडारसपादतय । Ee 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ भन्ते युद्धमीदृशम्‌॥३२॥। | 
. ` पार्थं १ इदृशम्‌ २ युस्‌ ३ सुखिनः ४ क्षत्रियाः ५ लभन्ते ६ अपा- |. 
` ` वृत्तम्‌ ७ स्वगे्ारम्‌ < यदृच्छया ९ च १० उपपन्नम्‌ ११॥ ३३ ॥ अ० |. 
 उ० आनन्दका मागे-अपने आप तुझको प्राप्त हुआहे तू तो बड़ा भागीहेः | . 
शोच क्यों करता है हे अजन ! १ ऐसे युद्धको २। ३ सुखी क्षत्रिय |. 
8 । ५ अर्थात्‌ रवर्गादिजन्य सुखके भोगनेवाले ५ प्राप्त होते हैं ६ अर्थात्‌ | ˆ 
` ऐसा युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियोंको प्राप्त होताहै ६ ।सि० कैसा है यह यद |. 
'  किर्कषखुढा रवर्गका द्रवाजाहै ७ । ८ और यहच्छा करके ९। १० प्राप्त | 
हुआ है ११ अर्थात्‌ विना बुलाये विना प्रार्थना (.इच्छाकिये ) अपनेआप | 
` ` ग्राप्तहुआ है ११ [सि० परमार्थ यह है कि यह मनुष्यशरीर सुरंदुलेम बड़े |. 
. ` भाग्यसे अपने आप ईश्वरकी कृपा करके प्राप्त हुआहै. इस में अन्तःकर |: 
` गादिको का निरोध करना केसाहै कि खुलाहुआ मोक्षद्वार है परमानन्द |. 
2. जने न्मुक्तिके भोगने वाले महात्मा संघातका निरोध करतेहें इस शरीर के |. 
' आस होने का फळ शब्दादि भोग नहीं और परलोक के भोग सी अनिः. . 
ला इल देने बे है इस बरीर से मक्षा ही भयल क | . 
i र्ना त > ३९ ॥ क्‍ 
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भगवद्ीता सटीक । क 
अथ चत्त्वामम वन्य सग्रास न कारष्यासं । ` 
यतः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यस्ति।३३॥ ` 
` अथ १ चेतू २ त्रम्‌ ३ इमम्‌ ४ धम्यम्‌ ५ संग्रामम्‌ . ६ न ७ करिः 

ष्यासि ८ ततः ९ स्वधर्मम्‌ १० कीतिम्‌ ११ च १२ हित्वा १३ पापं १४ 
. अवाप्स्यसि १५ ॥ ३३ ॥ आ० 3० व्यतिरेक मुखकरिके पक्षान्तं यह २ 
कहते कि जो तू युद्ध न करेगा. तो तेरी बड़ी क्षति होगीईहऔर शजो | 
२ तू ३ इस ४ धमयुक्त संग्राम को ४ | ५।६न करेगा ७। ८ सि. 
` तोई@तिस कारण से ९ अपने धर्मको १० और कीर्तिको ११। शश 
` त्यागकर १३ पापको १४ प्राप्त होगा १५ सि० परमार्थ यहहै कि जो इ- | 
` न्द्रियादिकों का निरोधरूप अपने धमे को न करोगे तो तुम्हारा धर्म 
` जाता रहने से तुम्हारी कीतिं भी नाश होजायगी. ऐसा पाप करने से नरक 
को प्राप्त होगे, तालय-घमोत्मा बही हैं जिनका संघात निरोध है ओर. 
“जिनका यश सज्जनों में होवे वेही सुयशवाले हैं नही तो अपने अपने . 
` पेशे जाती में कोई न कोई एक प्रधान कहलाताहै ॥ ३३ ॥ 


अकीर्तिं चापि सताने कथयिष्यांन्त तेऽव्ययाम्‌ । 

संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ ` | 
` भतानि १ ते २ अकीर्तिम ३ च ४ कथयिष्यन्ति ५ अव्ययाम्‌ ६ पे 
` सम्भावितस्य ७ च ८ अकीतिः ९ मरणात्‌ १० अपि ११ अतिरिच्यते १२ | 
` ॥ ३४ ॥ अ० उ० यह नही समझना कि अकीति होनेसे मेरी क्याक्षति . . 
[ i होगी. दो चार वषे कहकर सब चुप होजावेंगे अपितु तेरी अङ्गीति सदा | i 2 
` बनी रहेगी यह कहते हँ» छोटे बड़े सब खी पुरुष प्राणीमात्र १ तेरी २ ` | 
` अकीर्ति को ३ भी ४. कहेंगे ५ सि० और तुझको नरक भी होगा कक 
: है बह अकीर्ति | 88 सदा वनी रहेगी. यह तातय-है ६ सि? फिर इस. 
_> से मेरी क्या क्षति होगी. यह शंका करके कहते हैं कि अकीति सब के | पा 
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४९... अगबद्वतासदीक। | 
_बास्तेही बुरी हैक और प्रतिष्ठावाले पुरुष की ७।८ अकीति ९ सि० ते | 
3४ मरने से १० भी ११ सिवाय है १२ सि० परमार्थे यहद कि जित | 

... कीतिं के वासते तुम दिन रात प्रयत्न करते हो यह चाहते हा कि हमारा | 
नाम बना रहे सो परमधर्म जो संघात का निरोध करना इसके न करने 

` से सदा जीते जी और मरकर दसरे जन्मम इस प्रकार सदा अकीति बनी |. 
रहेगी. जीते जी तो छोगोंकी निन्दा सहनी पंडेगी और मरकर यमराज के | 
सामने दुर्दशा होवेगी. वह केश मरने से भी अधिक है ॥ ३४ ॥ . क्‍ 


भयाद्रणाइपरत मस्यन्त त्वा बहार: ।. | 

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासे ठाघवम्‌॥३०॥ | 

महारथाः १ त्वाम्‌. २ भयात्‌ ३ मरणात्‌ ४ उपरतम्‌ ५ मंस्यन्ते ६ येषाम्‌ 
. ७ च ८ त्वम्‌ ९'बहुमतः १० भूत्वा ११ लाघवम्‌ १२ यास्यासे १३ ॥ | 
३५ | अ उ० लोग यह नहीं समझंग कि अर्जन युद्धम॑ हिंसा पाप ¦ 
` समझकर उपराम हुआ है यह नहीं समझेंग तो फिर क्या समझेंगे यह : 
। शंका करके श्रीमहाराज यह कहते है शूरवीर दुयोधनादि १ तुझ को २. 5 
[० मरने केष भय से ३ रण से 8 हटाहुआ ५ मानेंगे ६ अरथीत्‌ |. 
| `` यह समझे कि मरने का भय करके अर्जन रणमें से भागगया (हटगया) | i: 
. सि० जो वे ऐसाही समझेंगे तो. मेरी इसमें क्या क्षति होगी. यह शंका |: - 
॥ ॥ करके श्रीमहाराज यह कहते हैं ३४ जिनको. ७ अथोत्‌ दुर्योधनादि को ७ 
3 ओर<८ सि ० सिवाय उनके अन्य बहुत परुषों का ई तु ९ बड़ा १९ 
` सि० कहलाता है दुयोधनादि मुझको बहुत गुणवाला मानते हैं ऐसा£ |: 


° En ११ छुटाई को १२ प्राप्त होगा १३ अर्थात्‌ वेही दुर्योधनादि कि जो 








भगंवद्ीता सटीको। ५३. 
महात्मा महापुरुष आजितेन्द्रिय बाहिमुखो को ऐसा समझेंगे कि शरीर 
इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण का निरोध करना तो कठिन समझ रक्खा है। . | 
रोचक वाक्यो का आश्रय लेकर भोग हैं धन्य समझ और धन्य साधन . 

- किंचितमात्र भी शाख का तात्य न समझा, अझ्िको अझ्नि से बुझाते हैं 

: अन्तःकरणादि के निरोध को बखेडा बताते हैं महात्मालोग ऐसे पुरुषां को 

आळसी, प्रमादे, विषयी, बहिमुंख मानते हैं ज्ञान भक्ते कम का आश्रय. 

' लेकर जो बहिमुंख अजितेद्रिन्य होंगे तो नीचता को प्राप्त हो जावेंगे॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यान्ते तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं द किम्‌॥३६॥ | 

` तब १ सामर्थ्यम्‌ २ निन्दन्तः ३ तव ४ आहिताः ५ बहुन ६ अवाच्यवा- | 

दान्‌ ७ च ८ वादिष्यान्ति ९ दुःखतरम्‌ १० किम्‌ ११ नु १२॥ ३६॥ 

अ० उ० तुझको छोटा भी समझंगे ओर ## ते रे १ पराक्रम की निन्दा करते | 

` हुये २।३ तेरे ४ वैरी ५ सि० तेरे निमित्त बहुत अवाच्य वचनोको ६।७ भी 

८ अथीत्‌ न कहनेके योग्य जो वचन तिनको भी ८ कहेंगे ९ सि० इससे 

- भेरी क्या क्षति होगी. यह शङ्का करके कहतेह ह तिससे३ ०अथीतू समर्थ होकर 

` दुर्वाक्य सुनने से सिवाय और १० विशेष दुःख ११ क्या! १२ सि० होगा 

` $४ यह शब्द वितरक में बोळा जाताहे जेसे कोई किसी को ताना धिक्कार | 
- देकर बोले कि और इसको: कर्मसे सिवाय क्या होगा! ऐसेही अज्ज को... 
ताना देकर श्रीमहाराज कहते हैं कि दुवोक्य सहने से सिवाय और क्या 

. दुःख होगा ? यह इस “नु” शब्द का तात्पयीथे 0 हुँ १३. परमार्थे यह्‌ है sa 

` कि, संसार मे जो अजितेन्द्रिय बहिमुख है और दैवयोग से उनको घन... 

` प्राप्त होगया है वा राज्यादि. आधिकार मिलंगयाहे उनको कोई न्त अ 

` कहे उनके अवगुण समझकर चुप रहे यह नहीं समझना किन वेद 
. वेदान्त पातज्ञलि शाख उनकी निन्दा करते हैं सिवाय उनके सज्जन साधुः 
` लोग निःस्पृह सब उनको बुरा समझते प्रसङ्गे कह भी देते है सोत ६ 
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 - ७७. ` : भगवहीता सटीक । 
` जो गहस्थलोग मुखपर नहीं कहते तो पाछे बुरा कहते हैं विचारो इससे 
सिवाय उन विभागों को और विशेष दुःख क्या होगा. ओर उनके सिवाय 
और कोन बराहै जिनकी वेद शास्त्र महात्मा बुराई करे ॥ ३६॥ ` | 
 हतोवाप्राप्स्यासेस्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। | 
तस्माहृत्तिष्ठ कोन्तेय युद्वाय इतानश्चयः ॥ ३७॥ | ` 
` हतः १ वा २ स्वर्गम्‌ ३ प्राप्स्यासे ४-वा ५ जित्वा ६ महीम्‌ ७| 
भोक्ष्यसे ८ कौन्तेय ९ तस्मात्‌ १० उात्तेष्ठ ११ युद्धाय १२ कृतिनिश्रय 
१३ 3० 3० पीछे अज्ञेन ने कहाथा कि न जानिये मुझको जीतेंगे वा मै | | 
` इनको जीतुंगां उस वाक्यका. स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हैं कि |. 
` तेरा दोनों प्रकार मलाहोगा ##सि० युद्ध में जो मरगया ३। २ [सिन |. 
. तृतो मरकर स्वर्गको ३ प्रात होगा ४ और ५ सि० जो जीतगया तौ | 
88 जीतकर परथिवी को ६ ओोगेगा ७ अथात्‌ राज्य करेगा ८ हे अजन! | 
९, तिस कारण से १० उठखडा हो ११ अर्थात दोनों : प्रकार अपनी | - 
"भलाई समझकर युद्धकर १३. [सि० कैसाहे तृ ई युडके लिये ५२ किया |. 
' ` है निश्चय जिसने १३ अर्थात्‌ युद्ध करने का निश्चय करके तो त यहां | 
< , | आयाहे अब क्या कायरपन करताहे तात्पंगे-पहलेही अजेनने यद्ध करने का म । 
म | . ` निश्चय करठिया है कुछ श्रीमहाराज का तात्य युद्ध कराने में नहीं तु |: 
. ुडकर खडाहो यह प्रासंगिक ' लौकिक रीतिहै अभिप्राय श्रीमहाराजका | | 
, परमाथ में ही है परमार्थं यहहै कि, श्रीमहाराज भक्तो से कहते हैं जो ह 
तुम शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण का निरोध करते करते मरगये इस | 
सब में तो बढे २ लोक को प्रात होगे और जो अन्तः करणादि को |. 
. तुमने जीतलिया वशमें करलिया तो ज्ञानद्वारा जीवतेही जीवन्मुक्ति का | _ 
॥ क्रो व ही बरा सा विचारकर सावधान होके इन्द्रियादिको का निरोष | 
. जनका मरी आनन्द है नरशरीर दलम “ नरतनु पाय विषय | .. 
सन देही. ही. i सुधा ते शठ विष लेहीं » ॥ ३७ | FE 
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फामताफीक। ७ | 


घुखढुःखे समे इत्वा लाभालाभो जयाजयौ । 


ततो युडाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यासि ॥ ३८॥ | 
सुखदुःखे १ सभे २ कृत्वा ३ लाभालाभौ ४ जयाजयौ ५ ततः ६ ` 
युद्धाय ७ युज्यस्व ८ एवम्‌ ९ पापम्‌ १० न ११ अवांप्स्यासे १२॥३८॥ | 
अ० उ० पीछे अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने में मुझे पाप होगा | 
उस वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हैं $8 सुखदुःख को १ | 
. समान २ करके ३ अथीत्‌ इन दोनों को फलम बराबर समझकर लाभ | 
_ अलाभको ४ जय अजयको ५ सि० भी समान समझकर $8 पीछे उसके. | 
` ६ युडके वास्ते ७ चेष्टा कर ८ अथोत युद्ध कर ८ इसप्रकार ९ पापको - 
१० नहीं ११ प्राप्त होगा (तू) १२ तात्पय-सुखः दुःख का कारण | 
लाभ अलाभ है लाभालाभका कारण जय अजय है इन सब में रागहेष | 
रहित होकर युद्धकर कभी पाप न होगा ई परमार्थं यह है कि अन्तःकर . 
` णादिके निरोध काळमें सुख दुःखको इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिको बराबर सम: | 
. झना चाहिये. हर्ष शोक न. करना प्रथम ' अन्तःकरणादि के निरोधकालसे | 
` विज्ञ दुःख अपमानादि बहुत होते हैँ और फिर सुख सन्मानादे भी 
` बहत होते हैं दोनोंमे हर्ष, शोक त्याग करके अन्तःकरण का निरोध | 
` करताहीरहे. इस प्रकार बन्धनको नहीं प्राप्त होगे ओर जो दुःख सुख विध्नं | 
सन्मानादि के झपट्टे में आगये वा खर्गादि फलमें फॅस गये तो फिर बन्धन 
` से छटना कठिन है तात्पयै-अन्तःकरणादिका निरोध निष्क्राम होकर करना | 
. योग्य है इस प्रकार बहिरङ्ग कमाके त्याग्न पाप नहोगा ॥३८.॥ || 
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पद. अभगवद्दतासंदीक। ` 
स्यसि १५॥ ३९ ॥ अ०३० ग्यारहवें इलोकसे लेकर तीसके इलोक तक बीस ; 
इल्लेकोम अनका शोक मोह दुर करनेके लिये अह्मज्ञान उपदेश किया |: 
फिर आठ स्छोकोमे लौकिक न्याय करके अजुनको समझाया अब उतत ! 
` लौकिक. न्यायको समाप्त करके. ज्ञागनिष्ठामै अज़नको तत्पर का | 
 नेके लिये ज्ञाननिष्ठाका जो साधन भगवद्धाक्त आदि निष्कामक |. 
योग उसको फलके सहित निरूपण करते हैं हे अर्जुन ! ग्यारहन | . 
._ इलोकसे लेकर तीसवे इछोक तक बीस रलोकोंमें जो तुझको ज्ञान. हे 
' उपदेश किया ई यह १ आत्मा तत्वके विषय २ ज्ञान ३ तेरे अर्थ ४ | 
तुझसे कहां ५ सि० मैंने अर्थात्‌ यह तो मैंने अझज्ञान उपदेश किया " 
` ` परन्तु यह अत्यन्त सुक्ष्म अलौकिक आश्रय पदार्थ है जो तेरी समझ 
. मंन आया हो तो इसकी घाति और समझके लिये इसका साधन भग | - 
i | ङ्गक्ति आदि निष्काम कमे श योग विषय ६ सी ७ [° ज्ञानम अब | ` 
| टु i | कहता हू $8 इसको ८ सन त ९ हे अजेन ! १० [सृ० यह वह ज्ञान । : | 
। तुझको सुनना हू $# कि जिस ज्ञान करके ११। १२ युक्त १३ सि० हुआतू | ` 
' अर्झगात्‌ जिस ज्ञान का अनुष्ठान करके अन्तःकरण शुद्धिारा श कर्मरूप | ` 
, | ` बन्धन को अर्थात धर्माधर्मरूप बन्धन को १४ अलेप्रकार त्याग देगा १६ १५ |: 
| ` अर्थात्‌ बन्धन से छूट जायगा ( मुक्तहो जायगा ) १५ ॥ ३९ ॥ 


नहामेकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
रपल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


` ` इद१अभिक्रानाशः२ न ३ अरित ४ प्रत्यवायः ` ५ न ६ विद्यते ७ 
5 हुई अस्य < धम्यस्य ९ स्वल्पम्‌ १० आपि २१ महतः १२ भयातू १३ 


A ॥| ४० ॥ अ० ७० जेसे खेती आदि में फलपर्यन्त अनेक विन्न होते 















` कलकी प्रात्तिपयन्त निर्विन्न समाप्त होना, निष्काम कमैयोग का कठिन प्रतीत... 
होता है, यह शंका करके कहते हैं निष्काम कमैयोग में $ सि* किसी... 
_ प्रकारका बीच विज्नभी हो जावे तोमी प्रारम्भ का नाश २ नही हे | 
_॥ ४ सि० जसे किसी ने माघमास में प्रातःकाल स्नान करनेका प्रास्र | 
` किया और दो चार दिनके पीछे उस महानेके बीच में कुछ विन्न होगा २ 
कि जिस करके वह निष्काम पुरुष महीनाभर स्नान न कर सका तों उस २. डु 
- थोडेही काल में रनान करने का अथोत्‌ प्रारस्ममात्रका भी नाश नहा | 


भगवद्गतासरीक ५७ 





होताहै. तात्पये-वह सकाम कर्मवत्‌ और खेती आदि कर्मवत्‌ निष्फनही | 


जातां है. एक न एक दिन अवइयही निष्काम पुरुष को निष्कामकर्मयोगे | 


फिर सन्मुखकरके अन्तःकरणशुादेहारा ज्ञाननिष्ठा करके मोक्ष करेगा ईँ 


> क 


'बुडिके भ्रमसे वा मत मतान्तरं की खैंचसे यथार्थ न बतलाया तो फल. | 
देना तो एथकू रहा, उलटा पाप ळगने से डर लगताह. यह शंका करके _ 

श्रीमहाराज कहते हैं कि ये दोष संकाम कर्मयोगमे हैं निष्काम कर्मयोगा 
_ नत्यवाय (पाए) ५ नहीं है९ इस वात 
११ सि० अनुष्ठान किया हुआ . प्रारम्भमात्रभी कह बड़े भर र " २ । १३ ॥ 
. अर्थोत्‌ दुःख आलय संसार से १३. रक्षा करताहै १४: /- तर्व-सगवत्‌ 


'डितीय शंका यह है. कि जैसे मन्त्रका जप वा पाठ विधिवत न होसके | 
तो उसमे उलटा पाप होता है. अथवा रोग दूर करनेके लिये औषध खाते | 
` हैं जो कदाचित वैद्यकी समझ में रोग न आवे तो उलटा औषध खाने | 
` सेही प्राणी मरजाता है. यह निष्काम कमै भी ऐसाही होगा. क्योंकि प्रथम | 
` तो धर्म, कर्म, भाक्ति आदिका स्वरूप यथाथही जानना कठिन है. सब | 
` पण्डित आचाय्याँ का एक सिद्धान्त नहीं और जो किसी एक मतमे. | 

निश्चय भी किया तो उस कमका अनुष्ठान विधिवत होना काठिनहै, और | 


जो दूसरे के वाक्य में विश्वास. करके अनुष्ठान किया और बतलानेवालेने | 
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| pC 20 | भगवदीता सटीक । 


हुआ अन्तःकरण झुडिडारा ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त करके जन्म मरण दुःख | 
` रूप सँसार से छुटाकर पूर्ण ब्रह्म परमानन्द्स्वरूप आत्मा को मात करता | 

है. पिछले पृर्वेपक्ष में कहेहुये दोष सब सकाम कर्मों में हैं निष्काम कर्म | 

. और सकाम क्मौका बड़ा भेदहै ॥ ४० ॥ पा | 


व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह ङुरुनन्दन । | 

बहुशाखाह्यनन्ता4 बुड्यीऽव्यवसायनास्‌॥ ४१॥ | 
` कुरुनन्दन १ इह २ व्यवसायालिका ३ बुद्धि) ४ एका ५ अव्यवसा- | 
` घिनाम्‌ ६ बुद्यः ७' अनन्ताः ८ च ९ बहुशाखाः १० हि ११ ॥ ४१॥ | 
 अआ° उ० जब कि निष्काम कभयोगका यह अरुत माहात्म्य आप कहते | 
` हो तो सबलोग इसीका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ! मूर्तिमान्‌ परमेखरका | 
` दुरीन वैकुण्ठ खर्गादि फल क्या चाहतेहै ! यहं शंका करके श्रीमहाराज कहते है | 
` . यह हे अजुन! १ इस मोक्षमार्ग में २ सि० मुमुक्षु अन्तमेख व्यवसायी पुरुषा ` 
` केविषय निश्चय खरूप वाढी अर्थोत्‌ निश्चय करनेवाली आत्माकी ३ बुद्धि |. 
` ` ४अथोतज्ञान ४ एक ५।सि० ही है ह तासय इस अर्थम जिस झुडिका निश्चय | 
. है अथात्‌ निश्चल है जो बुडि इस अर्थ में कि निष्काम भगवत्‌ आराधः |. 
। नादि कमयोग करके अन्तःकरण की-झाडि होती है तब शुद्धान्तःकरण |. 
._ होय निस्सन्देह परात्पर परमानन्द पूर्णत्रझ आत्माको कि जिसको परमगति |. 
. कहते ह. प्राप्त हाताहै, जीव इसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि है. सो यह 
6 मा गो भें एकही है. अथोत्‌ इस एक ज्ञानके सिवाय और दूसरा कोई 
 पसावीबहिमुख प्रमाणजनित विवेकबुडिरहित कहते हैं. उनके ६ ज्ञान ७ अनन्त 4 
८ ओर o तो बहुत शाखाः भेद वाले १० भी ११ . सि० हैं. तासर्य-वैदिक | ` 
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2. भगवहीता सदीक। . पुर्‌ | 
झै भी नानाभेद हैं जिस वास्ते नये मत लोगों ने कल्पित किये हैं श्रत | 
 स्मार्तमाग सनातन को छोड्‌ दियाहै इसका हेतु तेंताढीसलवें खोक में... 


"श्रीमहाराज कहेंगे ॥ ४१ ॥ मी 
यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । ` 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 


यास्‌ १ वाचम्‌ २ पुष्पिताम्‌ ३ प्रवदान्ति ४ इमाम्‌ ५ पाथ ६ वेदवादरताः 
`- ७अविपाश्चितः ८ न ९ अस्ति १० अन्यत्‌ ११ इति १२ वादिनः १३ ॥ ४२॥ 


२० उ० प्रमाणजानित विवेकबुदधिराहत बहिर्मुख अव्यवसायी जिनको आप 
कहते हैं वे क्या विना प्रमाण के कम उपासना करते हैं. यह शंका करके 
श्रीमहाराज कहते हैं, यह कि उनके प्रमाणां को सुन8सि० वेदों का. 


सिद्धान्त, तातर्य-जाननेवाले महात्मा व्यवसायिनः 4 जिंस वाणी को १ | 


२ पुष्पितां ३ कहते हैं. 8.. तात्पय-जैसे. किसी. वृक्ष में फूल तो बहुत सुः | 


न्द्र दीखै परन्तु फक उसमें नहीं लगता है वा लगता है तो कडवा 
ऐसेही वेदो भे रोचक वाक्य हैं. अथोत अर्थवाद वाली श्रि हैं सुनने से 


: तो वे बहुत प्रिय प्रतीत होती हैं, फल उनका कुछ नहीं; अथीत्‌ जोफल 


उसको अव्यवसायी कहते हैं वह फल उस श्रुतिका नहीं; जैसे व्रत तीथो- 
दिका महात्य अर्थवाद है. तातपयै-उनका अन्तःकरणकी शुद्धि और चित्त 


की एकाग्रता में है स्वर्ग वैकुण्ठ पुत्रादिम नही ऐसी ऐसी वाणीको कि | “. 


` जिसको वेद पुष्पिता कहते हैं हे. अर्जुन ! इसको ५ सि० ही अब्यः 


` बसाविनः मोक्षका साधन सिद्धान्त कहते ह $&केसे हैं वे अव्यवसायिन: पा ४ 
४७ ६ वेदवाद मै है प्रीति जिनकी ७ अंथीत्‌ वेदों मे अर्थवाद ( रोचक 


वाक्य ) हैं वे उनको प्रिय लगते हैं, और वास्ते चचा. करने के अपनी 


पण्डिताई दिखाने के लिये उन अर्थवार्दोको कंप्ठकर लेते के ऐसेदे8७ | 
अविवेकी मन्दमति बहिमुख ८ सै० फिर केसे | हैँ ये लोग कि आप अ- | 
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६० . ` भगवटीता सवक! 
ज्ञानी बने अर्मज्ञान को भी खण्डन करतेहुये ब्रझमज्ञानियो को 


` बताते हैं..तात्पयै-वे यह कहते हैं कै जो हमारा मतहै अर्थात्‌ भेद [छे 


-द्धान्तंहै इससे सिवाय है नहीं ९ है १० अन्यत्‌ ११ सि० और कोई 


` सिद्धान्त है। यह १२ कहने का स्वभाव है जिनका १३. तात्पय-वेदा 
` न्तम दोष निकालने यही बकनेका स्राव है जिनका ओर भी इनन 


Le प्राति ५ क्रियाविशेषबहुलाम्‌ ६॥ ४३ ॥ अ° ए० ऐसा अनर्थ वे क्यों | i 
2. नता हैं इस अपेक्षाम श्रीमहाराज यह कहते हैं [कै वे $ कम भी विषयी क्‍ | 
 बहिभुख १ सिं’ हैं फिर कैसे हैं कि ७ खर्गही है परा परुषार्थ अवधि | 
` जिनके २ सि० इस विशेषण से रपष्ट यह प्रतीत होताहै कि यज्ञ, | 
[ | दान, व्रत, तीथ, भगवत्‌ आराधनादि जो करते हैं ये तो कैवल्य मोक | 
/ ॐ हि नहीं करते किन्तु भोगों के हिये करते हक खर्गपद तो उप | 
€ कण है जनात्‌ कुण्ठ गोठोकादि सावयवलोक सब आगये 98 पिछले | 


3 देनेवाली ३ सि० है अथोतू उस वाणीके अनसार जो कर्म कियाजाताहै उस |` 
i कर्म का यही फल है कि वाखार संसार में जन्म होना. जन्मही उस कर्म | 
: छ फल 5 फिर केसी हैशहमोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति ४।५|. 
` (० तासबै-भोग ऐश्वर्य की प्राप्तिकें लिये साधन है वह वाणी ईह क 





मत सिद्धान्त अडैत ब्रहाज्ञान ज्ञाननिष्ठा संन्यास . जो हम कहते हैं यही | 















विशेषण अगले 'छोक'सं हैं ॥ ४२॥ | 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म्रकमफलप्रदास्‌ । 
क्रियाविशेषवह॒लां भोगेश्वयगर्ति प्रति ॥ ९३ ॥ 


कामात्मानः १ खगपरा २ जन्मकर्मफलप्रदाम ३ भोगैश्वर्यगातम ४ | 
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ह भगवता सदीक। ६१ . | 
किर कैसी है वह वाणी $6 क्रियाविशेष बहुत हैं जिस में ६ सि. अथीत - 
` उस वाणी में नानाप्रकार की क्रिया हैं और एक एक क्रियाका अन्त नही 
प्रतीत होताहे+ क्योंकि अनन्त बहुतहे. हे अर्जन | उन अब्यवसायियों के | 
ऐसे वाक्यां का प्रमाण है एसी ऐसी वाणी बकते इये संसार में भ्रमते 
रहते हैं. ऐसे पुरुषां के साक्षात्‌ मोक्षकी साधनरूप व्यवसायात्मिका बुद्धि 
नहीं उत्पन्न होती है. अगले श्लोक के साथ इसका अन्वयहे ॥ ४३ ॥ 


ओगैश्वयप्रसक्तानाँ तयापद्ृतचेतसाम्‌ । oe 
व्यवसायात्मिका बुडिः समाधो न विधीयते॥४४। ` 
मोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्‌ १ तया २ अपहुतचेतसाम्‌. ३ समाधौ ४ व्यव | 
' सायात्मिका ५ बुद्धि; ६ न ७ विधीयते ८ ॥ ४४ ॥ अ० ३० भेदवादी | 
सदा अज्ञान से विमुख रहकर संसार में मते हँ. यह कहते हैं श्रीमहा- 
राज $8 भोग ऐइवर्य में जो आसक्त हैं १ सि० आरक्ष तिस करके अथात. | 
. उस पृष्पिता वाणी करके २ हरा गयाहे चित्त जिनका ३ अर्थीत्‌ उस + 
पुष्पिता वाणी करके उनकी विवेक बुडि आच्छादित होगई याने ढकगई है fr) 
उनके ३ अन्तःकरण में ४ व्यवसायात्मिका बुद्धिः ५ । ६ नहीं ७ उत्पन्न | 
होती है ८ वा नहीं स्थिर होती ८ तात्प्य-उनका चित्त शान्त नहा | 
` होता. क्योंकि सदा इसलोक परलोक के विषयों में तत्पर रहते हैं$टी | 
` जो समाधान किया जावे उसको भी समाधि कहते हैं, इस ब्युसाते से 
यहाँ समाधि का अर्थ अन्तःकरण ॥ ४४॥ | म 

त्रेगुणयविषया वेदा निख्नैणुण्यो मवाजुन । 
निईन्ह नित्यसत्त्वस्थो नियोग brs क्ष म आलया हो 7 i 
. ` त्रैगुण्यविषयाः १ वेदाः २ अज्ञन ३ निखेगुण्य, ४सव ३. निह्देन्ड हा बी... 
६ नित्यः सत्त्वस्थः ७ निर्योगक्षेमः ८ आत्मवान्‌ $॥ ४१ ॥ अ°उ° 3 ‘op 
जब कि वेवोही में पुभिता वाणी रोचक निष्फल वाक्य ३ तो fe क RE हि 
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६२  भगवट्वीतासटीक। ` 

 . वाक्यौ के कहनेवाले का और उन वाक्यों के अनुसार अनुष्ठान 
` का क्‍या दोष है यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हँ कि, क्या . वेदों । 
केवल पुषता वाणीही है साक्षात्‌ मोक्ष का साधन क्या उसमें 
अर्थात्‌ वेदों में रोचक वाक्य भी हैं और साक्षात्‌ मोक्ष के साधन मन्त्र 
हुँ प्रत्युत मारंण उच्चाटनादि मन्त्र बहुत हैं. परन्तु मुमुक्षको सिवाय साक्षात| 
मोक्ष साधने के और वाक्योसे कुछ काम नही, इस गीताशाखमे बल्मविद्य 
झैँ साक्षात मोक्षका साधन निरूपण करता हूं. समस्त वेद्‌ वाक्येसि यह 
कुछ प्रयोजन नहीं, जो उनका प्रमाण दिया जावे. मुमुक्षुका प्रयोजन केवह | 
. सोक्षके साधनों से है; सोइ सुन ह सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कामन. 
बाले पुरुषाका विषय १ सि० भी हे #£ बेद २ अथात्‌ जस को तेसा फलके | | 
` देनेवाले भी हैं और साक्षात्‌ मोक्ष का साधन भी है वेद २ है अजन। 
` ३ सि० परन्तु तुझको तो में ब्रह्मविद्या साक्षात्‌ मोक्षका साधन सुनाता 
. इस समय तू तो्#गुणातीत. निष्काम ४ हो ५ सि० रोचक. वाक्यों की 
` ` तरफ दृष्टि मतकर, गुणातीत होनेके साधन यह, हैं दन्द्वराहित ६ [सि हो 
. अर्थात्‌ पररन्धवश जो सुखदुःख इष्टानिष्टादि प्राप्त सबको सहनक 
॒ | . सुखदुःखादिकी प्रातिम हर्षविषाद के वश मतहो निर्दन्ड होने में हेत या 
/ न है किक नित्यसत्तत जो आत्मा उसमें स्थित ७ सि० हो अर्था 
॥ Ke हो अथवा सदा सत्वगुण में दीर्घकाळ स्थिति हो-सक्ती ३ 
Rr हो नप 
en का त प्राप्ति का तो उपायं मतकर और 
` है किक्षअप्रमत्त ९ सि० हो हत का हेतु यह 

.  अनालरय रहना योग्य है र ns टो सवा 
८ होना र न चाहि चाहिये. पर्वोक्त यासे विमुख होकर आत्मा के सलु 


Mo जित Mo * नहीं उससे मोक्षमार्गम प्रयत्न है 
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तावान स्वेषु देवेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 


यावान १ अरथः २ उदपाने ३ स्वेतः ४ संप्लुतोदके ५ तावान्‌ ६ | 
स्वेषु ७ वेदेषु ८ विजानतः ९ आह्मणस्य १० ॥ ४६ ॥ अ० उ० इस . 
ठोक परलोकके सुन्दर भोगो से हटाकर निष्काम गुणातीत होना आप | 
कहते हो इसमें क्या आनन्द है? यह तो . रूखी सुखी शिला प्रतीत | 
होतीहै, सुन्दर कमै उपासना करके स्वर्ग वैकुण्ठादि में जाकर आनन्द. | 
भोगना योग्य है. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कि ईह सि ०जेसे श | 
'जितना १ प्रयोजन २ उद्पानम ३ सि० जगह जगह यत्र कुत्र अमने 
से सिध होता है. अर्थात्‌ जलपान किया जावे जिसमें उसको उदपान | 
कहते हैं कूपसरसरितादिको का नाम .. उदपान है. कूपादे के जोस 
स्नान तिरना नावका चलना इत्यादि प्रयोजन एक जगह सिड नहीं हो. 
सक्ता. जहां तहां अमने से सिड होता है. तासय-जितना प्रयोजन उद | 
पान में जहां तहां भ्रमने से सिद्ध होता है वह संमरत ४ समुद्रम ५: 
सि० एक जगहही सिड होजाता हैः तासये-जैसे समुद्र में सब प्रयो | 
जन उदपानों का सिद्ध हो जाता है तैसेही जितना ईह सब वेदों में १० 
सि० जो फल है. अथौत समस्त वेदोक्त कर्म उपासना योगादि के अनु | 
छान करनेसे जो फल आनन्द जगह २ खर्ग वैकुण्ठादे में मने से र ot यु 2 
च्छिन्न आनन्द प्राप्त होताहै $ उतनाही ८ अर्थात्‌ वह सब फल प्रत्युत उससे | 
विशेष पण निरतिशयानन्द फल ८ परमार्थ तत्के जाननेवाले परमहस 0 
बहाविज्ञानी जाझण. को ९।१० सि प्राप्त होताहै. तालब-खरग वैकुष्ठादि 
साधन हैं आनन्द के मुख्य, फल परमानन्दहै सोई गुणातीत गान न 
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' ३४ भगवद्वीता सटीक । 
. में सब प्रयोजन नहीं सिद होता है. इस हेतुसे गुणातीत निष्काम न । 
निष्ठ होनाही सबसे ओष्ठहे॥ ४६ ॥ 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषुकदाचन ` 
मा कर्मफलहेतुर्ूमा ते सङ्गोऽस्त्वकमाणे ॥ ४७। 
`. ते १ अधिकारः २ कर्मणि ३ एव 8 मा ५ फलेषु ६ कदाचनं ७ 
: ` कर्मफलहेतुः ८ मा ९ भुः १० ते अकर्मणि १२ संग १३ मा १४ 
.  १पु॥ ४७॥ अ० उ० जो ब्रह्मज्ञानी. को सब फलकी प्राप्ति होती है वे 
 ' ज्ञान काही अनुष्ठान करके इसलोक परलोकके सब भोगोंको भोगना |. 
योग है, अल्पफेलदायक कर्म उपासना योगादका अनुष्ठान करना कुछ |. 
आवश्यक नहीं प्रयोजन तो. हमारा फलसे है, सो : ज्ञाननिष्ठासे ही प्राप्त |. 
 . हाोजायगा, यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हे किक तेरा १ अधिकार | 
` २सि’तोक्कममं३हो ४ सि० है और$£नहीं है ५ फलमे ६ | 
. कभी ७ सिः तेरा अधिकार अर्थात्‌ साधन अवरथा वा सिङ अवस्थां | 
तेरा अधिकार खरी वैकुण्ठादि फर भोगों में नहीं, क्योंकि तू मुमुक्ष है | 
८ तू ने परमश्रेय का साधन मझसे बुझाहे. हे अजन ! समक्ष का अधिकार | 
| . अन्तःकरणकी शुद्धि के.लिये कर्मों में है तो: परन्त स्वर्ग वैक॒ण्ठादि के | 
ˆ गों में अधिकार नहीं, क्योंकि प्रथम तो वे अनित्यादि दोषों करके दूषित |. 
है र मोक्ष में प्रतिबन्ध हैं, इस हेतुसे ईह कमो फल में हेतु ८ मत | 
SA अथात्‌ मनमें कमाँके फलकी तृष्णा मतरख [कै जिससे कमी के 
» र i ८. रा a तासथे-कमोके फळकी प्राति में ह 
मत १४ हो अर्थ ११ अके में १२ संग प्रीति निष्ठ | ' 
20] जे मा (जब तक अन्तःकरण बुद्धहोवे. तबतक ु | 
` ` निविमिताक [अ १ भी है और आशीवादमी है 
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भंगवद्वीता सदीक । हे ६५ f ग ; र १ ५ 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनज्जय। 


_ स्िङ्यसिड्योः समो मृत्वा समत्वं योग उच्यते॥४०। | 


धनञ्जय १ योगस्थः २ सङ्गं ३ त्यक्त्वा 8 सिड्यसिद्त्योः ५ समः ६ 
भूत्या ७ कर्माणि ८ कुरु ९ समत्वम्‌ १० योगः ११ उच्यते १२ ॥ ४८॥ 
` अ० उ० कर्म करनेकी विधि कहते हैं ईहे अजुन ! १ योगमें स्थित 
हुआ २ सि० कमो में और कर्मो के फलम 8 आसक्ति को ३ त्याग 
करके 8 सि० और कमो कि सिद्धि असिद्धि में ५ समहोकर ६-। ७ 


. कर्मों को ८ कर ९ योग १० समताको ११ कहते हैं १२ तासय-समता | 


में स्थित होकर कमे कर ॥ ४८॥ हूँ 
द्रेणद्यवर कमे बुडियोगाइनञय। 
बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
धनञ्जय १ बुडियोगात्‌ २ कर्म ३ दूरेण ४ हि ५ अवरम्‌ ६ बुधौ ७ 


शरणम्‌ ८ अन्विच्छ ९ फलहेतंवः १० कृपणाः ॥ ११॥ ४९ ॥ अ° हे 
` घनंजय ! १ ज्ञानयोग से २ कर्म ३ अत्यन्त ४ । ५ निकृष्ट ६ सि० है 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ नहीं इस वास्ते ज्ञान में ७ रक्षाकरनेवाले की ८ प्राथनाकर _ 
` ९ तातर्य-अभयप्रातिका जो कारण परमार्थज्ञान उसकी प्राथना जिज्ञासा- | 
कर उसकी शरणहो परमार्थ ज्ञान का आश्रय ले ३8 कामनावाले फलकों _ 


__तृष्णावाले १० दीन अज्ञानी ११ सि० होते हैं तासबै-कर्मा से अन्तः 


` करण शुद्ध करके ज्ञाननिष्ठ होनाचाहिये. स्वगीदिकी इच्छा नहीं रखना॥१० _ 


... बियो जहातीह उमस 


`` तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसुकीशलम॥ <०॥ ० 
` बुडियुक्तः १ इह . २ सुछृतदुष्छृते ३ उभे ह .जहाति ५ तरमात्‌ ६ 
` योगाय ७ ययव ८ योगः ५ कमेसु १० कम्‌ ११ ॥ ५० ॥ अश 
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“९६. ` FR भगवद्वीता सटीक । 
ज्ञानयुक्त १ जातेही २ पुण्य पाप दोनों को ३ । ४ त्याग देताहै ५ हि| 
. कारण से ६ ज्ञानयोग के वास्ते ७ प्रयंत्नकर ८ ज्ञानयोग ९ कर्मों मे १, 

 चतुरता.११ सि० है तातर्य-कर्म करने में चतुरता क्याहै कि नधन 
. कर्मों में से ज्ञानको प्राप्त होजाना. अर्थात्‌ कर्म करके अकमै होजाना इ [ 
`. कर्म करने में चतुरताहै नहीं तो जो कर्म करने से इसी जन्म में ज्ञान] 
न हुआ तो कर्माका करना निष्फल हुआ ॥ ५० ॥ ' 


` ` कमंजं बुडियुक्ताहि फर्ल त्यक्त्वा मनीषिणः। | 

.  जन्मबन्धविनि्युक्ताः पदंगच्छन्त्यनामयम्‌॥६१॥ | 

` बुदियुक्ताः १ हि २ मनीषिणः ३ कर्मजम्‌ ४ फलम्‌ ५ त्यक्त्वा ६ 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः ७ अनामयम्‌ ८ पद्म्‌ ९ गच्छन्ति १० ॥ ५१:॥ ४ 

ओ- अ० ज्ञानयुक्त १ ही २ पण्डित ३ कर्मजम्‌ ४ फलको ५ त्याग करके ६/ 
अन्मरूप बन्धन से छूटेहुये ७ समस्त उपद्रवरहित पदको ८। ९ प्रत| 
` होते हैं १० तासर्य्य-कमौ से उसच्न होते हैं प्राप्ततोते हैं जो सर्ग बैक | 

' '्ठादि फलविशेष उनको त्याग करके ज्ञानीही पण्डित मोक्ष होते हैं कर्मी | 

= उपासक योगी पण्डित अपने किये हुये कम्मों के फलको प्राप्त होते हैं. 
`` मोक्षको नहीं प्राप्त होते ॥ ५१५ ॥. | की | 
ओ-  यदा ते मोहकलिलं बुडिव्य॑तितरिष्पाति। २ 
ओ- पदा गन्तासि नि्वेद श्रोतव्यस्य श्रृतस्य च॥५२।। 
कई करते. के ववम ३० गन्तासि ३ ई 3 ५२ ॥ अ° उ" |. 
a [= ` = ` अघिकारी ढुंगा और ` किस कामें अहाज्ञानका अधिकारी इंगा और मेरा |. 
CO से ह सर जन 
OE i के तिखा ओर पूवोर्जित कोम आश्रय है निस्का ऐसा जो आवरणात | 
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भगवहीता सीको). छु | 


| चित्त शान्त होकर आत्मा में कब आत्माकर होगा. इस अपेक्षा में श्रीमहा-. 


| राज अजेनके प्रति २ सलोकों में यह कहते हैं $४ जिसकाल में १ तेरी २ के 


| बुद्धि ३ मोहरूपी कीचको ४ भल्ेप्रकार तरेगी ५ तासरय-देहादि पदार्थों 
। में जो तेरी आत्मबुद्धि है देहादि पदार्थोको जो तू अपना आपा समझता 
| है वा उनम ममता करनी वा उनके साथ आत्मा की एकता करनी वा. 
| तादाम्य अध्यास करना इसीको मोहरूप कीच कहते हैं यह अविवेक तरा | 
. जब दूर होगा #$ तिसकाळ में ६ श्रुत और श्रोतव्यके ७।८।९ वैराग्य को १० | 


| प्रापतहोगा (तू) ११ अर्थात्‌ पीछे जो जो सुना हुआहै और आगे को जोर | | 
| सुनने के योग्य समझ रक्खा है. इन सब से तुझकों वैराग्य होजांयगा. न | 


| कुछ सुनने की इच्छा करेगा और न पिछले सुने में कुछ संशय रहेगा 
| इसप्रकार शुभाशुभ कर्मा से उपराम होकर जब फिर ब्रह्मज्ञान को प्रापतहोगा 
/ २ उक्त च “ ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचार्यचपुनःपुनः ॥ पलालामिवधाः 
| न्याथी त्यजेदग्रन्थमशेषतः ” अर्थीतू मुमुक्षु प्रथम ग्रन्थों का मछेप्रकार 


०५ VIS 


। अभ्यास करके वारंवाराविचार करे फिर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर ग्रन्थांको . 
| त्याग देताहँ, जेस घानकी इच्छावाला पयालको त्याग देताहे. धान ग्रहण 
| क्रेता है, श्रत श्रोतव्य से वैराग्य होना इसको कहते हैं॥ ५२ ॥ 


श्रातोविप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति नेश्वला । . 
समाधावचला बाद्धस्तदा यागमवाप्स्यास्त॥ ५३॥ 
. यदा १ ते २ बुद्धिः ३ समाधो ४ निश्चला. ५ अचला ६ स्थास्याते ७ 
"तदा ८ योगम्‌ ९ अवाप्स्यासे १० श्रतित्रिप्रतिपन्ना ११ ॥ ५३ ॥ अ० ` 
_सि० और जिस कालम १, तेरी २ बुद्धि ३ आत्मा में ४ विक्षेरपहित ५ . 
` विकल्प रहित ६ स्थित होगी ७ तिसक्रालमे ८ समावियोग को ९ प्राप्ततोगा | 

“(तू )१० सि० अबतक कैसी है वह तेरीबादि कि अनेक शाख पुराण _ 

` इतिहासादि और श्रुति स्मृति आदिको को श्रवण करने से 





विशेषको... 2 
` भाष हुई है ११ तापर्य-जबतक पूवापर वाक्यां का अविरोध समन्बय नह हा 
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३ ` . भगवद्वीता सटीक । 4 
समझेगा. तबतक चित्तकी शान्ति कभी न होगी और न वेदशाख भे || 

` अवदय श्रद्धा विश्वास करके आत्मनि होना योग्यहै, रोचक वाक्यों ह * 

नहीं अटकना यही इस प्रकरणका अभिप्राय है ॥ ५३ ॥ 
अञ्च उवाच ` 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ९४ | 

केशव १ समाविस्थस्य २ स्थितप्रज्ञस्य ३ का ४ भाषा ५ स्थितधीः ६ | 
` किम्‌ ७ प्रमाषंत ८ किम्‌ ९ आसीत १० किस्‌ ११ त्रजत १२॥ ५४॥ |. 
_ अ० उ० नहाज्ञानी के लक्षण जानने की इच्छा करके अजेन श्रीभगवान्‌ | . 

. से प्रश्नकरता है $8 हे केशव ! १ सि० स्मावसेही जो निर्विकल्प समाधी | 
` अस्थित है सिण और ( अहं ्रझारिम ). इस महावाक्याथ में दृढ़ ई |, 
 . स्थित है बुडि जिसकी तिसंकी ३ क्या ४ भाषा ५ सि० है अथीत्‌ और |. 
[ग उसको कैसा कहते है. कहाजावे अन्य करके उसको भाषा कहते है|. 
 तासय-उनका लक्षण क्या है और आत्मस्वरूपमे ही निश्चलहैँ बुद्धि] | 
- जिसकी सो ६ कैसे ७ बोळताहे ८ कैसे ९ बैठता है १० कैसे ११ चल. 
ताद १२ अथीत्‌ उस ज्ञानीका बोलना बैठना चलना किस प्रकारका है| . 
` ` यह तीन प्रश्न उस ज्ञानी के प्रतिहै कि जो सविकत्प समाधि में स्थित है|. 
en और पहला प्रश्न निर्विकल्प समाधिवाले ज्ञानी के प्रति हैं. तात्पय-ब्रहम'|. 
. ज्ञानी की किसीसमय निर्विकल्प समाधि स्वाभाविक बनी रहती हे, किसी 
`. समय प्रयत्न से और किसी समय साविकल्प अन्तःकरण की वृत्ति होजातं 
है श अजन. दोनों प्रकारके ज्ञानियों का लक्षण बझता हे ॥ ५४ ॥ | 

















आत्मना ७ आत्मनि ८ एव ९ तुष्टः १० तदा ११ स्थितप्रज्ञ १२ उच्यते 


क्के पदार्थौंकी सक्षम वासना $8 मनमे प्रवेश हो रही हैं ६ तात्पय-जिस 
` काळ में सूक्ष्म वासनासहित समस्त इसलोक परकोक की वासना त्याग. 


i १२ कहते है १३ तातय-ब्रह्माकार वृत्तिमे निश्चल होरही है बुडि जिसकी 
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पार्थ १ यदा ३ सवीन्‌ ३ कामान्‌ ४ प्रजहाति ५ मनोंगतान्‌ ६४... 


१३ ॥ ५५ ॥ अ० उ० साधकके लिये जो ज्ञानके साधन हैं वेही सि | 

स्वाभाविक लक्षण है. अजन के प्रश्नके अनुसार ज्ञानीका लक्षण श्रीम- | रे 
हाराज निरूपण करते हैं और साधक के लिये यही अन्तरङ्गज्ञान.के | 
साधन है. अध्याय का समाप्ति पन्त प्रथम प्रश्न का उत्तर कहते हैं, दो 
़्॒छोकोम $8 हे अनेन | १ जिसकालम २ सब कामनाको ३.। ४ त्याग 
देताहे ५ सि० जो महापुरुष कह केसी हैं वे कामना कि इसलोक . परलोक 
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देता है और पर्णोनन्द स्वरूप ई आत्मा करके ७ आत्मा में < ही. ९ तु | 
१० [० है कालम जो महापुरुष उसको तिस कालम ११. स्थितप्रज्॑* 


उसको बह्मज्ञानी कहते है. महात्मा और निर्विकल्प सभाघि ब्रह्मज्ञान का | 
साधन समस्त वासना का त्याग सार है ॥ “ वासनासाम्परित्यागः” । . 


` यही वासिष्ठ ने भी कहाहे ॥ ५५ ॥ इ ,. F क 
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७ . ` अगवहीता सदीक। ~ | 
नहीं होताहै उदम क्षोभित विक्षिप्त मन जिसका २ सुखो भें ३ नाश | 
. होगइई है इच्छा जिसक्री ४ जाते रहे हैं राग, भय, क्रोध जिसके ५ सिः | 
. ऐसे महात्माको ह ्रझज्ञानी ६ परमहंस संन्यासी ७ कहते हैं ८ सि० 
विद्वान्‌ पण्डित और दुःख सुखादि में सम होना. यही अहाज्ञान के 
साधन है॥ प६द॥ ``. ;...`` 5 
. गयः सवत्रानमिस्नेहस्तत्तल्ाप्प शुभाशुभम । | 
` ` नाभिनन्दति नद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५७॥ । 
0 सर्वत्र २ अनामेस्नेह; ३ तत्‌ ४ तत्‌ ५ झाभाइाभम्‌ ६ प्राप्य .. | 
७ न < अभिनन्दते ९ । १० द्वेष्टि ११ तस्य १२ प्रज्ञा ५३ प्रतिष्ठिता ` | 
१४ ॥ ५७ ॥ अ० ३० कैसे बोलताहै ज्ञानी इस दूसरे प्रश्नका उत्तर | 
` कहते हैं #जो १ सर्वत्र २ सिं पुत्र पोथी देहादि पदाथा में स्नेह प्रीति | 
ह रद्र सि है $ और $हतिस तिस ३। ५ शभ अझञुभ को ६ परा ! 
' हकर ७ अथात्‌ जो डाभपदार्थ हैं अपने को इष्ट प्रिय अनुकूल ह । 
` तिनको रात होकर तो नहीं ८ हर्ष करता है ५ [सि० और जो अद्धम | 
' आर्थ है अपने को अनिष्ट प्रतिकूल है तिसको प्राप्त होकर ४ नहीं १० : | 
ह | ( 32 FD प पापस क तिसकी १२ बाद्धि १ ३ निइचल | 
) तिर आर जो पुर्वोक्त साधन करेगा उसकी वृत्ति | 








टु. | है. छत र हे जात असिद्ध है. परन्त ज्ञानी के नहीं प्रतीत होते |. 
के क खोत | है ' ज्ञानी 2 हे देपादे के कारण हुये सन्ते मी उदासीन हआ ड | 
Ss ५ ट i उदासानवत बोलनाही ज्ञानी का लक्षण ह इत्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥ का, 
व्या बागी चायं कृमोउङ्गानीव संग! | 
` ले निले लिप इल उसे अनन्त से जप हा केटा 2 2 अ्रतिष्ठिता॥५८॥ | 
(४ तेमें अग्नि उ ही _ ` 85 उ१॥ आनान्द्त बेरूप विशेष होरा 3 फा र्क ट ६. कि 
जण दाइको समान आए दोक कने उहा विश बा २ पीडाकारक हा 
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क्‍ भगषद्ीता सठीक। ७, घ 
... - यदा १ अयम्‌ ३ सर्वशः ३ इन्द्रियाणि ४ इन्द्रियाथम्यः ५ संहरत 
: 8 च७ तस्य ८ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता १०. कुम्म; ११ अङ्गाने १२ इव क 
' १३ ॥ ५८ ॥ अ० जिस काल में १ यह २ सिऽ मुमुक्षु ई& सब तरफ 
. से ३ इन्द्रियों को ४ इन्द्रियों के अथो से ५ संकोच करलेता है ६ और . 
` ७ सि० चित्तमें स्मरण भी नहीं करता है तिस काल में तिप विद्वान्‌. 
की ८ बुद्धि ९ निश्चल १० सि० म संचिदानन्द स्वरूप आत्मा में और इसी 
- साधन से मुमुक्षु की होजायगी. इन्द्रियों के निरोध विडान को अनायास | 
... दुःख नहीं होता है. इस बात को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं, श्रीमहाराज | 
` ककछुवा ११ सि० अपने हाथ पांव $ अङ्कां को १२ जैसे १३ सिः 
: . स्वाभाविक संकोच करलेताहै. इसीप्रकार विद्वान्‌ स्वभाविक विषयोसे इन्द्रि ` 
.. याको निरोध कर लेताहै ॥ ५८ ॥ po 
` विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। | 
रसवर्जं रसोप्यस्य परं इष्ट्वा निवर्तते॥ ९॥ | 
` ` निराहारस्य १ देहिनः २ विषयाः ३ विनिवर्तन्ते ४ रसवजेम्‌ ५ अस्य ' | 
` & परम्‌ ७ दृष्टा ८ रसः ९ अपि १०. निवतेते ११॥ . ५६ अ० उ० | 5 
` इद्वियोंका विपयो में प्रवतैन. होना यह लक्षण जो ज्ञानी का श्रीमहा- | 
. राज कहते हैं इसमें तो अतिव्यासि दोष आता है क्योंकि ऐसे तो निराहारी : 
रोगी भी होते हैं. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं किई#निरोहारी | 
जीवके १।२ सि० भी विषय ३ निवृत्त होजाते है. सि० यह तो प्याह 7 
` रन्‍्तु ई#रसवार्जेत ५ सि” निवृत्त होते हैं. अथौत विषयों से रांग.उसका 
_ "हीं दूर होता है. तासथै-विषयो में उसकी तृष्णा और सूदम कामना बनी | 
` रहती है. और इस बह्नज्ञार्न खिदानन्द आत्माको | 
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७९  भगवदवीतां सटीक | 
७ देख करके ८ अथीत आनन्दस्वरूप आत्मा को घ्रा होकर ज्ञानी | 


का $8रस ९ भी १० निद्वि्त होजाता है ११ सि० इस प्रकार समझने से _ 
पर्वीक्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नही ॥ ५९ ॥ | 


यततो ह्यपि कौन्तेय एरुषस्थ विपश्चितः ।. | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६०॥ 


कौन्तेय १ यततः २ हि ३ विपरिचितः ४ पुरुषस्य ५ अपि ६ इन्द्रिः ` 
'  याणि ७ प्रमाथीनि < प्रसभम्‌ ९ मनः १० हरन्ति ११ ॥ ६० ॥ ३५. 
. उ विना इन्द्रियो के संयम कियिहुये ज्ञान होना दुर्लभ हं इस वास्त | 
 साधनअवरथा में तो इन्द्रियों के निरोध करने मे अत्यन्त प्रयत्न करना | 
योग्य है, यह कहते हैं दो इलोकोंमें $$ हे. अजुन ! १ सि० मोक्षम $ 
` प्रयत्न करनेवाले की २ [सि० इन्द्रिय भी ३ सि० और ईह विडाच | 
विवेकी पुरुषका ४। ५ भी ६ इन्द्रिय ७ प्रमथन स्वभाववाली क्षोभ | 
. करने वाली ८ बल करके ९ मनको १० हरळेती हैं ११ अथीतू जबरदस्ती | 
से मनको विषयी में विक्षिप्त करंदेती हैं जब कि विद्वान की इन्द्रिय भी | 
रे । = विद्ानक्े मनको विषयों में विक्षिप्त करदेती हैं तो फिर मुमुक्ष साधक को | 
कु  ' तो. साधन अवस्थाम भलेप्रकार चैतन्य रहकर प्रयत्न करना योग्यहै, इतिः | 
 हास-एक समय व्यासजी जेमिनि अपने शिष्य को यही श्ठोक सुनारहे |. 
थे. जेमिनिजी ने कहा कि आपका कहना तो सब सत्यहै परन्तु यह नहीँ | 
'. होसक्ता कि जो इन्द्रिय विद्वान्‌ के मनको भी विषयों में विक्षिप्त करदे, । 
. अविद्वान्‌ के मनको विक्षिप्तकर सक्ती हैं. व्यासजी ने बहुत उसको सम | 
हा झाया या. परन्तु व्यासजी के इस वाक्यम उन को विश्वास न आया. व्यासँ' 
al ॥ हा कि इस श्लोक का अर्थ फिर किसीकाल में तुमको समझोंव 
यह कहक दिन दोधड़ी दिन रहे ऐसी माया रची 
रचकर कर त सो न (24 पभी एक सुन्दर सरह 
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.. अगह्ीतासदीक।.. ७६ | 
खी का बनकर जैमिनि की कुटीके सामने जाकर हँसी चोंहळ खेळ वि- ती १ 
हार का भारम्भ करादेया. जिसकाल में बारीक वस्न उन खियोंका पपन से | 


जो उड़ां और गेंद उछालते हुये जो हाथ उन खिया ने उपरको किये 
उस कामें उद्र जंघा स्तनादे अंग उन ज्लियाँके जैमिनिजी को दीख 


. गये. फिर उसी काठम ऐसा बादल होगया जैसा भादों में होताहै, अन्धेरा | 
. होगया, मन्द्‌ मन्द्‌ बरसने लगा, पवन चलने लगी, वे सब खी साया की. 
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तो लोप होगई, व्यासजी का जो स्वरूप खीका बनाहुआ था वही एक “५ | 
-रहृगया. सो वह स्री जैमिनिजी के पासगई और कहा कि महाराज भेरे | 


.. संग की सहेली न जानिये कहां गई में अकेली रहगई अब रात्रि को 


: कहां जाऊं आप आज्ञा करो तो रातभर एक मकानमे मैं भी पड़ी रहूंगी. : , 2 


प्रथम तो जैमिनिजीने उसको रात्रिके समय अपने पास रखने से बहुत | 


मना किया. फिर उसकी दीन बोली सुनकर कुछ दया आगई.उस्रीसे : ; 


यह कहा कि इस दूसरे मकान में जाकर भीतर से सांकल लगाले. यहां - 
` एक भूत रात्रि के समय आया करता है. सेरीसी बोली बोलेगा उसके क: _ 
हुने से किवाड मत खोलियो नहीं तो वह भत तुझको खाजायगा, व्यास | 
_ जीने मनसं कहा कि विद्वान्‌ होने में तो इसके सन्देह नहीं यल्ल तों बड़ा _ 
किया है. जैमिनिजी का वह वाक्य सुन कर मकान के भीतर जांकर | 
_ भीतरसे सांकल लगा ली उस खीने जो व्यासजीका स्वरूप था. फिर निज | 
स्वरूप होकर च्यानमें बेठगये. जैमिनिजी जब ध्यान करने बैठे तब वह | 
' खी याद्‌ आगई वारंवार मनको निरोध करें मन शान्तहो नहीं. जेमिनिजी 





- ध्यान जप छोडकर उठे उस मन्दिरके दारपर जाकर कहा कि हे प्रिये 


` में जैमिनि हूं तुझसे बचने के लिये भूतकी झूठी कथा तुझको सुनादी थी | / 





` अब तू बेसन्देह कपाट खोलदे तेरे बिना मुझको निद्रा नहीँ आती. 


` प्रकार प्रार्थना करते करते हारगये मारे 88. काम और विरह ' 
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७४. .. भगवद्वीता सटीक । 
 मुखपर मारकर कहा कि तू विद्वान्‌ वा अविडान्‌? जैमिनिजी लज्जाको प्राप्त 
हुये व्यासजीने कहा कि तुम्हारी विहता साधुता में सन्देह नहीं जो चा 

हिये था वही तुमने किया कदाचित्‌ इस प्रकार विद्वान्‌ धोखा खाकर अ. 

नर्थ कर बैठे उसको कभी प्रत्यवाय पातक नहीं ईह थोड़े दिन हुये ऐसीही 
“एक व्यवस्था दक्षिणदेश में हुये उसको भी सुनो. दैवयोग से एक स्त्री भ. . 
` ली हुई रात्रिके समय किसी महात्मा की कुटीपर चली आई महात्मा ने 

` ` .इसीप्रकार भूतकी कथा सुनाकर दूसरे मकान में सुछादी रात्रि के समय. 
 थौडी रातरहे वे महात्मा भी छत उखाड़कर कूदे सो उनके शरीरमे एक | 
.. लकड़ी घुसगई उससे बड़ाभारी घाव होगया. वह स्री इनको पहँचानकर | 
` ब्राई पछताई हुई कहने छूगी कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो किवाइ | 


न खोले महात्माने उसको समझा दिया और यह कहा कि तू शोच मत | 
हक कर और जो मैं मर जाऊं तो यह लिखाहुआ मेरा लोगों को दिखा देना, हे 
ओ यह कह उसी समय महात्माने अपने रक्त से वह सब व्यवस्था संरक्त | 
१008 श्लोकों में लिखदी, नाम उस व्यवस्था का रक्तगीता, लिखकर परमधाम |. 
। को प्राप्त हुये. सो वह रक्तगीता प्रसिदध है. संसार से उपराम करनेवाली |. 
` है. तासर्य-सारार्थ उसका यहीहै कि जो इस शलोक का अर्थ है ॥ ६०॥ | 


)  तानिसर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतपरः। | 





वजे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतित्रिता॥६१। : 
हा 0 20 2. २ संयम्य ३ युक्तः ४ मत्परः ५ आसीत ६ यस्य ५ | 
30200; पा i द वरी ih तरय i हि्‌ GR नञा १२ प्रतिष्ठिता १ | ॥ ६१ hs 
.अ०७ए० जब कि इन्द्रिय हो अनर्थ कर हे ० 3३ | ॥ ६१॥ | 
[को रत विषयों से: श्रती हैँ इसावास्ते ह तिन सब | 
रस सचिव ति ^ सेक्षटरोककरको ३ २ ‘| 
ie Med छ अथीत्‌ मैं सच्चिदानन्दसवरूप अद्वैतं |. 
00 07 पा बदानेन्द म हास और कुछ पदार्थ तीनों कालमे |. 

'ठताहै ६ जिसकी ७ इन्द्रिय ८ बे |. 
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५ भगवदगीता सेक! ७५ | 
E ९ सि० हुँ आत्माके $8 तिसकी १० ही ११ वृद्धि १२ निश्चल १३ सि० . 
है सचचिदानन्द स्वरूप पूर्णबह्म में वह ज्ञानी कैसे बैठताहै इस प्रश्ना | 


) उत्तर शः अन्तरम कहा, तास -चानी सब इच्धियों को निरोध करके 
. आत्मा में ममन हुआ बैठा रहता है॥ ६२॥ og 


ध्यायतो विषयात्र एसः सङ्गस्तेषुपजायते। 
'- सङ्गात्संजाते कामः कामात्रोधोमिजायते॥६२॥ 
` कोषाद्धवातसमोहः संमोहात्म्मातिविश्रमः। . | 

 स्सातिशशाद्बडिनाशो बुडिनाशात्णइयति॥३३॥ 

विषयान ९ ध्यायतः २ पुसः ३ तेषु ४ सङ्गाः ५ उपजायते ६ सङ्गात्‌ 5 
७ कासः < संजायते ९ कामात्‌ १० क्रोधः ११ अभिजायते १२॥ ६२॥ 
क्रोधात्‌ १ संमोहः २ भवाति ३ संमोहात्‌ ४ स्मतिविञ्रमः ५ स्मति श्रंशात्‌ . 
६ बुडिनाशः ७ बडिनाशात्‌ ८ प्रणश्यति ९ ॥ ६३॥ अ० उ० इन्द्रियों | : 
के निरोधन करने में जो अर्थ होताहै, उसको तो निरूपण किया अब | pe, 
अन्तःकरण के निरोध न करने में जो अनर्थ होता है सो कहते हैं. दो i 
न्छोकों में $8. [से० गुण बुडिकरके $8 विषयों का ध्यान करने से १ । २ po ७ 
पुरुषका ३ तिनम ४. अर्थात्‌ स्री शब्दादि विषयों में ४ असाक्ति ५ होजाती 
है ६ आसक्ति होजाने से ७ सि० फिर अधिक ईह कामना ८ होजाती है; 5 2 
९ कामनासे १० क्रोध ११ सि० उतन्न होआता है॥ ६२ ॥ कोषसे श | 
अविवेक २ होजाता है ३ अथोत्‌ मझको यह करना योग्य है वा नहींइस | 4 । 
विचारका अभाव होजाताहै $#अविवेक होनेसे ४ स्मृतिका विश्रम ५सि | 
होजाता है अथोत्‌ जो कुछ शाख आचायाँस सुन रकखा था उस अर्थ की स्मृतिका. हा ई 
अभाव होजाता है. उसमय कुछ नहीं स्मरण होताहै. सिवाय उस विषयके कि 
जिसका चिन्तन करने से जिस विषय में चित्त आसक्त होगया है फिर 


क्र अमस होजने से हवा ति गम हो मो 
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७६ अगवहीता सटीक । 


बुद्धिका नाश ७ सि० होजाता है. अर्थात समझकर फिरभी चैतन्य होजे 

' यह बुद्धि नहीं रहती हे $8 बुद्धिका नाश होने से ८ नाश होजाता है ९ 

सि० वही पुरुष जिसका विषयों में चिन्तन करने से. सूक्ष्म संग होगया | 

था अथात्‌ वह पुरुष मोक्षमाग से भ्रष्ट होता है. उस तरफ से तो मानो. 

._ सर गया. ऐसे आदमी को मुरदे की बराबर समझना चाहिये कि जो 
` साच्चिदानन्द स्वरूप से विमुख होकर विषयों के संमुख है. वह जीता हुआ | 

` ही मुरदा हे: क्‍योंकि परमपुरुषार्थ जो मोक्ष है उसके योग्य नहीं. तात | 
सब अनर्थोकी और पाप दुःखाँकी मूल मनोराज्य है क्‍योंकि प्रथम खो. | 

` शब्दादि पदार्था मे गुण समझकर अथोत्‌ त्रीआदिको किसी एक अंशे 
. सुख देनेवाला समझ कर जो पुरुष उन विषयों का मन में ध्यान करता रहता | 
` है. फिर चिन्तन करते करते पदार्थों में सक्ष आसार होकर अधिक कामना 

` -होजाती है. फिर उसकी प्रातिके प्रयत्नो में नानाप्रकार के उपद्रव. होजाते / 

. हैं उपाधि बढ़ते बढ़तें पहुवतू मनुष्य होजाताहै. इन दोनों 'छोकोंका अप 
 . आनन्दामृतवर्षिणी के नवें अध्याय में और भी. स्पष्ट लिखा है ॥ ६३॥ | 
रागहेषवियुक्तेरत विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌। | 
आत्मवश्यावैंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ | 

_ 'विभयात्मा१इन्द्रियैः२ विषयान्‌ ३ चरन्‌ तु ५ प्रसादम्‌ ६ अधिगछति | 
७ रागदेषवियुक्तैः ८ आत्मवश्यैः ९ ॥ ६४ ॥ अ° उग श्रोत्रादि इन्द्रियो | 
. करके शब्दादि विषयों को न भोगता हो ऐसा तो कोई भी अहाज्ञानी |. 


| 
| 






















अर है शकाकरक श्रीमहाराज दो ,छोकोंमे ज्ञानीके भोगः | 
` पज्या ८ त दिनकी अज्ञानी आत्ोपासव सहेत निरूपण करते हैं विवेकी अहज्ञानी आत्मोपासक |. 

Rc षयो हवा गेंद ( कुक ) निम्तप्रकार सोपानपकि मे क्रमशः नोचे गगिरता नातीहै | ` 
कि ध्यानसे क्रमशः ज्ञानी नट होता हे॥ | त 










॥ » 
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_ भगवट्ीता सटीक । be CC. र 
१ इन्द्रियों करके २ विषयों को ३ भोगताहुआ .४ भी ५ निजानन्द को 
६ प्राप्त होता है ७ सि० कैसी है वे इन्द्रिय कि जिन करके विषयोको 
भोगता हुआ मोक्ष होजातां है $ रागददेषरदित ८ सि० हैं अथोत्‌ भोग | 
मय ज्ञानी का विषयो में रागडेष नहीं एक तो ज्ञानी और अज्ञानी में | 
यह भेद है और दूसरे ज्ञानी की इन्द्रिय $$ मनके वशम है. ९ £० ८ बां 
- ९ वां ये दोनों पद “ इन्द्रियेः” इस दूसरे पद्‌ के विशेषण है ८। ९ ॥६४॥ 


प्रसादे सवदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥ | 
प्रसादे १ अस्य २ सबढुःखानाम्‌ ३ हानिः ४ उपजायते ५-प्रसन्नचेतसः - 
६ हि ७ बुद्धिः ८ आशु ९ पर्यवतिष्ठते १० ॥ ६५॥ अ० उ+ निजाः | 
` नन्द को प्राप्त होने से क्या होता है. इस आपेक्षा में श्रीमहाराज यह | 
_ कहते हैं निजानन्द को प्राप्त होने से १ इसके २ अथोत्‌ परमहंस . 
ज्ञानी महापुरुष के २ दुःखा की ३ हाने ४ होजाती है ५ अर्थात्‌ अध्या: ` | 
_ त्मिकादि संब दुःख नाश होजाते है ५ सिं० औरक्षह निजानन्द को प्र्त | 
` - हुआहै अन्तःकरण जिसका अथीत्‌ आतमा में स्थित हुआ है चित्तंजिसा | 
` उसकी ६ ही ७ बुडि ८ शीघ्र जल्दी ९ निश्चल होती है १० सि. उसी | 
` `आतमा में $8 ी० प्रसाद प्रसन्नता सुख. आनन्द आत्मा इन शब्दोका | 
` एंकही अहै. इस जगह विषयानन्दकी प्रसन्नतासे तातयॉर्थ नहीं ॥१॥६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य ङतः सुखम्‌॥६३। ` 
अयुक्तस्य १ बुद्धिः .२ न ३ अरित ४ अयुक्तस्य $ भावना ६ न ७ | 
ह च ८ अभावयतः ९ शान्तिः. १० न ११ च १२ br । 22. सुखम्‌, :. 
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७८... भगवद्वीता सटीक । 


` होता है. यह कहते हैं श्रीमहाराज इस मन्त्र में ह सि० प्रथम तो ईह अर, 
.. तिको १ बुद्धि २ सिः ही नहीं ३ है अर्थात्‌ प्रथम तो आत्मा 
की निश्चय करनेवाली व्यवसायात्मिका बुद्धि बहिर्मख अज्ञानी 
उदय होती है. इसी हेतु से अज्ञानी को ५ आत्माका ध्यान ६ नहीं ७. 
अथोत्‌ जब कि वह्‌ आत्माक्रो जानताही नहीं तो फिर आत्मा का ध्यान 
बह कैसे करे इसी हेतु से वह आत्मध्यानराहित है और < ध्यानरहित को 
` ९ शान्ति १० नहीं ११ फिर १२ विक्षिप्त चित्तवाले को १ ३ सुख २१४. 
कहां से १५ अथीत्‌ किस प्रकार होसक्ता है. तातप्य-विना बहाज्ञानके | 
' ` परमानन्दकी प्राप्ति नही ॥ ६६ ॥ | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽदाविधीयते ॥ 
' तदस्य हरात प्रज्ञं वायुरनावामेवाम्भासि ॥ ६७॥ | 
. चरताम १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४ हि ५ अनविधीयते ६ तत्‌ ७ | 
` अस्य < प्रज्ञाम्‌ ९ हरति १० अम्माति ११ ` वायुः १२ नावम्‌ १३ इव | 
. 98 ॥ ६७ ॥ ३० उ० अयुक्त पुरुषकी बुद्धि आतमामें .. निश्चल क्यों | 
. नही होती ! इस आपेक्षम श्री महाराज यह कहते हैं. सि» अज्ञानी | 
। इन्द्रियोंका विषयेके साथ जिससमय सम्बन्ध है. ` अर्थात श्रोत्र डान्द्रिय | 
` ` जब शब्दको सुनता है नेत्र जिससमय रूपको देखता है. इसी प्रकार | 
सब इन्द्रियोको समझ लेना उस सम्बन्ध समय 5 विषयसम्बन्धी १ 
इन्द्रियोंके २ सि० साथ 88 जो ३ मन 8 भी ५ सि० कमी एकही इन्द्रिय 
साथ मी उसी विषयमे प्रदत्त हो जावे ६ अथोत्‌ जिस रूपादि विषये चक्ष 
7 आदि पे इन्द्रिय प्रवृत्त हो रही हों उस कालमें जो मन भी उसी विषयमें उस 


म = ज ती ७ सि० इन्द्रिय कि जिसका साथी के जिसका साथी 
जिसको भाव नहीं है. उसीको 
( अशांतस्य कुतः सुलम्‌ ) शांति नहीं तो सख कहांसे 


ES,” 8 
हे ४५ ty द्‌ डा । 
४. ४ "१००७ 
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| भगहीता सीको) ७९ | 
` भन हुआ है वोही इन्बरिय इस अज्ञाकी ८ बुडिकों ९ हर जेता | 
है १० अथोत्‌ विषयोमें विक्षितकर देती है १० सि०. इसमें... 


न्त यह है किक्जलमे ११ पवन १२ नावको. १३ जैसे... 
१४ सि० उलट पुळट करता झकोले देता है#और जिससमय -. 


` नाव को सल्लाह सँभालता है. इसीप्रकार ज्ञानी मनको सावधान करते हैं 


अज्ञानी की सामथ्थ नहीं. तापये-जब कि यह व्यवस्था है कि एक. | 
_ इन्द्रियों के साथ मिलकर मन अनर्थ करावे, मुग, हस्ती, पतङ्ग, मच्छी, | 
. अमर ये पांचों शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, ,विषयों में से क्रमसे एक एक. .- 
- बिषय ये मारे हुये मरते हैं. अज्ञानी जीव मनुष्य के तो पांचों प्रबह हो | 
` रही हैं इस कारण से अज्ञानी की बुडि आत्मा में निश्रल नहीं होती है. | 


इत्यभिप्रायः ।॥ ६७ ॥ 


.. “योग्य है. और साधक पक्षम जिज्ञ 





तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीताने सवशः । 





इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ | हा 
महाबाहो १ यस्य २ इन्द्रियाणि ३ इन्द्रियार्थम्यः ४ सवैशः ५ निगृही- | 
` तानि ६ तस्मात्‌ ७ तस्य ८ प्रज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १० ॥ ६८ | अश्उ 


. शरीर प्राणइन्द्रिय अन्तःकरण का जो निरोध संयम बश करना है यही | 
` मोक्ष का अन्तरङ्ग साधनं है और यही मुक्तपुरुषों का लक्षण है. स्थितप्रक्ष 
` के प्रकरण में पीछे जितने मन्त्र कहे और आगे जो ओर मन्त्र कहने . 
: रहे हैं सबका तात्पर्य्यं यही है सोई श्रीमहाराज सबका . तासपर्य्ये इस ' 
मन्त्र में कहते हैं$४हे अर्जुन | १ जिसकी २ इन्द्रिय ३ शब्दादि | 
` -विषयोसे ४ सबप्रकार करके ५ निरोघहै ६ जिस कारणसे १... 
अर्थात्‌ परमहंस विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी की.८. बुद्धि ९ निश्चल . १० [सि० हैं ~ 
परमानन्द स्वरूपे वा ज्ञानी की बुद्धि श्रेष्ठ सब्वाक्रत्ट ब्व वर 


















| ७ जिसकी ट | 





त है यह जानना 
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I ` . भगवद्दीता सटीक | 
या निशा सर्वमूताना तस्यां जागात संयमी । | | 
यस्यां जाग्रति भूताने सा निशा पश्यतो सुनेः॥६९॥ | 


.' सर्वेभूताम्‌ १ या २ निशा ३ तरयाम्‌ ४ संयमी ५ जागती ६ 
' यस्यास ७ भतानि ८ जाग्रति ९ सा १० निशां ११ पञ्यतः ५ २ 
` मुनेः १३ ॥ ६९॥ अ० उ० सब प्रकार करके इन्द्रियोका निरोध 
` होना अर्थात्‌ नैष्क्म होना. यह पूवोक्त लक्षण तो असंभावित प्रतीत 
' होता है.. यह शंका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते हैं.. तासयै-इस |` 

` मंत्रका यह है कि ज्ञाननि्ा जो ज्ञानीकी है वहां क्रिया कारक की |. 
` ` गन्धमात्र भी. नहीं. निष्क्रिय ब्रह्मज्ञानी को कोई ज्ञानीही ज्ञान सक्ता है. ; 
' कभैनिछ्ठ पुरुष नैष्कर्म ज्ञाननिष्ठा को क्या जाने. क्योंकि कमैनिष्ठा और 
` ज्ञाननिष्ठा दिन रात्रिवत्‌ अन्तर है इस से अज्ञानी जीव कर्मनिष्ठों को / 
` ` यह असम्सावित लक्षण प्रतीत होताहे. सोई दिखाते हैं इस मन्त्रम $ सब | 
' .भूतों की १ अर्थात्‌ अज्ञानी जीव कर्मनिष्ठों की जो २ सि० त्रिवत्‌ ज्ञान: | 
 निष्ठाङषहरात्रि ३ सि० है तिसमें ४. अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा में ४ ब्रह्मज्ञानी | ` 
' सर्वैकर्मसन्यासी ५ जागता है ६ तात्पर्य-ज्ञाननिष्ठा. अज्ञानी कर्वनिष्ठो के | 
`` स्यिदिनरात्रिवत है. क्योंकि ज्ञाननिष्ठा की व्यवस्था अज्ञानी नहीं जानते है ॥ 
और न उनका उसमें कुछ व्यापार होता है. और वही क्षाननिष्ठा ज्ञानियो |: 

& के दिनवतू है क्याके ज्ञानी उसमेही विचरते हैं और कह जिसमें ७ अथीत्‌ |. 
- कमनिष्ठा में ७ अज्ञानी कमैनिष्ठ प्राणी ८ जागते हैं ९. अथीतू जिस | 
- कमनिष्ठ व्यापार करते हैं कर्मों का अनुष्ठान करते हैं ३७ सो १० अथात्‌ ॥. 
` कमनिष्ठा १० सि” रानिव रात्रि ११ सि० है किसके बहातखको ई 2 
`= देखे ज्ञानी सन्यसी के १२ । १३ तासबै-ज्ञानी का कनिष्ठा में |. 
` कषिवित्‌ लेशमात्रभी व्यापार नहीं, इस हेतुसे कर्मनिष्ठा विद्वान की 
० १ मन हा चय का भी खण्डन सप प्रतीत होता है॥ ६६॥ |. 


ति ब्‌ 
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कै ३४ 



















भगवद्गीतासरीक। . & 

` आपूर्यमाणमचतप्रतिष्ठै समुद्रमापः प्रविशन्ति | 

` यत्‌ तद्दतकामा ये ग्रावशान्ति सवै स शान्तः | 

माप्रोते न कामकामी ॥७०॥ ' 

यहत्‌ १ आपः २ समुद्रम्‌ ३ परविशन्ति ४ आपर्यमाणम्‌ ५ अचलप्र- 

. तिष्ठ ६ तडत्‌ ७ सर्वे ८ कामाः ९ यम्‌ १० विशन्ति ११ सः १२. 

शान्तिम्‌ १३ आमोति १४ कामकामी श५न १६ ॥ ७० ॥ अ ए. . 

. ऐसे कर्मसंन्यासी कि जिन के कमीनिष्ठा रात्रिवत्‌ हैं उनके शरीरका निवी | 

कैसे होताहै. इस अपेक्षा में यह मन्त्र भी कहते हैं और चौसठ मन्त्र 

में इस शंका का उत्तर अन्यप्रकार से दे भी चुके हैं. इस मन्त्रका तासय- . | । 

यह है कि, विना इच्छा कियेहुये संसारके तुच्छ पदार्थ प्रात होजब तो £ 

_ कितनी बातहै प्रत्युत सब सिडि ऋद्धि महात्मा के सामने हाथ जोडे . | 
खड़ी रहती हैं. सदा यह इच्छा रखती हैं की जिनके वास्ते परमेश्वरने हम. 

. को रचाहे कभी कूपा करके वे भी तो हमको सफल करे इष्टान्तके सहित | | 

-इसबात को कहते हैं श्रीमहाराज इस मन्त्र में जैसे १ सि विना | 

` बुडाये नदी सरोबरादि केक जल २ समुद्र में ३ प्रवेशे होते है ४ सि 

` कसा है वह समुद्र ईह सब तरफसे भराइआ पूर्णही ५ सि० और ##अचल 

है भतिष्ठा मर्यीद जिसकी ६ ।सि० यह तो दृशन्तहैं##तैसेहीं ७ सब 

_ भोग ९ सि प्रारब्धके प्रेरेहुये 8 जिसको १० अथात्‌ निष्काम ज्ञानीकी . 

` १० प्राप्त होते हैं ११ सि० कैसा है $ सो १२ [सि० ज्ञानी $ शान्तिको ३ | 

` आ हे १९ भोगोंकी कामना १५ नहीं २३ अथवा जो सगो | 

 कामनावाला है सो शान्ति अझानन्द को. नहीं प्राप्त होताहै ॥ ७०॥ | 
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` रहित ६ ममताराहित ७ अहंकार ८ विचरता है ९ सो १० शान्ति को ११ 


८... | सुवान्‌-एषणात्रया कांक्षित खर सुत वित्त बैकुठादि छोक ॥ ` . 2) 


0 2 जिहाप्ता, उपरिरंसा, चिकीषो भूख, प्यास, गमन ' को इच्छा, . सुननेकी इच्छा, देखनेकी इच्छ, . | 
J सूघमेक्री इच्छा, जाननेकी इच्छा, त्यागनकी इच्छा, उपरति होनेकी इच्छा, कार्यकरनेकी इच्छा, | 


Re ASS ६823 १ 
3 2: EY, TN 


०२  भैँगवहीता सटीक। | 
यः. १ पमान्‌ २ सवीन्‌ ३-कामान्‌ ४ विहाय ५ निःस्पृहः ६ निर्मम; 

| निरहंकार , ८ चराति ९ सः १० शान्तिम्‌ ११ अधिगच्छति १२॥ ७१ ॥ 
अः 3० चतुर्थ आश्रम संन्यासपूर्वक ज्ञानान्ठा से ही मोक्ष को प्राह ' 
 - होता है. पुरुष गृहस्थी कर्मनिष्ठ मोक्ष के भोगी नहीं शुभक करने से ( 
 ज्ञमलोकों को प्राप्त होते हैं यह नियर्मावाबि है और जो कदाचितू कोई | । 
कहे कि, कर्मनिष्ठ गहस्थ भी विना संन्यास क्यिहुये मोक्ष हाजाते हैं, तो | 
. चतुर्थ आश्रम का माहात्म्य वृथाही वेदों में प्रतिपादन किया है; क्या । 
. काम है शीतोष्णादि सहने का क्यों? संन्यास करना चाहिये! और जनका. | 
दिकी कथा का तात्य में है स्वार्थ में नहीं. अजेन ने बूझाथा ज्ञानी केसे | 
चलता फिरता है. इस चौथे प्रश्नका उत्तर इस सन्त्रमे कहतेहुये. चतुर्थं | 
. आश्रम संन्यासपूवैक ज्ञाननिष्ठा: का माहात्म्य और लक्षण निरूपण करते | 
' हैं. श्रीमहाराज ह जो १ पुरुष २संब भोगोंको ३ । ४ त्याग करके ५ इच्छा, / 





अथीत्‌ मोक्षको ११ प्राप्त होता है १२ अथोत्‌ जिस में ये लक्षण नहीं 
वह मोक्षकी आशा न. रक्खे, यह नियमविधि है. तात्पय-कोई ज्ञानरहित | 
` ' त्यागी ऐसे होते हैं कि उनको त्यागने के पीछे फिर उस त्यागे हुये पदार्थ | 
 कीइच्छांहो आती हैं. ज्ञानी देहादिक पदाथों के रहनेकी भी इच्छा नहीं | 
रखते, पाछे त्यागने के त्यागेहुये पदार्थ की इच्छा तो क्यों. करनेळगे गे | 
रे `. इस वासते उसको “ निःस्पृहः ” विशेषण है. और कोई ऐसे होते हैं कि, .. 





३ निस्ृह-इच्छाराहित अर्थात्‌ धुधा; तृषा, पिपासा, मुभूषादिरक्षा, जिधद्षा, विवि दषा) | 
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| भगवहीता सीको) «३६. 
उनके पास त्यागने के पीछे आपही आप पदार्थ विना इच्छा प्राप्त होतो | 


है, परन्तु उनमे उनकी ममता होजाती है. और ज्ञानी के पास जो विना 


: इच्छा पदार्थ प्राप्त होते है उनमे ज्ञानी की ममता नहीं होती है इस वारते 
` « निर्मनः ” ज्ञानीका विशेषणहै. और कोई ऐसें त्यागी होते हैं. कि न 
तों उनकी इच्छा होती है. और जो पराई इच्छा से पदार्थ आजावे उसमे 


_ ममता भी नहीं होती, परंतु इन तीनों बातों का अहंकार बना रहता है. | “ 
` ज्ञानी के अहंकार भी नहीं होता. यह ज्ञानी का लक्षण है. इसको जान. | 


` निष्ठा कहते है ॥ ७१ ॥ 
` एषां ब्राह्मीस्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विपुद्यति । 





` स्थित्वाऽस्यामन्ताकठेऽपि ब्रह्म नि्वाणशच्छति॥७२ 


. पार्थ १ एषा २ ब्राह्मीस्थितिः ३ एनाम्‌ ४ प्राप्यः ५ न ६ विमुह्यति ७ 
अन्तकाले ८ अपि ९ अस्थांम्‌ १० स्थित्वा ११ निवीणम्‌ १२ व्र १३ 


-ऋच्छाति १४ ॥ ७२ ॥ अ० ३० ज्ञाननिष्ठा की महिमा .वर्णन करतेहुये क 


` इस स्थितप्रज्ञ के प्रकरणको संमाप्त करते हैं श्रीमगवान्‌ई8 हे अज्ञेन ! १ 
यह २ सि० जो पूर्वोक्त सर्वकर्मसंन्यासपूर्वेक ह अझाज्ञाननिष्ठा मे स्थिति | 
३ सि० है $8 इसको ४ प्राप्त होकर ५ सि० कोई संन्यासी ई8 नहीं ६ 


` मोहको प्राप्त होताहै ७ सि० - ब्रह्मचर्यं आश्रम से ही जो संन्यास आश्रम | 
` ग्रहण करके ज्ञाननिष्ठा में स्थित रहते हैं. वे महात्मा मोक्षको प्रात होवे | 
` “तो इसमें क्या कहना है $8 अन्तकाल में ८ भी ९ अथीत अवस्था .कें | 
. चौथेभाग में सी ९ इसमें १० अथीत ब्रह्मनिष्ठा में चतुर्थोश्रम, संन्यासपू. 
वैक ई स्थित होकर ११ निर्वाण जहाको १२। १३ अर्थात समरत अनः | 


_.. थीं की निंदति और परमानन्दकी प्रापि है. लक्षण जिस _ मोक्षका उसको ८४५ 4 दु 


_ ' झपा होता है १४॥ ७२॥ | | ep cE 0 
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6 ८ ` ` भगवदीता सटीक । 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अञ्जन उवाच-- 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मताबुडिजनादन। 
तक्किङ्कमेणि घोरे मां नियोऽजयासे केशव ॥ १ ॥ 


केशव १ चेत २ कमेणः ३ बुद्धि; ४. ज्यायसी ५ ते ६मता ७ ज.. 


नर्दनं ८ तत ९ माम्‌ १० धोरे ११ कमोणे १२ किस्‌ १३ नियोजयति | 
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 १४॥ १ ॥ अ० उ० अज्ञेन ने समझा कि श्रीभगवान को ज्ञाननिष्ठा 
` संमत है क्‍योंकि दवितीय अध्याय में ज्ञाननिष्ठाकी बहुत प्रशंसाकरी और | 
- . यह भी कहा कि चतुर्थं आश्रम संन्यासपूवक ज्ञाननिष्ठाही मोक्षका हेतु है, | 
. जो श्रीमहाराज को ज्ञाननिष्ठ श्रेष्ठ प्रियहे तो मुझको क्यों लगाते हैं यह :| 
 विचारकर अजुन कहता है $8 हे केशव ! १ जो २ कर्म से ३ ज्ञान 8. | 
श्रेष्ठ ५ आपकी ६ सम्मत ७ सि० है$8 हे जनार्दन ! ८ तो ९ मझको | | 
१० हिसात्मक ११ कर्ममें १२ क्यों १३ प्रेरते हो १४ अथीत्‌ जब कि | 
` आप ज्ञाननिष्ठाकोही मोक्षकी हेतु समझते हो तो फिर मुझ से यह क्या. |. 
कहते हो कि तू तो कमैही कर तेरा तो कर्ममेंही अधिकार है || १॥. | 








Fo 


को १४ प्राप्त हूँ १५ ॥ २ ॥ 


` ओक्ता ८ सांख्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोगेन १० योगिनाम्‌ ११ कर्मयोगेन १ २॥ 
३॥ अ० उ० इस सन्त्र मे तासय्य-श्रीमहाराजका यह है कि-हे अर्जन! 
. जो मैने स्वतन्त्र पृथक्‌ प॒थक्‌ दो निष्ठा स्वतन्त्र दो परुषोके निमित्त कही 
हो तो यह तेरा प्रश्न वनसक्ताहै कि कर्मानेष्ठा और ज्ञाननिष्ठामे से एक 
` श्रेष्ठ मुझसे कहो और जबकि मैंने एक निष्ठाकोही दोनप्रकार की ( एक | 
` पुरुषके निमित अधिकार भेद से उत्तरोत्तर ) कही है और एकपरुषकोही | 
आधिकार भेद से दो प्रकारका अधिकारी कहाहै तो इस हेतुसे यह प्र प्रश्न रा हज 
तुम्हारा वे जोग है क्योंकि स्वतन्त्र एकनिष्ठा से कल्याण नहीं हे सक्ता ` 


भगवट्रीता सटीक | क ED A 
कि मानों जैसे कोई मिलेहुये वाक्य करके मोहको प्राप्त करता है वास्तव 
न आप मुझको मोह करते हो और न आपका वाक्य मिलाइआ नस ` 

हजनकहै क्योंकि आप परमकरुणा दया कृपाकी खाने हैं.हे करुणाकर! .. .. 
मेरे इस अज्ञान दूर करनेके लिये इन दोनों ज्ञाननिष्ठा, कर्मनिष्ठामे जै 


एक जो श्रेष्ठहो ईह तिस एक को ८ | ९ निश्चय करके १० .कहो.आप ११ . 


जिस करके १९ अथातू ज्ञान करके वा कर्म करके १२ मैं १३ कल्याण 


श्रीभमगवानुवाच-- : क्‍ a EE 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌॥३॥ 


अनघ १. आस्मिन्‌ २ लोके ३ डिविधा ४ निष्ठा ५ मया ६ पुरा ७ 













` और न दोनों के सम समुच्चयसे कल्याण होता है. यह मैंने पीछे कहा 
` मिला हुआ वाक्य नहीं कहा फिरमी अब अलेम्रकार स्पष्ट कहताई, हु सा व 2. 
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7d  भगवद्रीता सटीक । 
ुद्धान्तःकंरण वाल्लोको ९ ज्ञानयोग करके १० अरथोत विरक्तो के लिय 
ज्ञाननिष्ठो कही है और ज्ञानकी प्रथम भूमिकावाले हि कसयोगियो को ११ 
कर्मयोग करके १२ अर्थात्‌ मलिन अन्तःकरणवाळो को कर्मनिष्ठा कहीं 
है, क्योंकि कर्म करने से ही अन्तःकरण झुद्ध होकर ज्ञान होताहै. तात्पर्य... 
दोनों निष्ठाका केवल एक अह्मानिष्ठाही में है जबतक अन्तःकरण जुद्ध | 
होकर उपरति वैराग्य न हेवि तबतक कर्म करना योग्य है. और जब | 
अन्तःकरण शुद्ध होकर वैराग्यादिकका आविभीव होजावे तब कंमौंका 
संन्यास करके ज्ञाननिष्ठ होजावे ह टी ० “ लोकस्तु भुवने जने ” इत्यमरः | 
श्रीघरजीने भी यही अथ कियाहै ॥ ३॥ | हि. 
न कमणा मनारम्मान्निष्कम्य पुरुषोष्श्नुते॥े | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छांते ॥ ९॥ | 
कर्मणाम्‌ १ अनारम्भात्‌ २ पुरुषः ३ नेष्कम्यम्‌ 8 न ५ अश्नुते ६ | 
` संन्यसनात्‌ ७ एव ८ सिद्धिम ९ च १० न ११ -समधिगच्छाति १२॥ | 
- ४ ॥ अ० उ० दोनिष्ठा आप कहतेहो एकमे तो कर्मोंका अनुष्ठान करना | 
पड़ता है. ओर एकमे कमे नहीं करने पड़ते मेरीजानमें पहलेही से वह | 
एक निष्ठा श्रेष्ठहै कि जिसमें कम करना न पड़े. यह रा्राकरके कहते ॥ 
है सि° विना अन्तःकरण शुडहुये $ कमों के १ अनारम्भ से २ अर्थात्‌ | 
कमा के न करने से २ मनुष्य ३ ज्ञाननिष्ठा को ४ नहीं ५ प्राप्त होताहै | 
सि० विना ज्ञान हुये $ मोक्षको ९ मी १० नहीं ३१ प्राप्त होताहै १२ | 
अथवा विना अन्तःकरण शुद्ध हुये केवल चतुर्थाश्रम संन्यास ग्रहण करने ". 
= सेज्ञान वा मोक्षको नहीं प्राप्त होता है. कोई भी $ तातयै-विना अन्तः" |. 
22 करण झछइयें जो कमे त्याग देताहै. उसको न इसलोक में सुख न परलोको |. 
आर उसको न खगे न मोक्ष न ज्ञान प्राप्त होता है. इस वाते जबतक | 
.  . का शद्ध न हा, तबतक भगवदाराधनादि कर्मों को |. 
कम 20 रहे फिर ज्ञाननिष्ठाका अधिकारी हो जायगा ॥ ४ ॥,. | 
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न हि कश्चितक्षणमपि जाहु तिष्ठत्यकम 
कार्यते वशः कर्म सवै: प्रक्तिजेगणेः । ४ 


जातु १ कश्चत्‌ ३ हि ३ क्षणम ४ अपि ५ अकमेकृत ६ न ७ 


तिष्ठति ८ हि ९ सर्वैः १० प्रकृतिजैः ३१ गुणैः १२ अवराः १३ कम १४ 
कायते १५॥ ५॥ अ० उ० अन्तरङ्ग कमा को अज्ञानी नहीं त्यागसक्ता ... 
` है. आनीही उसके त्यागने में समर्थ है. क्योंकि उनका. त्याग स्वरूप से 
नहीं होसक्ता, विचारद्माष्टि करके उनमे आसक्त न होना, उसको मिथ्या. 

` कल्पित मायिक अनात्मधम समझना यही उनका त्यागेहै. यह अज्ञानी I 
` से नहीं होसक्ता सोई कहते हैं कमी १ कोई २ भी ३ अधीत ब्रह: | 
अनरहित कोई अज्ञानी ह पलमात्र ४ भी अकर्मकृत ६ नहीं ७ ठहरताहै . 
हा अथात्‌ अज्ञानी ` कमै न करताहुआ आक्रिय हुआ पल भर भी क्सी. ` 
` कालमं नहीं रहता. तात्पय-सदा कछ न करताही. रहताहे $8 | 2... ८ 2 
क्योंकि ९ सब १० अथातू अज्ञानी प्राणीमात्र १० प्रकृति सउसातिहै | 
जिनकी तिन सच्व, रज, तम गुण करके ११ । १२ सि० प्ररा हुआ$& ` 
अवश हुआ १३ अथात्‌ पररतन्त्र हुआ गुणों के वशहुआ अज्ञानी जव ' | 
` ई#कम१४ करता है १५ तात्पयै-अज्ञानी जीव से सर्वादे गुण बल. | न 
करके कर्म करते है मायाप्ररित परवश हुआ कमै करता यह मायाकी | 
शबलता आनसे ही दूर होतीहे ॥ ५॥ | 2 





कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते 


कमन्द्रियाणि १ संयम्य २ मनसा ३ इन्द्रियार्थान्‌ ४ स्मरन्‌ ५यः ३ आते 








! सत्व, रज, तमो गुणालिका जो मूल प्रकृति तिससे उत्पन्न जो महात्तत्वावि स्पा 


'तिनसे उत्पन्न जो अहंकारादि षोडशविकार तिससे जाय मान जो द्रव्यवासना गुणवासना कर्म | ड 
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८८ मगवद्रीता सटीक । 

_ ७ सः ८ विमूढात्मा ९ मिथ्याचारः १०उच्यते ११ ॥ ६॥ अ० उ० मढिनअ | | 
करणवाला जो कम त्याग देतांहै. श्रीभगवान उसकी बुराई कहते हैं % | 
'कर्मन्द्रियोंका १-रोक करके २ सि० ओर #£ मनसे ३ शब्दादि विषयक . 

` 5 स्मरण करता हुआ ५ जो ६ बैठाहै ७ अथात्‌ कमोंका अनुष्ठान नहीं | 

` करताङसो ८ मलिन अन्तःकरणवाला ९ [सै०' कमभेत्यागी कह मिथ्या | 
चारी १० कहाहै ११ अर्थात्‌ ऐसे त्यागी की दम्भी कपटी कहते हैं. और | 
५ झंठा है मौन आसनादि आचार जिसका ॥ १३ ॥ ६ ॥ 4 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्थारभतेऽज्जुन। | 
` कमेंन्द्रियेः क्मयोगमशक्तः स वारीष्यते ॥ ७॥ | 
` यःतु २ इन्द्रियाणि ३ मनसा ४ नियम्य ५ अजुन ६ कमेन्दरिय | 
' ७ कभेयोगम्‌ ८ अशक्तः ९ आरभते १० सः ११ विदिष्यते १२ ॥ ७| / 
 अ० उ° मलिन अन्तःकरणवाले कर्मत्यागी से कर्म करनेवाला श्रेष्ठैः | 
. ` यह.कहते है सि० मलिन मनवाला तो कपटी है और जो १ ।२।. 
 ज्ञानेद्द्रियां को ३ मन करके ४ सि» विषयों से $8 रोककर ५ हे अजन | |. 
 & कर्म इन्द्रियां करके ७ कमयोग को ८ अशक्तहुआ ९ करता है १० सो |. 
3११ विशेष है १२ [सि०. पूर्वोक्त से तातपयै-फलकी इच्छासे जो रहित |. 
2 है. और कर्मों म जो अशक्तहै, सो अन्तःकरण शाद्धि द्वारा अह्ज्ञान की | 
॥. 2. नि होकर मोक्ष होगा, इस हेतुसे विशेषहै || ७ || ह 
























रार याज्रापि च ते न प्रसिड्यदेकमंणः ॥ ८॥ व 
7 Or हि १ अकमणः २ कमै ३ ज्यायः ४ नियतम्‌ ५ कमं ६ त्वस र ॥ 
4) 'कुरु ८ त ९ अकर्मणः १० देह |: 
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भगवदीता संदीक |: ८९ | 


पि" नहीं तो% तुझ अकर्मीको ९ | १०-देह यात्रा ११ भी और १ ३ 
पि" मोक्ष मी नहीं-१४ सिड होगी १५ शै० कर्मों का अनष्ठान न 
` करने से करना श्रेष्ठ है २ । ३ जो तू अपना सघ कर्म युद्ध न करेगा 
ता तुझको भोजन वस्रादि भी देहकी रक्षा के लिये नहीं मिलेंगे और 


बिना. अन्तःअरण शुद्ध हुये तुझको ज्ञानका अभाव हेने से तू मुक्त भी नहीं 


होगा. इत्यभिप्रायः ९ । १० ॥ ८ ॥ 


यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । | 
तदर्थं कर्म कोन्तेय सक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 


यज्ञाथोत्‌ १ कमणः २ अन्यत्र ३ कमेबन्धनःः ४ अयम्‌ ५ लोकः ६ 


कौन्तेय ७ मुक्तसङ्गः ८ तद्थम्‌ ९ कमै. १० समाचर ११ ॥ ९ ॥ अ० 


~ ८2 ॥ 
« हे hes ` & 7० २. Ws =, 
RP SO >€एं॑*०्थ«-ननब्ष्डी डा 2 


उ० इसलोक वा परलोक के पदाथा की कामना करके जो कम किया जा: 


ताहे. वह बन्ध का हेतु है. यह कहते. है सि० “ यज्ञो वे विष्णुः " यह 


` श्रतिहे. यज्ञनाम विष्णका है. विष्ण साञ्चिदानन्द्‌ व्यापकको कहते हैं, तात 
` योथ-यज्ञ शब्दका तत्‌ त्वम्‌ पदों के लक्ष्याथ मे हैं $ यज्ञ नारायणार्थ १ 
कमे से २ पृथक्‌ ३ [पि० जो और सकाम कमे हैं तिन कमे करके 
बन्धनको प्राप्त होताहे ४ यह ५ जीव ६ हे अजन !.७ [से० तू तो 
निष्काम असंग हुआ ८ परमेश्वरार्थ ९ कमे १० कर ११ अधीत पूर्णब्रह्म 
सच्चिदानन्द्स्वरूप जो आत्मां है. उसकी प्राप्ति के लिये. तासथ-अज्ञानकी 


निवृत्ति के लिये कर्मोका अनुष्ठान कर. अज्ञानकी जो निद्राति है यही 


. आत्माकी प्राप्ति है॥ ९ ॥ 


सहयज्ञाः प्रजा; सष्टा एरोवाच प्रजापतिः । 


अनेन प्रसावष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुकु॥१०॥ | 
_ प्रजापतिः १ सहयज्ञाः २ प्रजाः ३ सृष्टा ४ पुरा ५ उवाच ६ अनेन७ . | 
_ असविध्यष्वम्‌ ८ एषः ९ वः १० हड समु ११ असु १२॥ १०॥ 
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९०... ` भगवट्वीता सटीक । 
` ० उ० सर्वथा न करने से सकाम कर्मे करना श्रेष्ठहे, अब यह 
हे. चार शछोकोमे बह्माजी का वाक्य इसमें प्रमाणहे क बझाजी १ सहित 
` यज्ञ के प्रजाको २ । ३.रचकर ४ अथीत्‌ यज्ञ ओर प्रजाको रचकर क 
` ' पहले ५ सि०प्रजासे यज्ञ बोले ६ सि० कि हे कमोनिष्ठावाली प्रजा! . 
. 88 इस करके ७ अथोत्‌ क्मयज्ञ करके उत्तरोत्तर बढ़ोगे तुम ८ यह यज्ञ. 
ओ ९ तुमको १० इष्ट कामधुक्‌ ११ हो १२ अर्थात्‌ वाञ्छित फल देनेवाली 
' ` हो. यह मेरा आशीवाद हे॥ १०॥ ` | | 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
5 अनेन १ देवान्‌ २ भावयता ३ ते ४ देवाः ५ वः ६ भावयन्तु ७ परस्परम ड 
` ` < गावयन्तः ९ परम १० श्रेयः ११ अवाप्स्यथ १२ ॥ ११॥ अ इ ' 
' कहनेका प्रकार निरूपण करते हैं $$ इस यज्ञ करके १ देवताओं को बढ़ा: | 
; ` : वो २ तुम तातय॑-देवता यज्ञ करने से बढते हैं, उनका भोजन यज्ञही | 
ह हु और यज्ञका भाग पानेवाले ४ वे देवता ५ तुमको ६ बढावैगे ७ पिं० 
इस प्रकार परसपर आपसमें ८ बढ़ते हुये ९ सिः तुम और देवता 
. _ परमकल्याण को १० । ११ अर्थात्‌ खर्गजन्य सुखको ११ प्राप्त होगे १२ | 
FR . 4० यज्ञ करने से देवता तुम को वाञ्छित फल देंगे ॥ ७ ॥ ११॥ | 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। | 
तदत्तानग्रदायैभ्यो यो युक्त स्तेन एव सः ॥ १२॥ ' 
iN “a ॒ ल , CT | 
oo CR लेन ° अप्रदाय ११ यः १२ भुक्ते. १३ सः: १४. 
25 पा स्तेन १५ एव १६ ॥ १२ ॥ आन 22 
| हुँये३ देवता २ तुमको ३ सि० खी पुत्र अन्न वादि 
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| के अर्थ केन देकर अथीत्‌ साधुको भोजन कराना इ- | | द के 
| त्यादि पांच यज्ञ न करके ११ जो १२ भोजन करता हे १३ सो १४ चोरश ` 
| सिः है निश्चय १६ तासयै-नित्य विना पञ्चयज्ञ कियें भोग. भोगना | 
` अनर्थका हेतु है ॥ १२ ॥ mr 
यज्ञाशिष्टाशिन : सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः i 
ग्रुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥१३॥ -_ 

| ` चशिष्ाशिनः १ सन्तः २ सैकः ३ मुच्यन्ते 8 वे तुष | 
| ` आत्मकारणात्‌ ७ पचन्ति ८ ते ९ पापाः १० अघम्‌ ११ भुञ्जते १२।१३ | 
` अ° 3० गृहर्थोको नित्य नियमकरके पांच यज्ञ करने योग्य. जो करते | 
` हैं उनकी स्तुति करते हैं श्रीमहाराज और जो नहीं करते उनकी निन्दा | 
करते हैंयज्ञ में का बचाहुआ अन्न भोजन करतेहुये १ । २ सब पाः | 
` इसे ३ छूटजाते हैं ४ और जो ५।६ आत्मा के वास्ते ७ अथीत्‌ के” | 

| बल अपनाही और अपने कुटुम्बका पेट भरने के वारते ही क पाक करतेहै 
| ` -रसोई मन्दिरादि बनते हैँ, वखादिकोका मोग भोगते हैं. साधु परमेश्वरका | 
| उन पदार्थौ में नाममात्र भी नहीं वे ९ पापी १० पापको ११ भोजन करते हैं. 
` २२ सिः “ कण्डनी पेषणी चुही उदङम्मी च माजेनो। पसूता” 
स्य तामिः स्वः न विन्दति ” कै अ उ० ओखली, चक्की, रह, जल _ 
रखनेकी जगह, बुहारी; जिसको सोहरनी सोहनी याने झाड़ू भी कहते है इन 
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पूजनम्‌ ?$£अ० वेद शास्रादिका पढना वा पाठ करना इसको 
` कहते हैं. तपण को पितृयज्च कहते हैं. हवन करना और वर्विश्वन् 
करना, इन दोनों को देवयज्ञ कहते हैं, अतिथि अभ्यागतोंका पजन करे 
. उनको भोजनकराना वस्चादि देना, इसको नरयज्ञ कहते हैं तापर्य-पठन 
` 'पाठन, पाठ, तपेण, होम, बलिवैश्वकर्म, विरक्त साधुओं को. भोजन का 
ना इन पांच यज्ञ करने. से नित्यकी नित्य पांचों हत्या दूर होती है, जो 
, नहीं करते उनकी बढ़ती रहती हैं ॥ १३ ॥ Er 


अन्नाद्गवान्ति भृतानि पर्जेन्यादन्नसम्भवः। | 

यज्ञाद्वाति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ | 

अन्नात्‌ १ भूताने २ भवन्ति ३ पर्जन्यात्‌ ४ अन्नसंभवः ५ यज्ञात्‌.६ 

` पर्जन्यः ७ भवति ८ यज्ञः ९ कर्मसमुङ्गवः १० ॥ .१४॥ अ्‌० कर्ष करने 

से ही दृश्छारा अन्नादि पदार्थों की प्राति होती हं. इस हेतसे भी के 

. करना योग्य है. यह कहते हैं तीन 'छोकों में अन्नसे १ मनष्य प्राणी २ 

 :  हेते हैं ३ अथौत्‌ अन्नका परिणाम शक्र शोणित स्त्रीपुरुष का जो वी 

ये दोनों मिलकर मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न होते हैं. वर्षा से ४ अन्न होता 
' _ है.यज्ञसे६ वषी ७ होती है. ८ यज्ञ ९ कर्म से होता है १० सि० 

ह ` लिकू और यजमान का जो व्यापारहै बही कर्म है. उससे यह सिद्ध 


` . कमन्रह्मोद्गवं विद्धि ्रह्माक्षरससुद्गवम्‌ । |. 
तस्मात्‌ सवगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१९॥ | 
कमै १ अरमोङ्गवम्‌ २ ३ गह ४ अक्षरसमुङ्गवम्‌ ५ ब्रह्म ६ सर्व | 
5s र . ० ८ "शि ९ नित्य + प्रतिश्तिम २६ ॥. १५ ।॥ "ह वी 


आ२ जान वेद को ४ मायोपहित ब्रह्म | 
माया मिथ्या है बरह्म ६ पर्ण है ७ तिस हा [6 
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'विद्यते १६ ॥ १७ ॥ ३० उ” ॥ bo so 0 
लिये निष्काम कमै योग कहकर और. सवेथा न. नेसे सकाम करनाही 


. :  -आादतासयके) छ छ 
करण से ८ यज्ञमें ९ नित्य १० स्थित है ११ सि” भूतादि पदार्थ ज्ञिने 


पीछे कहे सबका कारण मायोपहित रहम है. सो पूर्ण है. तिसकारण से यरा 


भी स्थित है. तातर्य-यद्यपि ब्रह्म पर्ण हैं परन्तु उसकी प्राति निष्काम क्स . 5 
जलसे अन्तःकरण शुड्िडारा बहाज्चान होकर होती है इस वाते यज्ञम . 
ब्रह्म स्थितहै यह कहा ॥ १५॥ FF Ine 
` एवं प्रवर्तितं चक्र नावुवतयतीह यः। | 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥१६॥ 


एवम्‌ १ चक्रम्‌ २ प्रवतितस्‌ ३ यः ४ न ५ अनुवर्तयति ६ पार्थं ७ | 


सः ८ इह ९ मोघम्‌ १० जीवति ११ अघायुः १२ इन्द्रियारामः शान ` 

` उ०्ईश्वर से वेद, वेदसे कम, कर्म से मेघ, मेघसे अन्न, अन्नसे प्राणी ओर. 

` प्राणी जब वेदोक्त कसै करते हैं. तब फिर मेघादि होते है. फिर करते है. फिर. 
_ोते हैं $ इस प्रकार १ चक्र २ सि० परमेश्वर ने लोगाके पुरुषार्थ की सिंडिके | 
. लिये कह प्रवृत्त कियांहै ३ जो. ३ सि०कर्म का अधिकारी इसमे नही ५ ु 


ह कर अर्जेन | ७ सो 
प्रत्त होता ६ अर्थात्‌ कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता ४ हे अजुन | 
८ इस संसारम ९ वृथा १० जीवताहै ११. सिः कैसाहै सो $ पापरूप 
अवरथाहै उसकी १२ पि०ओर क इन्द्रियो. करके विषया में विहारहे . 


“जिसका १३ ,सि० सो पृथिवीपर भारहै आप .डूबा और औरौ को. 


डुबाता है॥ १६॥ ` र पतप आनक ६ 
यस्त्वात्मरातिरेव स्यादात्मतपश्र म. 
: oe का ॥१७॥ 
आए न्येव च संतुष्टस्तस्य यन विद्यते 
ii ३ आत्मरतिः ४ एव ५ एः ६ ¬ ` हि 


८ एव ९ च १० सततुष्टः ११ स्यात्‌ १२ तस्य १३ कार्यम्‌ १४ न १५ 
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९४ भंगवद्वीता सटीक । 


अच्छाहै. यह कहकर अब ज्ञानी को कर्म का अनुपयोग कहते है, हे 
. शोको में अर्थात्‌ ज्ञानीको कमै करना कुछ आवश्यक नहीं सिं* जे 
“आत्माको यथार्थ पूणीनन्द अह्मखरूप नहीं जानता है. उसको तो 
नकी निवृत्ति के लिये अवश्यही निष्काम कर्म करना योग्य है 
` जो१।२मनुष्य ३ सिः ऐसा है कि $8 आत्माही में है प्रीति | जसकी ५।५ 
` - गयत्‌आतमा से पृथक्‌ पदार्थ में जिसकी प्रीति नहीं क$ आर आत्माही में तृति 
ह ६ | अर्थात्‌ इस लोक और परलोक के पदार्था की प्रापि से तृषि 
' ` नहँ जानता है $# और आतामे हाँ ८ । ९ । १० सन्तुष्ट ११ है १२ 
अर्थात्‌ आत्मासे पृथक पदार्थ की न इच्छा रखता है. और न उसकी दृष्टि 
“मै आत्मा से सिवाय श्रेष्ठ पदार्थ है. ऐसा जो विरक्त ज्ञानी संन्यासी हैन 
 तिसको १३ करने योग्य १४ पि० कुछ भी कम कष नहीं १५ है १६ 
|... 'तालर्य-जो कोई कदाचित्‌ कर्मकाण्डी आह्मणादिक यह कहै संन्यासी हे ' 
` ` कि जैसे भिक्षारनादि कर्म तुम करतेहो ऐसेही तीर्थयात्रा देवप॒जादि क | 
` ` करनेमे तुम्हारी क्या क्षति है ? उत्तर इसका प्रसिद्ध स्पष्टटे कि, जिसकी | 
' ©जहांग्रीतिहोती है पह उस जगह तत्पर रहताहै. इस हेतुसे ज्ञानी आ: | 
सर्म परायण रहते हैं. उनको देवपजादि कर्म करनेका सावकाइाही नहं | 
और मिक्षाटनादि विद्यानका गौण कर्म है. बाल्य भोजनवत्‌ और. उसके 
` ` विना तो शरीर की स्थिति नहीं होस देवपूजादि कर्म के विना विडांत | 
| क्या क्षतिहोती है. जो सुन्दर साचेदानन्द्‌ देवको छोड़ जड पाषाणादि | 
| : देवताका आराधन करे, तात्पय-सिवाय आत्मानिडठाके विद्ठानको और. 
2... कुछ कर्य नहीं सो वह निष्ठा ज्ञानी की स्वाभाविक है; क्रव्य नहीं. F 
. जानी शुद्ध सरूप साचेदानन्द नित्यमुक्त नित्य ` निविकार पूर्ण बहे, | 
अह्मविद्‌: बह्व. भवाति ” ॥ २७॥ . - 
0 वस्य ठतेनार्यो नाइतेनेह कश्चन । | 
. ` नास्य सवश्र॒तेषु कञ्चिदर्थव्यपा श्रयः॥ १८॥ | 
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| भगवह्ेता सटीक) . ख| | 
रौ | तस्य १ कृतेन २ एव ३ अर्थ: ४ न ५ अकृतेन ६ इह ७ कञश्चस ८ | 
| न ९ सवेभृतेषु १० अस्य ११ काश्चिद्‌ १२ अर्थव्यपाश्रयः १३ च १४ न | ५9 
। 4५ ॥ १८ ॥ अ० ३० वेद में लिखा है कि, जब ज्ञानमाग में देता | 
विज्ञ करते हैं यह सत्य है परन्तु ज्ञान से पहिले विश्न करते है, ज्ञानमागं | 
` प्रवत्तं नहीं होनेदेते मत मतान्तर के पाण्डितोकी बुद्धि मे बैठकर ओर | 
` राजादि के मन सं स्थित होकर प्राणीको कमोंमे प्रेते हैं ओर अनेक नाना... 
विन्न करते है. और ज्ञानहुये पीछे तो वही देवता ज्ञानी को आपना आत्मा. 
जानते हैं, चाहते हैं, आत्माकी बराबर यह भी तो वेदमेह्दी लिखाहे, श्रीस. 
| गवान भी सातवें अध्याय में कहेंगे “ ज्ञानी त्वालैव मे मतम्‌ ” तास्थ | 
| कोई यह शंकाकरे कि देवताओं का भय करके वा कुछ देवताओं से आशा ' _ 
. करके तो ज्ञानी को कर्म करना योग्य है इस शंकाके दूर | करने के लिये. का 
यह मन्त्र करते हैं श्रीमहाराज, जब कि ज्ञानी देवताओं को भी जीतचुका 
४ | ` -किर अब उसको कर्म करने और न करने से क्या प्रयोजनहे ! यह कहते हैँ ` | 
|. ` इत्यभिप्रायः तिसको अर्थात्‌ ज्ञानी को १: सि? कम किये करके २ भी ३ | 
` सि० किसी से इस लोक वा परलोक में कुछ प्रयोजन ४ नहीं ५ | 
` सिण्औरश्षधन किये से ६ सि० माक््वइस लोक में ७ कुछ ८ सि० | 
' - उस ज्ञानी को पाप प्रायश्रित्त ईह नहीं ५ सतिश होता और ब्रह्माजी सेः 
हकर चीटीपर्यन्त ह सब सूतो में १० इसका ११ अर्थात्‌ ज्ञानी का ११ | 
` कोई १२ अर्थ मे आसरा १३ भी १४ नहीं १५ तात्पयै-देवता मनुष्या- = 


~ HS Rd 








वरू ज 


| ज्ञानी के शरीर का निवोह तो प्रारब्धवशांत हुये चेला जाता है. उसके 
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शा भगवदीतां सटीक । 


तस्मादसक्तः सततं कार्य्यं कमे समाचर । 
आसक्तो द्याचरन कम परमाप्रोति पूरुषः ॥ १९॥ ` 


तस्मात १ सततम्‌ २ असक्तः ३ कार्यम ४ कमे ५ समाचर ६ अस. _⁄ 
` क्तः ७ परुषः ८ हि ९ कर्म १० आचरन्‌ ११ परम्‌ १२ आप्नोति १३ | 
 ॥ १९ ॥ अ°उ० विरक्त ज्ञानी को ही कर्मका अनुपयोग है. अज्ञानी वा 
` गृहस्थ ज्ञानी को मैं नहीं कहता हूं. हे अज्ञेन | तिस कारण से ३ निर ' 
` न्तर २ असंग हुआ ३ करने के योग्य ४ कर्मका ५ कर [तू] ६ असक्त ७ | 
' पुरुष ८ ही ९ कमै को १० करता हुआ ११ सिं० अन्तःकरण झाद्धि . 
द्वारा ज्ञानी होकर ई मोक्षको १२ प्राप्त होता है १३ ॥ १९ ॥ 


कमणंव [हे सासार्मास्थता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कतम्हासे ॥ २० 
. जनकादयः १ कमणा २ हि ३ एव ४ संसिडिम्‌ ५ अस्थिताः ६ | 
. लोकसंग्रहस्‌ ७ अपि ८ सम्पश्यन्‌ ९ कतुम्‌ . १० अहंसि ११ एव १२ । 
` ॥ २० ॥ अ० उ° सदा से कम करकेही बड़े बड़े महात्मा मुमुक्ष अन्तः- ' 
` करण झाडिदारा ज्ञान को प्राप्त हुये हैं. यह कहते हैं. जनकादे १ कम॑ | 
करके २ ही ३ निश्चय ४ [सै०अन्तःकरण शुडिद्ारा ज्ञान को ५ प्राप्तहये f ० 
हुँ ६ सि* और जो कदाचित्‌ तू यह मानता हो कि, मैं तो पहलेही ज्ञानी. | 
हु, फिर अब कम क्यों करूं. उत्तर इसका यह कि, लोकसंग्रह को ७ही | 
८ देखता हुआ ९ अधीत्‌ वह विचारकर कि अज्ञानी जन. भी महात्मा की * \ 
देखा देखी Fo करते हैं, ज्ञानियोंके छोड देनेसे आज्ञानी भी कर्म | Fe ॥ 
ए कुमाग में भवृत्त. हागे, उनसे. कर्म कराने के लिये कर्म करना योग्य है 
योजनको 7 स्मरण करता हुआ &# कम करने को १० योग्य है त ११ 
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भंगवद़ीतां सटीक | 


तो लोकसंग्रह के लिये कर्म कर. गृहस्थाश्रम की शोमा कर्म सेही है. इसी वास्ते 
_  जानकादि करते रहे सवथा कसको अनुपयोग मैने विरक्त संन्यासियों के 
. ८ वास्ते कहा है ॥ २० ॥ | 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं ङुरुत ढाक्स्तदनुवतत ॥ २१॥ 


श्रेष्ठ १ यद्‌ २ यद्‌ ३ आचरति ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६ एव ७ इत्रः 

जनः ९ स १० यत्‌ ११ प्रमाणम्‌ १२ कुरुते १३ लोकः २४ तद १५ 
अनुवतेते १६ ॥ २१ ॥ अ० उ० अनजान बडोंकी देखा देखी जो जो 
कर्म पाप वा पुण्य करते हैं. उन कर्मों के भोगी होते है. ये लोग कौन कि 
धनवाले और हुकुमवाले और पण्डित और जाति में जो प्रधान इत्यादि 
बड़े बड़े आदमी जो कहलाते. हैं वे भोगी होते हैं. क्योंकि इसनेही बरे 
भले कर्माका प्रचार जगमें होताहै. सोई कहते हैं. इस मन्त्रम श्रे १ [सि 

पुरुष $$ जो २ जो ३ आचरण करताहे. ४ सोही सो ५।६। ७ अन्य जन 
८ । ९ सि० कमे करता हैईऔर सो १० सिः प्रतिष्ठित जन 
जिसको ११ अथोत्‌ कर्मयोग को वा ज्ञानयोगको ११ प्रमाण १९ करता 


Bed Rr 


है १३ सि० अनजान ई जन १४ तिसकेही अनुसार वर्तता है १५।. | 
` ` नमे पायास्ति कर्तव्य जि ठोकेएु विखन। 
|  नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि भा RO 
१. ` . पार्थ १ त्रिषु २ लोकेषु ३ मे ४ किञ्चन ५ कर्तव्यः i क न ्त८ 
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` ९८ , ` `. अभगवदीता सटीक । 


६ नहीं ७ है < सि० ओर प्राप्त होने के योग्य ९ सि० वस्तु जो चाहिये 
` वह मुझको सब क्या नहीं प्राप्तहै १०११ तो भी १२।१३ कमै में १४ वर्तताई 
मैं १९५ तातर्य-मोक्षपर्यन्त मुझको सब पदार्थ प्राप्त हे ओर मुझको न | 

_किसीका खटकाहै न मुझपर किसीकी आज्ञाहै तो भी मैं कमै करताहं 

लोक संग्रहके लिये कर्म न करना यह केवल. विरक्तसाधआंके वास्ते 

_ विधिहे ॥ २३ ॥ द 

` यदि छह न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । र 
मम वत्मातुवतन्ते मलुष्याः पाथं सवशः ॥ २३॥ ` 
यदि १ जातु २ अतन्द्रितः ३ अहम्‌ ४ हि ५कमोणि ६ न७वते- | 

` यम्‌ ८ पार्थं ९ सर्वशः १० मनुष्याः ११ मम १२ ` वर्त्म १३ अनुवतन्ते 

. १४ ॥ २३ ॥ अ० उ० आप अपनी इच्छा से कमे करते हो जोन ` 

. कुरो तो क्याहो. यह शेका करके कहते हैं जो १ कभी २. अनालस्य 

` हुआ ३ अर्थात्‌ आलस्यरहित होकर ३ मैं ४ ही ५ कर्म में ६ न ७ बर्तू 

- < अर्थात्‌ जो मैंही कमै न करूं तो हे अर्जुन | ९ सबध्रकार करके १०. 

मनुष्य ११ मेरे १२ सागको १३ पीछे बतँगे १४ अर्थात्‌ सब लोग कर्म 

 छोड़देगे जिस रसते मैं चळूंगा. उसी रस्ते.सब चलेंगे ॥ २३ ॥ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयाँ कमं चेदहस्‌। | 
सकरस्य च कता स्यासुपहन्यामेमाः प्रजाः ॥ २४॥ 

चदू १ अहम्‌ २ कर्म ३ न ४ कुर्याम्‌ ५ इमे ६ लोकाः :७ उत्सी- - 

* < संकरस्य ९ च १० कर्ता ११ स्याम्‌ १२ इमाः १३ प्रजाः १४ ` ८ 

. उपहन्याम्‌ १५ ॥ २४॥ अ० उ० जो मनुष्य आपके देखादेखी कर्म छो, | 
.. देंगे रे तो उसमे आपने क्या किया और आपकी क्या क्षति. है यह शंका | 
` करके कहते हैं जो १ मैं २ कर्म,:३ न ४ करूं ५ पि० तो ये ६ स्तिः | 
अच्चानी जीव ७ सि मेरे देखा देखी कर्म न करने से अष्ट होजाबे ८ 
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 अगहीतासहेक। बु. 


अथोत्‌ वर्णसंकर होजावे इस हेतु से मैनेही प्रजाको भ्रष्टकिया और वर्ण. : 


संकरका ९ भी १० कतो ११ सि० मैंही $$ हुआ १२ सि० मेरा अव- 


तार वास्ते धर्म की रक्षाके था. मैंने धर्मकी रक्षा क्या करी) उलटा मन- . 
याको वर्णसंकर किया. और इसी हेतुसे इस प्रजाको ५३ । १४ अष्ट ` | 


करनेवाला मैं हुआ १५ अथीत्‌ उलटा प्रजाका अन्तःकरण मेला करने 
वाला मैं हुआ. मैंने ही यह प्रजा मैलीकरी इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


सक्ताः कमेण्यविहांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 


कु्याडिहांस्तथासक्ताश्रिकीएलोकसंग्रहम ॥ २५॥ | 


भारत १ यथा २ आविद्वांसः ३ कमणि ४ सत्ताः ५ कुन्ति ६ तथा a 


२५ ॥ अ० उ० अज्ञानी जीवॉपर कृपा करके लोकसंग्रह के लिये गहस्थ 


७ विद्वान ८ असक्तः ९ कुयीद्‌ १० लोकसंग्रहः ११ चिकीर्षः १२॥ | 


ज्ञानी होकर भी कम करे यह कहते हैं. हे अञ्जन ! १ जैसे २ अज्ञानी - 
३ कमे में ४ सक्तहुये ५ सि० कर्म करते हैं तैसे ७ ज्ञानी ८ असक्त हआ. टर 

९ करे १० सि० केसा है वह ज्ञानी लोगों की रक्षा ११ करने की इच्छा- हा 
वाला १२ सि० है. वह ज्ञानी यह समझता है कि. ये कर्म और लोगों | हा 
` के अले के वारते मै करताहूं ॥ २५ ॥ A 


न्‌ बुड्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ । 


जोषयेत्सवकमाणि विदान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ [.- ह 





अज्ञानाम्‌ १ कमेसङ्गिनाम्‌ २ बुद्धिमेदम्‌ ३ न ४ जनयेत्‌ ५ विद्व 





अज्ञानियों पर जब कृपाकरनीही ठहरी तो फिर उनको कर्म है क्यो 





६ युक्तः ७ सवेकमाँणि ८ समाचरन ९ जोषयेत्‌ १० ॥ २६ ॥ अ० उ० . ; 
करना चाहिये ! उनको भी अह्मतत््वका उपदेश करना योग्य है. यह शंका... 


, करके श्रीभगवान कहते हैं कि, कर्मसंगी 


१० ` भगवद्गीता सटीक | 
`. इुद्धान्तःक्रणवाले हैं. पुत्र खी घनम जो आसक्त है वे नहीं अज्ञानी ३ | 
कर्मसंगियो की २:बुडिकाभेद ३ न ४.उत्पन्नकरे ५ विद्वान्‌ ६ सावधानः . 
` हुआ ७ सिं० अपने स्वरूप मं क सबकमाका ८ करताहुआ ९ [से० अज्ञा- 
 नियोको कर्मम ई प्ररे १० अथौत्‌ आपभी करे और उनसे भी करावै 
. तातरय-कम्‌ं में पुत्रादि पदार्थौ मे देहादि में जो आसक्त हैं. उनकी बुडि 
` को ज्ञानी कर्मौ में से न हटावे अथोत्‌ उनसे यह न कहे कि आत्मा . 
 अकती अद्वैत अभोक्ता स्वतन्त्र शुद्ध सच्चिदानन्द निविकारहै तुम कर्म 
` क्यों करतेहो? कर्म तो जडहै. इसप्रकार उनकी बुद्धिका भेद न करे क्याँ$ 
उनका रागडेषादि साहित अन्तःकरण होने. से उनको आत्माका ज्ञान न 
` होगा. और कर्म छोड़ने से उनको इसलोक में सुख न होगा, न परलो- | 
कमे, न उनके अन्तःकरणमें से तम, रज, काम, कोधादे दूर होंगे. इस | 
. हेतु से अज्ञानी जन कर्म न करने से उभय भ्रष्ट होजावेंगे ॥ २६ ॥ 


प्रकृतेः क्रियमाणाने णणेः कमणि सवशः । 
अहकार पवसूढात्मा कताहामात मन्यत ॥ २७ ॥ ` 
` ` सर्वेशः १-कर्मांणि २ प्रकृतेः ३ गुणैः ४ क्रियमाणानि ५ अईकारवि- ` | 
ः मूढात्मा ६ इति ७ मन्यते ८ अहम्‌ ९ कती १० ॥ २७॥ अ« उ० अज्ञानी | 
कर्मा मन से आरक्त होजाता है. यह कहते हैं सब प्रकार करके १ कर्म २... यु 
 अक्कृति,के ३ गुर्णो करके ४ कियेजाते हैं ५ अथौत्‌ गुणही करता है. 
अहंकार करके विमढदै अन्तःकरण जिसका ६ सिं० वह यह ७ मानताहै ' 
`< पि० कि में ९ करता १० सि० हूं इसी हेतुसे कर्मा आसक्त होजाः : 
ता है. टी० अहंकार करके अर्थोत्‌ इन्द्रियादिको में आत्मा का अध्यास ; 
करके अर्थात्‌ में देखता, खाताहूं, समझताहं. इसप्रकार इन्द्रियादिकों के .. 
2 ० साथ आत्मा की एकता करके आन्ति को प्राप्तहुई है बाडे जिसकी वह 
ff TR po 
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ववित्त महाबाहो गुणकसविमागयोः । क्‍ 
शुणा शुणेषु वतन्त इति मत्वा न सज्जते॥ २८॥ 


महाबाहो १ गुणकर्मविभागयोः २ तखवित्‌ ३ तु ४ इति ५ मत्वा 


६ न ७ सञ्जति ८ गुणाः ९ गुणेषु १० वर्तन्ते ११ ॥ २८ ॥ अ० उ० 
ज्ञानी कर्मा मे मन से नहीं आसक्त होताहे. यह कहते हैं. हे अर्जन! १ 


गुण ओर कर्मो के विभाग का २ तख जाननेवाला ३ तो ४ यह ५ मा- 


नकर ६ नहीं ७ आसक्त होता है ८ सि० कमोंमे क्या मानताहै.वह इस 


अपेक्षा में कहते हैं कि इन्द्रिय ९ विषयों में १० $ वतेती हैं ११ सि 


आत्मा निर्विकार झुड है, ज्ञानी यह मानता है १० टी मैं गुणात्मक नहीं ह 


. अथात गुणरूप में नहीं इस प्रकार तो गुणों से आत्माको एथकू समझताहे 


और ये कम मेरे नहीं. इस प्रकार कर्मा से आत्माको पृथक्‌ समझताहे२।२८॥। 
कृतेशुणसंसूटाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु। | 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्नविचालपेत२९॥ 


प्रकृतेः १ गुणस॑मूढाः २ गुणक्मसु ३ सञ्जन्ते ४ तान्‌ ५ अकृत्न- | 
विद्‌ः ६ मन्दान्‌ ७ कृत्स्नवित्‌ ८ न ९ विचालयेत्‌ १० ॥ २६ ॥ अ० | र ; 


. . उ० करमंसंगी मन्द्‌ मति. हँ इस हेतु से भी उनको बहज्ञान उपदेश न 
करना यह कहते हैं, प्रकृति के १ सिं० सत्तादि $$ गुणों करके म्रान्त 


हुये २ गुणा के कमोंम ३ आसक्तहैं ४ सि० जोई तिन अल्पज्ञ मन्द- | 
मति पुरुषों को ५। ६ । ७ सवैज्ञ ज्ञानी ८ न ९ विचाले १० [स 
` कती से. अर्थात्‌ उनको ब्रह्मतत्व उपदेश नहीं करना वे ब्रह्मज्ञान के _ 
- . अभी अधिकारी नहीँ जब वे आप जिज्ञासा करें तब उनको उपदेश ' | 
` करना योग्यहे ड इत्यभिप्रायः ॥ २९ ॥ Mean 20 27388 
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. १०२  अगवदीता सटीक । 


` यि १ अध्यात्मचेतसा २ सवीणि ३ कमीणि ४ संन्यस्य ५ निराज्ञीः ` 


. & निर्ममः ७ विगतज्वरः ८ भूत्वा ९ युद्ध्यस्व १० ॥ ३० ॥ अ्‌° उ 
` मुमुध्षुको जिस प्रकार कम करना चाहिये. सो कहते हैं ४8 मुझ सर्वज्ञादि 


गुणविशिष्ट सवोत्मां में १ विवेकबुडि करके २ अर्थात्‌ अन्तरयीमी के आ- ' | 


' घीन हुआ यह कमै करताहं. मैं यह कमै परमेर्वरार्थ है मुझको फल की 
- . इच्छा नहीं इस बुडि करके सर्व कर्मों को ३। ४ अथीत्‌ सब कर्मोके 


` फलको परमेश्वर मं अपण करके ५ आशारहित ६ ममतारहित ७ स- | 


` न्तापरहित ८ होकर ९ युद्ध कर १० सि० क्षत्रियो का य॒दधही स्वधर्म 


. . कभेहे सो इसप्रकार कर जैसे उपर कहा टी० कमै करने के समय किसी- . 
` घकार फलकी इच्छा आशा नहीं रखनी ६ कमों के फलम ममता रहित. 


` इसवारते होना चाहिये कि, उनका फ़ल परमेश्वर को अर्पण होचका, 


' अमाव पदार्थ में ममता नहीं बनसक्ती है ७ कर्ष करने के समय धीरज 


' ` .उत्साह चाहिये ॥ ३० ॥ 
' येमे मतमिदं नित्यमचतिष्ठन्ति मानवाः । 


`  श्रडावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कममिश॥३१॥ ` 
.. ` -ये १ श्रद्धावन्तः २ अनसूयन्तः ३ मानवाः ४ मे ५ इदम्‌ ६ मतस्‌ .. 
हा ८ अनुतिष्ठान्त ९ते १० अपि ११ कर्मभि १२ मुच्यन्ते १३॥ ३१ ॥ | 

अ० 3० प्रमाणा के सहित मैंने यह उपदेश कियाहै. इसके अनुष्ठान | 


de HO 
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` रण सं से रागडेषादि दूर न होवें तबतक जो कर्म मेरी आज्ञा से करगे | 
` ९ वे कर्माधिकारी कमैसंगी १० भी ११ कर्मोकरके ३२ अधीत कमी से 
द्र थात्‌ कम करने से उनका अन्तःकरण शुद्ध होजायगा. i 


E - करने में 'बड़ागुणहै यह कहते हैं श्रीमहाराज जो १ श्रडावाले २ अस्‌. | 
` यारहित ३ मनुष्य ४ सिः मैंने जो पीछे उपदेश किया मेरे ५ इस ` 
` ६ मतकरो ७ नित्य ८ अनुष्ठान करेंगे अथोत्‌ जबतक भलेप्रकार अन्तःक-. 





भगवहीता सटीक। २. १०३... 
फिर वे अपने आप कर्मों को त्यागकर ज्ञाननिष्ठ होजावेंगे टी० जो श्रीम | 
. हाराज कहते हैँ सो सत्यहै बे सन्देह भगवत्‌ आराधनादि कर्मौका अनुष्ठान . 
< करने से अन्तःकरण शुड होकर ज्ञानदारा मुक्ति होती है. इसको श्रद्धा | | 
कहते हैं. २ गुणों में दोष निकालना उसको असूया कहते हुँ, भशवतुके . 
उपदेश में यह दोष नहीं निकालते हैं कि परमेश्वर फलका तो त्याग | 


करवाते हैं और कर्म करनेको कहते हैं ऐसे दोषरहित पुरुषको अन- 
सूयन्तः कहते है ३ ॥ ३१ ॥ 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नांजुतिष्ठन्ति मे मतम्र। ` ० 
सश्ञीनाविसूढास्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 

थे १ तु २ मे ३ एतत्‌ ४ मतम्‌ ५ न ६ अनुतिष्ठन्ति ७ अभ्यसूयन्तः 

` < तान्‌ ९ अचेतसः १० नष्टान ११ सर्वज्ञानविमूढान्‌ १२ विद्धि १३ ॥ न 
. ३२॥ अ° उ० गुण में जो दोष की कब्पना करते हैं वे महानीच ह 

| सोइ कहते हैं जो मेरे मतका अनुष्ठान करते हैं वे तो विद्वान्‌ है $ और i 
जो १। २ मेरे ३ इस मतको ४। ५ नहीं अनुष्ठान कस्ते हैं ७ सि० | i 
अल्युत $ असूया करते हैं ८ तिन अल्पज्ञ मुदो को.९।१०।१३ सब ज्ञानके - | 
विषय मूढु हैं १२ सि० यह&जान तू १३ टी» मोक्षमार्ग मै मुर की | 
तुल्य हैं इसवारते उनको नष्ट कहा ११ कर्म से अन्तःकरण झु होत ताः. 
है. तमोगुण दूर होता है, उपासना से चित्त एकाग्र होता है, रजीगु गवा 2... 

` होता है, यही कउपासना व अष्टाङ्कयोगादिकों का परमप्रयोजनहै, फि bo 
` ज्ञानसे मोक्ष होता है यह मेरा मत है, इससे परथक्‌ जो किसी का पंथमत ` ` 
' सम्पदायं' ह उस सबको सर्वरूप अह्मज्ञानके विषय मुखे जाने तू.३२।१३ | 
| गुणा भ जो अपगुणों की कल्पना करते हैं उनको “ अभ्यसूयन्त लः कहते 
_ हैं. कल्पना ऐसे करते हैं कि, जो झा “2 उपदेश करें उनको वाक्यवादि कहते | 
है. जो मौन रह उनको पाखण्डी मूखे अभिमानी कहते हैं. संतोष से बैठा... 


PO ३.४३ 
० ॥ १ 
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. १०४...  भगवहीतासदीकी 
रहे उसको आलसी बतावें. जो उद्यम करे उसको लोभी कहे. तातयय-मैंने 
` बहुत यह विचार किया है कि,कोई ऐसा गुण विद्वानाका नहीं कि जिसके 
` -ष्ठोने-दषित न किया हो. अक्षरों का अर्थ फेरकर अनथ करें तो फिर 
इसमें क्या आश्चर्य है! ॥ ३२ ॥ म 


सदृशं चेष्टसे स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानापे । 
प्रकृतिं यान्ति स्तानि निग्रहः किं करिष्यति॥३३॥ 
सृतानि १ प्रकृतिस्‌ २ यान्ति ३ खस्याः ४ रक्तः ५ सद्दशस्‌ ६ 
'. ज्ञानवान्‌ ७ अपि ८ चेष्टसे ९ निग्रहः १० किम्‌ ११ कारिष्याति १२॥ 
३३ ॥ अ० .उ० सबही मनुष्य प्रथम कर्मोका अनुष्ठान करके अन्तःकरण | 
शुद्ध करके ज्ञाननिष्ठा क्‍यों नहीं होते हैं कि, जिससे पणे परमानन्द 
` निर्विकारकी प्राति होती हैं. इससीधे रस्ते पर प्राणी क्यों नहीं चलते हैं. . 
` नानाप्रकारके अथौकी कस्पनाकरके आपकी आज्ञा को क्या नहीं मानते है 
इस अपेक्षा म॑ श्रीमहाराज यह कहते हैं कि; सब प्राणी १ [से० अपनी. 
२ प्रकृतिको ३ प्राप्त होरहे हैं ४ अपनी प्रकृृतिके ५ सदृश ६ ज्ञानवान्‌ ७. 
< चेष्टा करताहै ९ सिः जो अज्ञानी जीव अपने स्वभाव के अनु“ 
' सार बते तो इसमें. क्या कहना है फिर मेरा वा किसीका क निग्रह १० ड 
क्या ११ करंगे १२ तासर्य- -पु॒बै कर्मोंके संस्कारों से. जो खभाब जीवो | 
. का होरहा है ( रजोगुणी,वा तमोगुणी वा सत्तगुणी ) उसी. स्वभाव को 
` सब ग्रापत होरहे हैं. वैसेही वैसे कसै करते हैं. जो परुष अपने स्वभांवके 
/ अनुसार कुमागे में प्राप्त होरहा है, उस को किसीका उपदेश क्या फल 
' देगा! क्योंकि स्वभाव बलवान: है इस हेतु से भेरा उपदेश भी नही 
i नतेः हैं ॥ २२ ॥ न्द्रि | 





ee i, त तत विपत विना फू NN थक क नि...) सम 


भगवद्गीती ससैक)। १०९. 
इन्द्रियस्य १ इन्द्रियस्य २ अर्थे ३ रागडेषौ ४ व्यवस्थितौ ५ तयों:६ 
वशम्‌ ७ न ८ आगच्छत ९ तो १० हि ११ अस्य १२ परिपन्थिनौ १३ | 


_॥ ३४ ॥ अ° उ० जब कि आप स्वभाव को ही बलवान कहते होतो | 


वेदादिको की विधि निषेध वुंथाही है. यह शंका करके कहते हैं. - 
इन्द्रिय का १।२ सि० 'अथीत्‌ सब इन्द्रियोंका अपने अपने ईह अर्थ में ३ 


अर्थात्‌ शब्दादि पदार्थों में ३ रागद्वेष ४ स्थित हैं ५ अथीत्‌ सब इन्द्रियों 


के विषय में राग भी है डेष भी है ५ तिनके ६ अथोत रागडेष वश को | 


७ नहीं ८ प्रातहो ९ अथीत्‌ रागद्देष के वश में न होजावे क्योंकि वे क. 


१० ही ११ अथोत्‌ रागछेषही ११ इसके १२. अथीत मुमुक्ष के सोक्षमान 


में चोर हैं १३ सि० छूटनेवाले हैं $ तात्यय-सब इन्द्रियों के अनुकुल 


पदार्थ में तो राग है और प्रतिकूल में डेष है यह बात ज्ञानी के भी | 


होती है और अज्ञानी के भी यहांतक तो खमाव बलवान है और रागठेष | 


के वश होजाना यह अज्ञानी का काम है, वश में न होना यह बानी 2 
का कामहै. जैसे निर्मल गम्भीर जल में एक मणि पड़ी है उसको देखकर. 


ज्ञानी का भी मन चला और अज्ञानी का भी यहांतक तो खभाव की | 
श्रबळता है क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से मणिमें दोनों का राग होगया. 
` तृष्णा इच्छा उत्पञ्च होगई. परन्तु ज्ञानी ने तो यह समझा कि जल बहुः | 
. त है जो मैं इसमें कूदा तो डूब जाऊंगा. अज्ञानी को यह समझ न यी 
(कि बहुत जळ में डूब जाते हैं. वह रजोगुण के वश से तृष्णा रागादि का. हे 
दबाया हुआ कूदकर डूब गया. इस जगह ज्ञानी, अज्ञानी शब्दो का तासर्‍्य 
समझवाले और वेसमझवाले इन दो शब्दों में है अझज्ञानी का प्रसंग नही. इसी .. 
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१०६६  . भगवद्दीता सटीक । 
किया वै धोखा (धक्के खाते हैं. इस हेतु से शाखकी विधि निषेध स्वभाव - 
से. बलवान है. शाख कां श्रवण करना. तापय-अभुष्ठान करने से है नहीँ 
तो दिन में हजारो श्रवण करते हैं रात्रि को भूलकर फिर वोही खोटा 

' काम करते हैं. तासय-यह है कि पदार्थ में रागडेष होना यह तो स्वभाव 

` की प्रबळता हैं. शाखदृष्टि करके उसमें प्रवृत्त होना वा न होना यह शाख 
' करता हैं, शीतादि के सहनमे प्रवृत्ति खीधनआदि पदार्थो से निद्गात्ति शास्र | 
 करताहे॥ ३४॥ 


श्रेयान्‌ स्वधमों विणुणः परधर्मात्‌ स्वलुष्टितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रयः परधर्मो भयावहः ॥ १५ ॥ 


स्वनुष्ठितात्‌ १ परधर्मात्‌ २ स्त्रधमेः ३ विगुणः ४ श्रेयान्‌ ५ स्वधर्मे ६ ` 
_ . निधनम्‌ ७ श्रयः ८ परघमः ९ भयावहः १० ॥ ३५॥ अ° उ० जब | 
कि स्वभाव के वशहोकर ही मनुष्य डूबता है. इस वारते खभावको जीतना ' 
` योग्यंहै, वेदोक्त कर्मोका अनुष्ठान करने से स्वभाव जीता जाता हैं. सोई 
कहते हैं सहुणां करके युक्त ऐसे पराये धर्म से १ । २ अपना धर्म ३ किसी | 
_ गुणकरके रहित ४ पि» मीक श्रेष्ठ ५ सिं* है$# अपने धर्म में मरना 

७ श्रेष्ठ ८' सिः दैक पराया धर्सं ९ भय को प्राप्त करनेवाला है १० | 

तात्पय-जो अपना निवृचिघर्म है वा प्रवृत्ति, बही श्रेष्ठ है. निवृत्तिधर्मवाले .. 
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' ` को तो प्रवृत्तिधम का अनुष्ठान करना न चाहिये और प्रवृत्तिघम, वाले 
को निवृत्तिधम का अनुष्ठान करना चाहिये. जो जो अपने वर्ण आश्रमका. 
इ 5 है वही बर्तना योग्य है. अपने धर्मका अनुष्ठान करने से स्वभाव जीता बा 

' जाता है. अथवा अपना 2000 है 
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` भगवहीता सटीक । १०७ 
कहलाता है. उस परधंम में करना अथीत्‌ कती होकर इन्द्रियादिकोंके साथ 5 


मिलकर जो देहका त्याग करनाहै. वह संसार को प्राप्त करनेवाला है. भय 
नाम संसारकाही है और अपने धर्म में मरना अथीत ज्ञाननिष्ठा ब्रह्माकार- 
वृत्ति स्वरूप में जो देहका त्यागहै. वह श्रेष्ठ है. क्योंकि मुक्ति का हेतु है 
यहां श्रुति प्रमाण है. “ काइयांतुमरणान्माकिः | काशः बह्मतत्त्प्रकाशा 
यस्यामवस्थायां सा काशी ” काशी उस अवस्था का नामहै कि, जिसमें 


` ब्रह्तत्त का प्रकाश. होता हे, उस काशी में मरने से मक्त होती है॥ ३५॥ 


अञ्चन उवाच-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति एरुषः। ` 
आनच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥ 


अथ १ वाष्णेय २ अनिच्छन्‌ ३ अपि ४ अयम्‌ ५ परुषः ६ केन ७ ` 


प्रयुक्तः ८ पापम्‌ ९ चरति १० बलात्‌ ११ इव १२ नियोजितः ३३ | 


॥ ३६ ॥ २० उ० -श्रीसगवान्‌ कहते हैं कि रागडेष के वश नहीं होना | 


पाप नहीं करना अथीतू परधर्म का अनुष्ठान नहीं. करना, अंपनेही धर्मका 


करना वेदोक्त मागे पर चलना यह सब सत्य कहतेहँ. परन्तु जीव तो 


परतन्त्र प्रतीत होताहै. जो स्वतन्त्र हो तो सब कुछ कर सक्ता है. कोई 


ऐसा प्रबल प्रतीत होताहै कि जीवसे बळ करके जबरदस्ती पाप कराता है 


यह विचार करके अजेन श्रीमहाराज से प्रश्न करता है कि, हे महाराज ! 


वह कौन है जिसके वश होकर जीव पाप करताहै अथ यह शब्द प्रश्नमे | 


आता है १ हे कृष्णचन्द्र | २ नहीं इच्छा करताहुआ ३-भी ४ यह ५ | 
जीव ६ 'किस करके ७ प्रेरा हुआ ८ पाप को ९ करता है १० सि० ऐसे | 


प्रतीत होता है कि, किसी ने बल से ११ जैसे १२ सि० पाप मई . 
जोड़ दिया है सि० जैसे बैलको जबरदस्ती गाड़ीमे जोड़ देते हैं प्रतीत | 
होताहै कि, ऐसेही जीवसे कोई जबरंदरती पाप कराता. तालब-पाप कर. | 


नेमं क्या हेतु है, यह अर्जनका प्रश्नै ॥ ३६ ॥ 
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(१०० भगदा सहीक। 
2 _ ्ीभगवालुवाच २ 
काम एष क्रोध एष रजोगुणससुद्गवः । 


महाशनो महापाप्मा विडयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ | 


एषः १ कामः २ एषः ३ क्रोधः ४ रजोगुणसमुदूभवः ५ महाशनः 
` महापाप्मा ७ एनम्‌.८ इह ९ वैरिणम्‌ १० विदि ११ ॥ ३७ ॥ अ० 


`. 'उ° श्रीमगवान कहते हैं कि, हे अर्जुन | तुमने जो बूझा, [कि पाप कर-. 
` नेस क्या हेतु है सो सुन यह १ काम २ सि० और यह ३ क्रोध 8. 


. सि० दोना यही पाप करने में हेतु हैं यही जबरदस्ती जीव से पाप कराते. 


इ, इस लोक परलोक के पदार्थों की जो कामनाहै ई यही पापकी जड़ है | 
. यग्रही काम कोधाकार होजाता है. कैसा है यह काम रजोगुण से उत्पत्ति है 


'. . जिसकी ५ अर्थात्‌ कामकी भी जड़ रजोगुण है इस विशेषण का यहद | 


| तात्प है कि, रजोगुण के जीतने से काम भी जीता जाता है, और काम - 


i १ ` के जीतने से क्रोध जीता है सतोगुण बढाने से रजोगुण कम होताहै फिर. 
` कैसा है वह काम? बडा भोजन है जिसका६ अथोत्‌ कितनाही भोग भोगो कभी: ` 


इच्छा पूर्ण न होवै प्रत्युत दूनी आग लगे. इस हेतु. से वह काम महापापी ७ ... 


सि० है काम करफेंही यह जीव पाप करता है और सदा यह पापी पाप | 
` _ करता है$#इस को ८.अथीत कामको < मोक्षमाग में ९ वैरी १० जान | 


परलोक की कामना त्याग करना यही मोक्ष का हेतु है ॥ ३७॥ 


धूमेनात्रियतें वढ्यिथाद्शों मलेन च । 


यथोल्बेनादतो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ॥ ३८॥ 


i 
. यथा १ घूमेन २ वाहः ३ आव्रियते ४ यथा ५ च ६ आदशः ७ 
Ce बिसन न ८ उल्वेन ९ गर्भ; १० आवतः ११ तथा १२ तेन १३ इद्म्‌ १४ 
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वृतम्‌ र ३८ ॥ अ° उ० कामका वैरीपना यह जैसे. ३ धूमकरकें 
; 


' ` तू ११ तातये-कामना को वैरी (विष से भी सिवाय) समझकर इसलोक . 


बंद सा आज्व्आ्ज्ज्जिजिि्िि सकल सनकी लक न की उ ना उ न किक कस त हा डाडामा काडा 


` और ज्ञानी को तो भोग समय भी वैरी प्रतीत होताहै. इस हेतुसे$जञानी . 
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. काम ! कि अज्ञानियों को तो फल भोगों की महिको प्रयत्न . काने मे | 
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भगवद्गीता सटीक. . २०९. 
२ आभे ३ ढकी है ४ ओर जैसे ५। ६ शीशा ७ मलकरके ८ सि | 
मैला होरहा है और जैसे $8 जर करके ९ गर्भे १० ढका रहता है ११'. | 
तैसेही १२ तिस करके १३ अथात्‌ काम करके १३ यह १४ अथीत्‌ वि- 
वेक ज्ञान आत्मा १४ ढका हुआ है १५ तातपय-जैसे धृमादिने अग्नि 


. आदि को ढककर रक्खा है. तैसेही कामने विचार विवेक और ज्ञान को ढक 


रक्खाहै. ये तीन दृष्टान्त उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अधिकारियों के वास्ते | 
है. जेर के भीतर जो बच्चा होता है उसका नाम गर्भ है बच्चे के उपरसे ` 
जेर दूर करने में थोडाही यत्न चाहता है. यह दृष्टान्त उत्तम के वास्ते है. 
बीच का मध्यम के वास्ते और शेष कनिष्ठ के वारते है ॥३८॥ | 
_ आरं ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । | 
कामरूपेण कोन्तेय टुष्पूरेणानले च ॥ ३९॥ | 


कोन्तेय १ एतेन २ कामरूपेण ३ ज्ञानम्‌ ४ आवृतम्‌ ५ ज्ञानिनः ६ | 


सैरा «हग ८ अनलेन ९ च १० ॥ ३९॥ अ देनो 


१ इस कामरूप ने २। ३ ज्ञान ४ ढक रक्खा है ५ सि अथीत्‌ इस- | ; 5 
लोक परलोक के पदार्थाकी कामना ज्ञान नहीं होने देता है केसा है यह. 


और प्राप्त हुये ऐसे भोगों केनाश करने में यह काम वैरीसा प्रतीत होताहै. | 








का ६ नित्य वैरी है ७ सि० ज्ञानी यह समझता है कि इन : मे भोगों ने ही “4 । 
परमानन्द्स्वरूप परमात्मा से विमुख कर रक्खा हे इस. वास्ते सब कामम | 


द र गीत ६ ha हँ | पि HT है 0,429 हट ००७ 2h 0 bs धोग्‌ व «छु करके | ४ ~ 2 {SE 
ज्ञानी को भोग वैरी प्रतीत होते हैं फिर केसा है यह काम क भोगां करके 
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११० -' `. ` ` भगवद्गीता सटीक 
उतनीही .तृष्णा और कामना बढ़ती जावे ६8 सातवां आठवां नवां ये तीनों. 
पद्‌ “ कामरूपेण ” इस पदके विशेषण हैं ॥ ३९ ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्यायिष्ठानसुच्यते । 
एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमाड॒त्य देहिनस्‌ ॥ ४० 
. अस्य १ अधिष्ठानम्‌ २ इन्द्रियाणि ३ मनः ४ बुद्धि; ५ उच्यते ६ ` 
एषः ७ ज्ञानम्‌ ८ आवृत्य ९ एतैः ३० देहिनम्‌ ११ विमोहयति १२॥ - 
४० ॥ अ० उ० कामके जीतनेके वासते कामका अधिष्ठान बताते हैं अ- . 
यात्‌ काम जहां रहता है उन स्थानों को बताते हैं. क्योंकि जबतक वैरी 
का घर न जाना जावे तबतक कैसे जीता जावे. इसका १ अथीत्‌ कामका 
अधिष्ठान रहने की जगह २ इन्द्रिय ३ मन ४. बुडि ५ कहते हैं ६ अ- 
'  ' थांत्‌ महात्मा यह कहते हुँ ।के इन्द्रिय, मन, बुडि, काम के रहने की. 
' जगह हैं क्‍योंकि प्रथम विषयों को देखा .सुना फिर यह संकल्प विकल्प . 
.  'किया कि इस पदार्थ को भोगना योग्य है वा नहीं फिर यह निश्चय कर. 
' ` छिया कि अवश्य इस पदार्थ को प्राप्त करके भोगेंगे ६ सो यह ७ सि०. 
. काम ई# ज्ञानको ८ ढककर ९ इन करके १० अथीतू इन्द्रियादि करके . 
' . १० जीवको ११ ञ्रान्त कर देतांहे १२ अर्थात्‌ काम करके जीव अन्धासा - 
| ` होजाताहे. कामना के वश होकर बुरे भलेकी सुधि नहीं रहती है॥१२॥४०॥ : 
तस्मात्तमिन्ट्र्याण्यादो नियम्य भरतर्षभ । ` 
पप्मान प्रजाहे हनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ E 
| तस्मात्‌ $ भरतषभ २ आदौ ३ इन्द्रियाणि ४ नियम्य ५ एनम्‌ ६. |. 
. पाप्मानम ७ तम < प्रजहि ९ हि १० ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ११ ॥ ४१॥ 
Er ही अउन 3० जब कि यह काम इन्द्रियादिको मे रहता हे, जिस कारणसे १ ५ 
. ; ड जुन | २ सि० मोह होनेसे प्रथम ( आदिमे ) ३ सि० ही इ- 
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भगवड्ीता सरीक। . ९११ | 

मार त्याग ( दूरकर ) ९ क्योंकि सि० यही##ज्ञान विज्ञान का नाश | 
करनेवाला है ११८० शाख आचायों से जो सुन समझ रक्खा है. उस- .. 
को इस जगह ज्ञान कहते हैं और विशेष युक्तियों करके जो उसी ज्ञान 

को निश्चय | कियाहै, उसको इस जगह विज्ञान कहते है. अझज्ञान और | 

अनुभव विज्ञानका नाम यहां ज्ञान विज्ञान नहीं. क्योकि उनको कोई . टु 


. नाश नहीं करसक्ताहै, तात्पर्य-ज्ञानविज्ञानके पीछे कामादि का उद्य 


विद्वान्‌ के अन्तःकरण में होताही नहीं और जो अज्ञानी को प्रतीत _ 
होता हो तो उसका कमाभास समझना योग्यहै « ` रागोलिङ्गमबो- 222 
धस्य सन्तु रागादयो बुधे ” तालर्य-रागाभास विहानमै रहै ज्ञान 
विज्ञानकी उससे कुछ क्षति नहीं. रागादिक अज्ञानके चिह्न हैं. रागादि ज्ञान 
विज्ञान को उद्य और पारपाक नहीं होने देते है. यह अभिप्रायहै- आन- | 
न्दामृतवपिणी के तीसरे अध्याय में ज्ञान विज्ञान का लक्षण भलेप्रका 


.. निरूपण कियाहे ११ जबतक इन्द्रिय और विषयका सम्बन्ध नहीं हुआ है « र. 


उससे पहिले विचार करके इन्द्रियों का निरोध करना चाहिये. जब विषयका | 
सम्बन्ध होजाता है तब फिर इंद्रिय नहीं रुकसक्ती हैं और इन्द्रियों के. 


.. रोकनेसेही मन बुडिमे से भी काम जाता रहताहै ॥ ४४ ॥ | 
इन्द्रियाणि पराण्याहारिन्द्रियेम्यः परं मनत | 
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मनसस्तु पराजुद्धियोजुडे: परतस्तु सः॥ ४९॥ | 


` इन्द्रियाणि १ पराणि २ आहुः ३ इन्द्रियेम्यः ४ मनः ५ परम्‌ ६ | 
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५३९  -भगवट्वीतासटीक। | 
हें. क्योंकि इद्वियो का प्रेरक है और ईह बुद्धि ७ मनसे < भी ९ श्रेष्ठ १०. 


सि» है क्योंकि सनकी मालिक है बुद्धिको मनीषा कहते हैं$जो ११ 


बुद्धिस १२ भी १३ श्रेष्ठ १४ सि० है अथोत्‌ सबका जो परमप्रकाशक 
_ है$8सो १५ सि० आश्रयरक्षक आत्माहै इसीको परमपुरुष, उत्तमपुरुष 
' परणेबह्म, परमगाति, परमधाम, राम ऐसा कहते हँ, इससे परे पथक्‌ श्रेष्ठ पदार्थ 
कुछ नहीं. “ परुषान्न परं किश्चेत्सा काष्ठा सा परागातिः ” यह श्रुति है । ` 


« सबकर परम प्रकाशक जोई | राम अनादि अवधपति सोई ” ॥ ४२॥ . 
एवं बुडेःपरं बड्या संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शर्त महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


' महाबाहो १ एवस २. बुद्धेः ३ परम्‌ ४ बृद्धा ५ आत्मना ६ आ- ' 


` ` त्मानम्‌.७ संस्तभ्य ८ कामरूपम्‌ ९ शत्रुम्‌ १० जहि ११ दुरासदम्‌ १२. 


१... _॥ ४३ ॥ अ० ७० [सिण आत्मा बुद्धि आदिकोंका साक्षी, प्रेरक और | 


वास्तव अक्रिय, निर्विकार, बुद्धि आदि पदार्थों से विलक्षणहै कह हे अर्जुन ! 
१ इसप्रकार २ बुडिसे ३ परमश्रेष्ठ ४ सि० परमानन्दसररूप परमात्माको $ - 
'. जानकर ५ सै» और फिर उसी ईह बुडिसे ६ मनको ७ सि० आत्मे 
. कहनिश्चल करके ८ कामरूप वैरी को ९। १० मार, त्यागकर, दूरकर ११ | 

. ० केसाहे यह काम ईह दुःख, करके प्रापिहै जिसकी १२ अर्थत बडे २. 
- दुःखो करके कामभोग प्राप्त होते हैं॥ ४३॥ : |. 


इति श्रीभगवर्द्तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे भीकृष्णाजुन- 
. ` संवादे कमयोगोनामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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; भगवद्गीता सटीक |. Sa Bf ११३. R | 


इम्‌ १ अव्ययस्‌ २ योगम्‌ ३्‌ विवस्वते छ अहम हे । प ६ ; ५ | 
विवस्वान ७ मनवे ८ प्राह ८ मनुः १० इद्वाक्वे ११ अबबीत २२॥ १॥ | 2 


शब ३० उ७ पीछे दो अध्यायों में जो निरूपण किया “कमै संन्यासयोग अथीत्‌ 


ज्ञानयोग ज्ञाननिष्ठा और उसका साधन उपाय कर्वयोग इसी में सब वेदका 

अर्थ होगया. धवृत्तिलक्षण और निवृत्त यही दोप्रकारका धर्म समस्त वेदार्थ | 

है सोई श्रीमगवानने. गीतामें कहाहै. ये दोनों घई अनादि है सोई 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं सि० और ह इस फूल के बीच में पद्‌ से सिवाय अर्थ | 
-छिखतेहे हम अब यहां से सिं० यह संकेत नहीं लिखेंगे अकेले फूलके | 
. बनाने सेही सिवाय अर्थ की पहिचान हो सक्ती हैं ३४ इस अव्यययोग को | 
१ ३ | ३ प्रथम सृष्टि के आदि मं आदित्य के अर्थ ४ मैं प कहता 

`. भया ६ अरथोत्‌ यह ज्ञानयोग साधनसहित पहले मैंने आदैत्य से कहा | 

आदित्य ७ मनुके अर्थ ८ कहते भये ९ अथीत्‌ आदित्य ने मन॒ | 
_से कहा शैं#मनु १० इष्वाकु के अर्थ ११ कहतेभये १२ अर्थात मनु | 
ने इक्ष्वाकृ से कहा कर्मयोग और ज्ञानयोग को पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र | 

मोक्षके साधन दो योग नहीं समझना किन्तु केवल एक ज्ञानयोगही | ५ 
 सोक्षका साधन है. कर्मयोग साधन उनका अंग है. इसीवास्ते श्रीमगवान | पे 

ने योग शब्दके विषय एक वचन कहा डिवचन वाला प्रयोग नहीं a 
. क्योंकि मोक्षमार्ग दो नहीं $ इस ज्ञानयोग का अव्यय अविनाशी फळ 2 
.. है. इसवास्ते योगको भी अव्यय कहा नवें बारहवें पद में एकवचनका | 
॥ भोगैः अर्थ म बहुवचन आराम ई | १ | | 
` स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥ | 
< इह्‌ ge Mo Sr 
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` ११४७... ` ` भगवद्दीता सटीक । क्‍ 
उ० पिछले मन्त्र में जैसे कहा इसप्रकार १ परम्परा से प्राप्तहै २ यह ज्ञान- 
` योगईहइसको ३ पहले से ही बड़े बड़े ईह राजषिं ४जानते हैं ५ तापय- 


तू मी क्षत्रिय है तुझको भी यह ज्ञानयोग उपाय समेत जानकर अनु 


छान केरना योग्य है. इस ज्ञानयोग का $ हे अज्ञेन ! ६ बहुत ७ काल- 
. करके ८ (बहुत कालसे ७। ८) इस लोकमे ९ से १ योग ११ अथोत - 
` ज्ञानयोग ११ छिपगया है १२ तापर्य---भेदवादियो का राज बल होजाने | 


से और भेदवादी पण्डितं के अनर्थ करने से यह ज्ञानयोग साक्षात्‌. 


वेदोक्त मोक्ष का साधन लोप होगया है. कुछ जाता नहीं रहा नष्ट नहीं 


' हुआ, क्योंकि उसका उपदेश करनेवाला अविनाशी अच्युत मैं विद्यमान. 


इसी हेतुसे वह ज्ञानयोग भी अव्यय्‌ नित्य है ॥ २ ॥ 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः एरातनः। | 
मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्यतहुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


सः १ एव २ परातनः ३ अयम्‌ ४ योगः ५ मया ६ ते ७ अद्य ८ ` 


ह 2 प्रोक्तः ९ मे १० भक्तः ११ सखा १२ च १३ असि. १४ इति १५ हि १६ एतद्‌ ` 
. . १७ उत्तमम्‌ १८ रह्स्यम्‌ १९ ॥ ३ ॥ अ्‌० उ० जो ज्ञान मेने आदित्य | 


` से कहा सोई १ | २ पहिला अनादिं ३ यह ४ योग ५ मैंने ६ तेरे | 


kr अर्थं ७. (तुझसे ७) अब ८ कहा हे ९ मेरा १० भक्त ११ और सखा १२। | 
१३ है तू १४ यह १५निश्रय १६ रख इसीवास्ते $¢ यह्‌ ३७ उत्तम१८ रहस्य१९ | 


` अर्थ्‌ ज्ञानयोग मैंने तुझ से कहा अथवा यह ज्ञानयोगही श्रेष्ठ निश्चित : 
| i श्रय हे इसी वास्ते मेने तुझसे कहा, तन द्वितीय अध्याय में मसे 
¢. कहाथा कि जो निश्चित श्रेय हो सो मुझसे कहो ॥ ३॥ . ५ 





भवतः ९ जन्म २ अपरम्‌ ३ विवस्वतः ४ जन्म ५ परम्‌ ६ एतद ७ ` ; 


| ह 

a bi भगवद्गीता सरीक। १९५. 
| 

। 


कथम्‌ < विजानीयाम्‌ ९ त्वम्‌ १० आदौ ११ प्रोक्तवान्‌ १२ इति १ ३॥. 
८4. ४ ॥ अ° उ० श्रीभगवानके कहनेको असंभव मानता हुआ अन कह्‌-. 


ताहे कि हे महाराज ! $8 आपका १ जन्म २ पाछे ३ हापरके अन्तमें 


त जी सी ति 8822 लीक कम किलर कि किक कक नीली कक लीक फी रस की शिक सि शक कक डक सनकी सी फल खककिसिकडन्‍ नि कली कक की नमक शकी नकल शक न कीी 


देवजी का पुत्रही समझता है॥ ४॥ : 
ह श्रीभगवाबुवाच— 


बहाने मे व्यतीताने जन्माने तव चाज्ञन । 
तान्यहं वेद्मि स॒वांणि न त्वं वेत्य परन्तप॥ ९ ॥ 


अब हुआ आदित्यका 8 जन्म ५ पहले ६ सतयुगमे हुआ ई यह ७ | 
केसे ८ जानूं मैं ९ आप १० सुष्टिके $8 आदित्यमें ११ आदित्य से &8 कहते= ` 
भये १२ अथात्‌ पहले आपने आदित्य से किसप्रकार कहाई यह १३ | 
मरा प्रश्न हं अजनको इस प्रश्नसे स्पष्ट प्रतीत होताहे कि, अर्जन को. | 
नरह्मका ज्ञान नही, क्याँकि पृणबझ अनादि अज अमरको अबतक वसुः ` ; 


अजुन १ मे २ बहूनि ३ जन्मानि ४ व्यतीतानि ५ तव ६च ७ | 
तानि ८ सवोणि ९ अहम्‌ १० वेद्‌ ११ परन्तप १२ त्रम्‌ १३ न १8 | 
वेत्थ १५ ॥ ५ ॥ अ० उ० अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय समझकर श्रीमग- | 
वान्‌ कहते हैं $# हे अज्ञेन ! १ मेरे ३ बहुत ३ जन्म ४ व्यतीतहुवे है | 


~ CT | 2 श्र 





१५ [से० मलिनसत्त्वप्रधान. अविद्योपहित होनेसे कै तासंय-आदित्य 





५ और तेरे ६ भी ७ तिन सबको ८ । ९ मैं १० जानतां ११ झुद्ध | 
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११६ भगवङ्गीता सटीक | 

अव्ययात्मा १ अजः २ अपि ३ सनू ४ भूतानाम्‌ ५ ईश्वर; ६ अपि७ सन्‌ ८ 
स्वाम्‌ ९ प्रकृतिस्‌ १० अधिष्ठाय ११ आत्ममायया १२ सम्भवामि १३॥ ६॥ 

० उ० जब कि इसवर निर्विकार जन्मादि रहितहै उसका वारंवार. 
जन्म कैसे होसक्ताहै, यह शंका करके कहतेहै शह निविकार है आत्मा जि. 
 . सका अथोत मेरा १ सो में निर्विकार क जन्मरहित २ भी ३ हुआ 
४ भतोका ५ इश्चर ६ भी ७ हुआ ८ अपनी ९ मायाका १० आ- 
श्रय करके ११ अपनी शक्ति सामर्थ्यं करके १२ प्रकट होताहू १३ टी . 
_ न्निगुणात्मक त्रिगुणवाळी झाडसत्वप्रधान मायाको अपने आधीन करके. 

' ' सायाके सम्बन्ध सें मायोपहित होकर अवतार लेताइई ९ । १० । ११. 
ज्ञान, बल, वीर्य आदि अलौकिक अचिन्त्यशक्ति अरके अपनी इच्छापू- 
. वैक अवतार लेता हूं. वास्तव जीववत्‌ मैं देहधारी नहीं. यद्यपि जन्मर- 
. हित, निर्विकार, इश्वर भी मैं हूं तो भी मायामात्र मेरे जन्मंहैँ वास्तव . 
.. मैंअज हूँ ॥६॥ : 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभेवति भारत। .. 

अभ्युत्थानमधरमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥७॥. 

भारत १ यदा २ यदा ३ धम्य ४ ग्लानिः ५ भवति ६ अधमस्य . 

७ अग्युत्थानम्‌ ८ तदा ९ हि १० आत्मानम्‌ ११ ` सजामि १२. अहम 
१३ ॥ ७ ॥ अ० उ० किसकालमे आपका जन्म. होताहे. इस अपेक्षा 

दः हे |: 0200 कहते Rt है १ क हे अडान | १ जिस्‌ जिस HR हे धमकी ४ हानि है 

| ` होती है ६ ओर अघमंकी ७ अधिकता ८ होती है तिस कालमें ९. 
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अगवहीता सटीक। २ ११७ | 


'तार हैं और रामकृष्णादि निमित्त अवतार हैं. ३ मनुष्योके कल्पित पा. म 


खण्ड पन्थ सप्रदाया की जब वृद्धि होती है. तबहीं नित्य वा निमित | 
अवतार लेताहूँ ॥ ७ ॥ 


परित्राणायसाधूनां विनाशाय च हुष्कृताम । 
धमसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 


धुनाम्‌ १ परित्राणाय २ दुष्कृताम्‌ ३ च ४ विनाशाय ५ घभैसं- 
स्थापनाथोय ६ युगे युगे ७। ८ सम्भवामि ६॥ ८ ॥ अ० उ आप | 
अवतार क्यो लेतेहो इस अपेक्षाम कहते हैं $४ साध महात्माओं की १. 
रक्षा (सहाय ) के लिये २-और दुष्टोके ३ । ४ नाश करने के वास्ते ५. 
इस प्रकार $6 धर्म के स्थिर करने के वास्ते ६ अथवा ज्ञानयोग को | 
साधनांके सहित स्थिर करने के वास्ते युग युग में ७। ८ अथीत 
सत्ययुगादि हरएक युगमं जब जब दुष्टलोग साधु लोगों से वैर विरोध 
करते हैं, तब मैं उसीकाळ में ईड अवतार लेताहुं ९. तात्पर्य-साधुजनो | 
की रक्षा करनेसे धमकी रक्षा होता है. धर्मके स्थिर रहने से अर्थ, काम 
मोक्षकी प्राप्ति होती है. दुष्टों को जो दण्ड देनाहे यह भी नारायण | 
की उनपर कृपा है. क्योकि जेसे माता पिता जबतक बाळक को 
ताडना नहीं करते तबतक वह नहीं सुधरता जैसे माता पिताकी ताडना | 
निर्दृयता करके नहीं, ऐसेही महेखरकी : ताइना दया करकेही होती है 


` जो लोग वासनादिको त्यागकर केवल ब्रह्मपरायण हैं सिवाय परमेश्वर 


के और किसी राजा, मित्र, पत्र, धनादि का आश्रय नहीं रखते ऐसे | 
साधु महात्माओं के वास्ते अवतार होता है ॥ ८ ॥ क्‍ 2 





१ निजकर्मसे सुख पाने योग्य जो मेरे भक्त ओर दुःख पाने योग्यजो दुष्ट तिनके पुण्य पाप. | 


.. निमित्तसे जिस प्रकार जाग्रत अवस्थाके द्रष्ट श्रुत विषयों करिकै स्प्नशरिर जीव सता हे उसी | 
` प्रकार माया शक्ति करिकै में भी शरीर को लजताहू । fb nt a 


MBSR. १0 





हु क ER | ७ ॥ ८ ३ ४ हर Ee ८; 
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५: क्‍ b श९८ ५७५ | भगवदीता सटाक । 


जन्म कम्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 


त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽज्ञन॥९॥ 


' दिव्यम्‌ १ मे २ जन्म ३ कमै ४ च ५ एवं ६ यः ७ तत्त्वतः ८ 
वेत्ति ९ अर्जुन १० सः ११ देहम्‌ १२ त्यक्त्वा १३ पुनः १४ जन्म १५ 


न १६ एति १७ माम्‌ १८ एति १९ ॥ ९॥ अ° उ० परमेइवर के 
जन्म कर्मोको जो यथार्थ जानता है. वह परमपद मोक्षको प्राप्त हो ताह 
सोई कहते हैं $& मायामात्र अलौकिक १ मेरे २ जन्म ३ और कम को 


४ | ५ इसप्रकार अर्थात जब धर्म का नाश होने लगता है तब धर्म और 
 घर्मप्रचारक साघुलांगोकी रक्षा करने के लिये और दुष्टोके नाश करने 







रह | दि 
८ गै ता हे रक्ष a 
` होता है. रक्षादि कर्म करने से और प्रलय समय में र्भ र 
। 0७" Foy Ry हे ChE ॥ SN Sr [व 
UREN RN 0S कर 
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५ वह आप्तकाम है. प्रथम तो इस अर्थ में यह शङ्का है कि इश्वर नित्य 
/ निर्विकार न रहा ऐसा प्रतीत होताहै कि, किसीकाल में प्रल्यादि काल में 
इश्वर निर्विकार कहा जाता होगा. सो इश्वर अब तो विकारवान स्पष्ट प्रतीत 


२ 





लिये अवतार ठेताहु, इसप्रकार ६ जो ७ यथार्थ परमार्थ दृष्टि से < | 
जानता है ९ हे अञ्जन | १० सो ११ देहको १२ त्यागकर १३ फिर १४ . 
` जन्मको १५ नहीं १६ प्राप्त होताहै १७ वह $£ मुझ दारू सञिदानन्द 
 खरूप आत्माको १८ प्रात होताहै १९ तात्पर्य-वास्तव न परमेश्वरका 
जन्म होना बन सक्ताहे और न उन में कर्मका करना बन सक्ताहै क्योंकि 
परमेश्वर निर्विकार है. अध्यारोप में उयवहारमात्र दृष्टि. करके तत्त्वज्ञान . 
की प्राप्ति के लिये भगवत्‌ के जन्म कम विद्वानों ने निरूपण किये हैं 
और जो सिडान्त में भी यह कहते हैं कि भगवत॒के जन्म कर्न वास्तव 
- सत्य हँ इश्वर अपनी -अचिन्त्य शक्तियों करके अपने आधीन हआ 
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भगवद्रीता सटीक २१९ | 
होताह, इस प्रकार जीवको भी नियिकार कहना चाहिये 5 दूसरी शंका यह | 
है कि यह कौन नहीं जानता है कि, ईश्वर के जन्म कर्ण अपने वास्ते हः 
इश्वर आप्तकाम आचन्त्यशाक्तेमान्‌ रत्रतन्त्र स्वाधीन है, यहं बात सब | 
जानते हैं परन्तु केवल इतने जानने से कोई परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता. ० 
क्याकि यह ज्ञान ऐसा है कि बालको भी है सबकाही मोक्ष होजाना | 
चाहिये, श्रीमहाराज के कहने से सपष्ट प्रतीत होताहै कि घ्राति केवल इश्वर | 
के ज्ञानसेही होतीहे. तात्पर्य-जिस ज्ञानसे परमेरवरकी प्राति होती है, वह | 


` इश्वरका ज्ञान यह है कि परमेश्वर को. नित्य, शड, साच्चेदानन्द, आत्मासे 


अभिन्न जानना योग्य हैं, और जन्म कर्म परमेश्वर के वास्तव नही मायाः | 


` मात्र तन्त्वज्ञानकी म्रासिके लिये अध्यारोप में कहेजाते है, यही ताप्यं 


वेदांक्रा और विद्वानों का अनुभव है ॥ ९॥ 


वीतरागमयक्रोधा मन्मया माझ्ुपाश्रिता। | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ . 


ज्ञानतपसा १ पता २ माम्‌ ३ उपाश्रिताः ४ मन्मया ५ वातरागभय | “ बन 


... कोधाः ६ बहवः ७ सह्लावम्‌ ८ आगताः ९ ॥ १० ॥ अ० उ० बहाजानसे | 





2 . और अविचार ये दोनों एकही हे बाते « ज्ञान 


Si ०० ० १० ड़ 
= ley 94 
A “१ श्र १” 
) So 
कने जक हु, १, ७० ॥ ® ७ 
१९:०० ५ 5, हे 


प्रथक्‌ किसी साधककी भी अपेक्षा न रखकर केवल बह्ाज्ञान- 
है Syne 
` -सेही असंख्यात जीव मुक्त होगये. बह्मज्ञान ही सनातन से मोक्षमाग ह | 






सोई कहते हैं $ ज्ञानरूप: तप करके १ अर्थात्‌ अज्ञान करके १ पवित्र ८. ... ॥ 
हुये २ मुझे शुद्ध सच्चिदानन्द्सरूप आत्माको ३ आश्रय किथहुये ४ i 
अर्थात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठ हुये $ बह्मस्वरूपहुये ५ दूर होगये है राग कध 
जिनके ६ ऐसे बहमज्ञानी बहुत ७ मोक्षको ८ प्राप्तहुये Mi 
तप नाम विचारका है “ तप विमर्षणे ? इति धातुपाठे र्व्यम्‌ ब्रह्मज्ञान | 
MR मा क्ष का हेतुहे ठ्‌ किसी सा .. 
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RS : ; 226 ` -भगवदीता सटीक । 
` तप करके ज्ञान होता है. तातपयीर्थ इसका यहीहे [कै ब्रह्मविचार करके 
ज्ञान होता है. विचार का स्वरूप यह है ऐसे विचार करके [कै बह ब्रह्म 
निगुण है वा सगुण है विकारवान्‌ है वा निविकार है मुझसे भिन्नहे वा 
' अभिन्न है साकार है वा निराकार है इस प्रकार मन नकरनेका नाम : 
. विचार है. इस विचार से निराकार, निर्गुण, बह्मस्वरूप. आत्मा से अभिन्न 
. जानकर पवित्र होकर ्रझको प्राप्त हुये ज्ञानकी बराबर कोई साधन पवित्र नहीँ. 
` पतित्रसेही पवित्र होसक्ता है. इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका हेतुहे. पढ़ना, . 
' सुनना, साधनहैं कमं उपासना अन्य प्रकार है ॥ १० ॥ 


ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्त। | 
ममवत्मोउवत्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११॥ | 


ये १ माम्‌ २ यथा ३ प्रपद्यन्ते ४ तान ५ तथा ६ एव ७ भजामि | 
क ` ८ अहम्‌ ९ पार्थं १० सवशः ११ मनुष्याः १२ भम १३ वरतम १४. अनः | 
` . -वतेन्ते १५ ॥ ११ ॥ अ० उ० अधाङ्कयोग संख्या कर्म भेद्भक्ते अभेद 
भक्ति अमज्ञान पर्यन्त ये सब रमसे मोक्षमार्ग हैं. परन्त साक्षात्‌ स्वतन्त्र . 
मुक्त बह्नज्ञानियों को ही प्राप्त होतीहे और लोग पीछे क्रमसे ज्ञानद्वारा क्‍ 
' मुक्त होते हैं. सोई कहते हैं $€ जो - १ मुक्त झाड सच्चिदानन्द को २ जैसे. 
20. । भजते हैं ४ तिनको ५ तैसेही ६।७ भजताहुं ८ सं ९ अर्थात जसै 
` फलकी मनम भावना करके मेरी उपासना करते हैं उनको मैं बैसाही फल देताई.. | 
। अत्‌ जो मुक्ति चाहते हैं उनको मैं मुक्त करताहू और जो वृन्दावनके वृक्ष _ 
बना ' चाहते है मुक्ति नहीं चाहते उनको में वही फल देताहूँ | | 
| हे. i 8: न गत्‌ ` ज्ञानमार्ग नम छ क र में १४ पाछे वतेते हैं १५ तब मुक्त होते. ` ` 


SA 
















भंगवद्वेता सतेक।... “९२१ .. 
शन्तः कमणां सिदे यजन्त इह देवता। २ 
क्ष्रं हि मालुषे लोके सिद्धिभवाति कमजा ॥ १२॥ 


कमेणाम्‌ १. सिद्धिम्‌ २ काक्षन्तः ३ इह ४ देवताः ५ यजन्ते ५ ३ 
` मानुषे ७ लोके < क्षिप्रम्‌ ९ हि १० सिद्धि: ११ भवति १२ कर्मजा १३ ॥ 
१२ ॥ अ० 3० मोक्षके वास्तेजो सब भजन नहीं करते उसमे यह कारण है 

अथोत्‌ ज्ञानमें निष्ठा और श्रद्धा लोगोंको जिसवास्ते नही होती और जिस | 
हेतुसे ज्ञानको थोथा और तुर्षो का कूटना कहते हैं. वह हेतु यहहै. कर्मों 
की सिंडिको १ । २ चाहनेवाले ३ अथीत शब्दादि भोग और स्त्री पत्रादि 
के चाहनेवाले ३ इस लोकमें ४ साकार देवताओं का ५ पजन करते हैं 
7  सक्षात पृरणब्रझ शुध सन्चिदानन्द आत्मा की उपासना नही करते जि 

2 

#. ` समसे साक्षात्‌ परमपद्‌ की प्राप्ति होतीहे. मनुष्यलोके में ७। < शीघ्र. ९ ही 
... १० सिद्ध ११ होती हैं १२ कर्मजा अथीत कमों से उत्पत्ति है जिस सिंडिकी 
 १३अथोत्‌ कर्मो का फल मनुष्यलोकमेंही शीघ्र प्रात होजाता है खीपुन्र 
 घनादि $ तात्पये कर्मों के करने में घन पुत्रादि फलकी प्राति शीघ्र हो 
जाती है. ज्ञानका फल परमपद तितिक्षा, वैराग्य, त्याग चाहता है. अथीत 

` परमपद की प्राप्ति शब्दादि भोगांके त्यागनेसे होती है. इस हेतुले उनको 5 Xe 

ज्ञानमें निष्ठा नहीं. होती और को थोथा भूसेका कुटन बताते हैं. सिवाय 

. ` इसके अज्ञान विना विद्या के मुखोकी. समझर्म भी नही आता. उसका 

` _ अनुष्ठान करना तो दूररहा. तात्पये-मुखे, आळसी, विषयी, ज्ञानम काः क 

` नहीं रखते. अनित्य पदार्थों में निष्ठा करके नित्य फलकोही प्राप्तहोते हुँ, | 

` और ज्ञाननिष्ठावाले परमपद मोक्षको प्राप्तहोते हैं ॥ १२ ॥ EE 
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१२२  , ` भगवद्गीता सटीक । 
गुणकमीविभागशः १ चातुवेण्यैम्‌ २ मया ३ सृष्टम्‌ ४ तस्य ५ कती-. 
रम्‌ ६ अपि ७ माम्‌ ८ विद्धि ९ अकर्तारम्‌ १० अव्ययम्‌ ११ ॥ ५३ ॥ 


 अ०उ० जो निष्काम वेदोक्त अनुष्ठान करतेहै और जो सकाम भजन 
 करतेहेँ. ये चारों वर्ण आप के ही रचेहुये हैं इन चारों वर्ण में जो विष 


मता आपने करदी है. इसी हेतु से कोई सकाम है कोई निष्काम है और. 
` इस दोष के कारण आपही है. मनुष्यों का कुछ दोष नहीं यह शांका करके 


'. कहते है$सत्त्वादि गुणों के विभांग से कमो का विभाग करके १ 


2० “ गुणविभागेन -कमीविभागः तेन इति समासः › अथात्‌ जिसमे जैसा ` 
' गुण देखा उसी के अनुसार उसके कमो का विभाग कर दिया. जैसे एक. 
जीवको सतोगुण प्रधान देखा तो उसी सतोगुण के अनुसार शमद्मादे - 
उसके कर्मोका विभाग करदिया और एक नाम ब्राह्मण उसका प्रसिद्ध 


| 2  करदिया इसीप्रकार $ चारो वर्ण मैंने ३ रचेहँ ४ अध्यारोपमं मायामात्र 


. तिनका ५ कती ६ भी ७ मुझको ८ जान तू ९ और वास्तव परमाथम षँ 


_.... अकर्ता १० निविकार ११ मुझको जान तू पीछेःभी इसी अध्यायमें 
' . . प्रमेश्वर को निविकार सिद्ध, करचुके और पञ्चमादि अध्याया में भले- | 
. प्रकार सिड किया है. और चारोंवणों का भेद अठारहवे अध्यायमे स्पष्ट | 
[ . लिखा है ॥ १३:॥ 





न मां कमणि ढिम्पान्त न मे कर्मफले रहा । 


हाते मां योऽमि जानाति कर्ममिर्न स बध्यतें॥१७॥ 
काणि १ मास्‌ २ न ३.लिम्पन्ति ४ न ५ मे ६ कर्मफले ७ स्पृहा ८ यः९ 


। रा | ॥” माम्‌ १० इति ११ अभिजानाति १२. सः १३ कर्मभिः १४ न १५ बध्यते ` 


39 है न. ph ७ ` ५ 
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भगवतीता सटीक। | १२३ 
१६ ॥ १४ ॥ अ« वास्तव अकती होनेसेही ई कमै १ मुझको २ नहीं... 


३ रपरी करते ४.[से० और $ न ५ मुझको ६ कर्मों के फळें ७ चाह ८ है 
कजा ९ मुझ साच्चिदानन्द स्वरूप आत्माको १० ऐसे ११ जानता है १२ 
सो १३ कर्मो करके १४ नहीं १५ बन्धनको प्राप्तहोता है १६ ॥ टी० 
जैसे ईश्वर वास्तव अकत्ती है ऐसेही जीवात्मा को समझना चाहिये नहीं 
तो इश्वरको तो कोई भी विकारवान्‌ नहीं जानता. ईश्वर को अकती निमि 
कार जानने से जीव मोक्षको नहीं प्राप्त होता. आत्माको वास्तव अकती 
निविकार जाननेसे मोक्ष होताहै ॥ १४ ॥ 


YR EN 


एव ज्ञात्वा कत कम पूवरापसुसुक्षाभ' । 


कुर्‌ कर्मव तस्मात्त्वं पैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
एवम्‌ १ ज्ञात्वा २ पूर्व; ३ मुमुक्षाभेः ४ अपि ५ कमै ६ कृतम्‌ ७ 


पूर्वैः ८ पूर्वतरम्‌ ९ कृतम्‌ १० तमात्‌ ११ खम १२ एवं १३ कमै १४ ` 
कुरु १५॥ १५॥ अ० उ० अहंकारादि राहित होकर कियाहुआ कर्मब- 


न्धका हेतु नही आत्मा वास्तव अकती हेष इसघ्रकार १ जानकर २ 


पहले जनकादि मुक्तिको इच्छावालनि ३ । ४ भी ५ कर्म ६ कियाहै ७ | 
` अन्तःकरण की इाडिके लिये कुछ अभी नया यह कमयोग तझको झैं 
उपदेश नहीं करता जब किँ जनका 


०५ 


८ पहले त्रेतादे यगो में ९ 


? स्पृहा बुद्धिका धम है ओर में बुद्ध्यादि का साक्षी हूं इसाश्थि साक्ष्यके धर्म साक्षीको स्पर्श 
नहीं करते अतएव मेराको कर्मल्सि नहीं करते | 


२ जीव निप्त प्रकारकी कामना करताहै उती प्रकार के कर्म करता है. इस कारणसे कामना | छ 
वाले पुरुषों को ही कर्मका संकल्प होता है. मेंतो अकाम आक्रिय असंगहू, मझ कोई संकल्प विकल्प... 


नही. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदिको धर्म मुझको संबंध नही पावते, क्योंकि फलकी प्राप्तिकी 


इच्छावाले जीव जो कर्म करते हैं. वे उसी क्म करिके लिप्त होते हैं, ओरोके किये कमसे ओर कोई : ५ | 
लिप्त नहीं होता. इसप्रकार से कमफलेच्छा रहित कमका अकती, अभोक्ता, असंग, अविकारे | 


` आकाशवत्‌ अखंड सर्वगत बुद्धि तद्व तत्कर्म तदवरंयादि का साक्षी परमाम स्वरूप मुझको जो 
स्वस्वरूप करिके जो जानताहे सो कमॉसे बद्ध नहीं होता और मोक्ष पातहे। “|| 
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१२३ ` | भगवद्वीता सटीक । 


किया है १० तिस कारण से ११ तू १२ भी १३ कमको १४ कर २७. 
` ० पहला ने अथीत्‌ प्रथम सत्यादि युगो में जो मुक्तिकी इच्छा. 
बाले हुये है, उन्हेनि भी कियांहै जो तुझको अझज्ञान है. तो लोकसंग्रह | 

। .. के लिय कम कर और जो ज्ञान नहीँहै, तो अन्तःकरणकी शुद्धि के लिये. 
कर्मकर यह तातय-श्रीमहाराज का है ॥ १५ ॥ 


कि कमे किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । | 

तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुमात्‌॥ १६॥ | 
कर्म १ किम २ अकम ३ किम्‌ ४ इति ५ अत्र ६ कवयः 

` अपि ८ मोहिताः ९ तत्‌ १० कमं ११ ते १२ प्रवक्ष्यामि १३ यत्‌ १४. 
, ज्ञात्वा १५ अशमभात्‌ १६ मोक्ष्यसे १७ ॥ १६ ॥ अ० उ० स्नान, 
सन्ध्या, पाठ, पूजा, जप, साधुसेवा आदि कमै कहलाते है जिसविधि 
 . से इनको -पवे मीमांसावाले करते हैं उसी विधि से में भी कह- : 
ताइ. कमे करने में और क्या विचित्रता विशेषता है कि जो वारंवार . 
`_ ` आप मुझसे कहतेहो कि, जेसे पहले लोग कर्म करते आये हैं उसप्रकार . 
` तु कमकर यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कै, लोकप्रसिड परम्प- . 
 _ रामात्र करके कमे मुक्तिके हेतु नही विद्वान्‌ ज्ञानी जैसे उपदेशकरें उस- . 
. प्रकार कम करनेसे मुक्तिके हेतु. कर्मका स्वरूप समझना कठिनहै में. 
' ` तुझको समझाऊंगा. कमे १ क्या २ है और ई अकर्म ३ क्या ४ है यह. 
६ ; "प्‌ जो बातहे $8 इसमें ६ कवि पण्डित ७ भी ८ आन्त होगये हैं ९ तिस | 
) कमको १० । ११, तुझसे १२ कहूंगा मैं १३. जिसको १४ जानकरके १५ | 
0. 3 संसार से १६ मोक्ष होजायगा [ तु ] तात्पर्य-क्या कर्म करना चाहिये, . 
॥ हा र नसा कमें न करना चाहिये, ' इसब्रातके समझने में पण्डितभी सन्देह. 

ह ब्यय को प्राप्त होजाते हैं. टृष्टान्त-से इसबात को स्पष्ट करते है 
SE po ओषध गरमीको दूर करती है, तबमी उसके खानेकी रीति तोल । 
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भगवद्गीता सरीक। . ३२३५ | 


` ` समय बुडिमान वैद्यसे बूझनी योग्यहै. क्याफे बुद्धिमान वैद्य देशकाल | 


वस्तुका विचारकर कहेगा ईह प्रसिद्धहे ।$ एकही दवा किसी देशम फल - , 
करतीहे किसी मे नहीं वा दूसरे देशमै उल्टाफल करदेती है$#इसी | 

प्रकार काल वस्तु म समझळेना, द्वाक साथ जलादि मिलजाने से और 
का फल और होजाता है इसीप्रकार कमा की व्यवस्थाहै. शाख में जो यह 
वारंवार उपदेश है कि,-गुरु किये विना सवै धर्म कम निष्फलहे यह सत्य 


है. क्याँकि देशकाल वस्तुका विचारकरना ऐसी २ बहुत बात केवल शा | 


स्रके पढ़ने सुननेसे नहीं मिलती हैँ. सद्गुरु महापुरुषों से एकान्तम मिशी | 
हैं और सत्‌ पुरुषौका यह नियमंहै कि, अपने अनन्यभक्त को बतातेह | 
नहीं तो संसारमै यह कहानी सच्चीहे कि, “ जैसे जिसका गाना वैसाही _ 
` दूसरेका बजाना ” अथीतू जैस दुनियां के लोग चतुरह उन्हं सें सिवाय | 
विद्वान हैं ॥ १६ ॥ 


कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकमणः। | 
अकमंणश्च बोड़व्यं गहना कमणो गातिः ॥ १७॥ 


कर्मणः १ अपि २ बोडव्यम्‌ ३ विकर्मणः ४. च ५ बोडव्यम्‌ ६ अ ० 2 


कर्मणः ७ च ८ बोडव्यम्‌ ९ हि १० कर्मणः ११ गातिः १२ गहना १३ 





॥ १७ ॥ अ० ३० कम का स्वरूप यथार्थं जानकर कमे करना चाहिये i 2 


` भेड़कैसी चाल अच्छी नहीं यह समझाते हैं श्रीमहाराज ह कमे काः १ 
तत्त्व $ भी २ जानना योग्य है ३ और विकमेक्रा 8 । ५ तत्त्रसी ईह 





जानना योग्यहै ६ और अकर्मका ७ । ८ तत्तभी ४8 जानना योग्यह्‌ ९ पा 2 





` क्योंकि १० कर्म की ११ गति १२ गहना १३ अथात्‌ ति कम 338 वि... | 





१२६... भगवद्दीता सटीक । 


. अकर्म कहते हैं ७ तापयै-भल्लेप्रंकार समझकर कमोंका करना योग्यहै॥१७॥ | 


कमण्यकर्मयः यझ्येदकमंणि च कर्म यः । 
सबुडिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकमंङृत्‌ ॥ १८॥ 


. यः१ कमणि २ अकम ३ पश्येत्‌ ४ यः ५ च ६ अकर्मणि ७ क | 
८ सः ९ मनुष्येषु १० बुद्धिमान ११ सन्‌ १२ कृत्नकमंकृत्‌ १३ युक्त; 


 २१४॥१८॥ अ« उ० जिस कर्मको जानकर संसारसे मुक्त होजायगा 
. . वह्‌ कम तुझसे कहूंगा मै 
. कहते हैक्जो १ कम मं २ अकेम ३ देखताहै ४ और जो ५।.६ 


में श्रीभगवानने पीछे यह प्रतिज्ञाकी थी सो अब 


अर्कै भें ७ कमे देखताहै $ सो ९ मनुष्यों में १० ज्ञानी ११ है क्योकि - 
कसो १२ समरत कमें करताहुआ १३ भीक युक्त १५ रहताहै, अथीत्‌ 

. समाहित सावधान रहताहे आत्माको अकती जानता हुआ समाधिनिष्ठ | 
. ` रहताहे टी० शरीर प्राण इन्द्रिय अन्तःकरणके व्यापार कम में २ आ- 





१ वर्णाश्रमादिकों करिकै अनुष्ठेयं जो कर्म उस्का यथाथैज्ञान होने से उस कर्मको शाख्रोक्त . 


FS, 
® 


॥ रा ` विधिपुर/सर करनेमे सामथ्यं होतीहे | और न जाननेसे उन कर्म्मेंका विधिवत अनुष्ठान नहीं . 
' होसकता क्योंकि शाख्रअनेक हैं और शान प्रवतेकभी अनेक प्रकार के हैं इससे देशकाळ . वणी. 


` ` श्रमावस्थाके अनुसार कमेविधिभी अनेक प्रकारकी है तिससे भढीप्रकार समझकर कमै करना। 
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$ दिक संबन्धाभावसे तत्तत्कृतकमही देखताहे । 


Sa से -कि स्वयम्‌ Mn न करनेवाझ भी दूसरेके कमेसि कर्मी होताहै यथामेघकी  चळनादि | 
हे तित, कियावान कहा जाताहे जेते अपनी गमनादि क्रियाद्वारा आतपमी क्रिया: | 
हानाताई तिसी प्रकार देहादिकोंकी क्रियासे तादात्म्यमावसे अध्यास्तजनतुमी क्रियावानहै pi 


रा , १ संशय यहहे कि कमेमे अकम किप्रकार हो सकताहै और अकी कर्म किस प्रकारसे E 
se होसकताहे तहांपर प्रथम कमे किसको कहतेहैँ। देहादि इन्द्रियों करिके जो किया जाय वह कम 
` है लोकिक और अलौकिक औपाधिक चेष्टामांत्र कम्मसि याथात्म्यज्ञ बिद्वान्‌, अभावके देखे | 





2 मगवहीता सटीक) १२७ 
तमाको कर्मराहित अकर्ता अक्स ३ जो जानता है और  अक्सरूपनरहामे | 
संसार कर्मको कल्पित जो जानता है सोई ज्ञानी है. सोई समस्त कमो का | 
करताहै. सोई सावधानहै, स्वरूपमें ५6 अथवा निष्क्राम कमम जो अकम देः. 
खताहै. अन्तःकरण शुद्धिहारा और ज्ञानड्ारा : मुक्तिका हेतु होनेसे और | 
अकम में अथोत्‌ विना ज्ञान कर्म न करने में जो कर्म को अथीत्‌ संसा- 

रको देखताहै . अन्तःकरण शुद्ध न होने से और अज्ञान न होने से | 
कर्मोका न करना संसार बन्धनका हेतु है ऐसे जो समझंताहै सो मनुष्यों ` ' 
में चतुरहै सो समस्त कर्म करताहुआभी युक्त योगी है$ईहतात्पय-ज्ञान | 
अवस्था में आत्माको अकर्ता समझना इसमें तो कुछ संदेह है नहीं. परन्तु 
अज्ञान अवस्था में भी आत्माको अकती समझना योग्य है. अथीत्‌ कमौका. 
अनुष्ठान करने के समयभी आत्मा अकती निर्विकारहे यह समझना चाहि- 

ये. और जबतक ज्ञान न न हो तबतक निष्काम असंग होकर आसक्ति रहित 
कर्मोका अनुष्ठान करना योग्यहै. और ज्ञानकालमें ज्ञानीकी दृष्टि में कर्म, | 
अके, विकर्म सब सम हैं यह अभिप्राय है. इस मन्त्रका ईह और इसी 

अर्थं को अगले पांच इलोकों में और दूसरे प्रकारकरके स्पष्ट निरूपण. 
करेंगे || १८॥ २ 5 


यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः। | 

ज्ञानाऽग्रिदग्धकमाणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥३९॥ ` 

यस्य १ सर्वे. २ समारंभाः ३ कामसंकल्पवजिताः ४ तम्‌ ५ बुधाः ६ 
पाण्डितम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानाभिद्ग्धकमीणम्‌ ९ ॥ १९ | अ० जिसके १ 
समरत २ कर्म ३ काम संकल्प करके वर्जित अर्थीतू विना कामना और | 
सकल्पके ४ आमासमात्र होतेहे अथीत्‌ ज्ञानी जो क्म करताहै वह कम॑ | 
ह | ` न कुछ इढ़ इच्छाकरके करता हैं और न कुछ संकल्प करके किसी फल | 
p | ` भोगकी कामना कल्पना करके करताहै, : स्वामावक जिसके सवकमे होते | 
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५३८ ` ` अंगाद्दतासदीकी | | 

` हैं $७तिसको. ५. विद्वान्‌ लोग ६ विद्वान्‌ ७ कहते हैं ८ केसाहे सो | 
विद्वान कह ज्ञानरूप अभिकरके भस्मकरादिये है कर्म जिसने ९ अथीत : 
` ज्ञानी के कम भी अकमहै टी० जिनका प्रारम्भ कियाजावे तिनकोही के ; 
. कहते है ३ इच्छा और इस इच्छा का कारण संकल्प इन दोनों करके . क्‍ 
` रहित विद्वान के कमै हैं. इसी हेतुसे वे अकमे हैं ॥ १९ ॥ | 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृष्णो निराश्रयः। ` | 
कर्मण्यभिम्रदत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः॥२०॥ 





`. ` कर्मफलासंगत्‌ १ त्यक्त्वा २ नित्यतृप्तः ३ निराश्रयः ४ सः ५ कर्मा ` 
= अभिप्रदृतः ६.अपि ८ किचित्‌ .९ एव १० न ११ करोति १२.॥ २० छ, 
. ॥ आ» उ० तस्मात्‌ कर्मौ का त्याग स्वरूप से होना असैभवहै उसमें ` 
असक्ति और फलं का त्याग करदेना यही अकर्म त्याग कहलाता है. और , 
` इसप्रकार कमै करनेवाले त्यागी संन्यासी कहलाते हैं. सोई कहते है 
. कर्मों और कमौके फम आसक्ति को ३ त्यागकरके २ नित्य खरूप करके 
` तृप्त अर्थात्‌ नित्य जो आत्मा हैं उस नित्य निजानन्द करके तृप्त ३ आश्र: | 
`. गर्त अथीत्‌ सिवाय आत्मानन्द के और किसी विषयका नहीं है आळ | 
' , स्बन (आसरा) जिसके ४ सो ५ कमै में ६ सब तरफ से भलेप्रकार परवत्तः 
७ भी ८ हैं अर्थात्‌ दिन रात कर्षोका क्तौ भी है ७ परन्तुई#कुछ % | 
i 2! १० नहीं ११ करता: १२ टी लोकवासनादिकरकें रहित १ शरीर 
प्राण डान्द्रिय अन्तःकरण - से यथायोग्य कर्मों को, करतामी ७ आत्मा. 
/ के साथ उन काका लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं विह्न, यह समझता है... 
'  इसहेतु से ऐसे कर्मकतता महात्मा को ज्ञानी कहते हैं ॥ २० ॥ 
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... भगष्ता सठीक। | १२९ - ` 
कमे ६ कुवेन्‌ ७ किल्बिषम्‌ ८ न ९ आप्योति १० ॥ २१ ॥ अ्‌० आशा 
हित १ जीता है अन्तःकरण औरं शरीर जिसने २ त्याग दियाहै सब परिप्रह 
॥ . जिसने ३ सि० सो ई केवल ४ शरीरके निर्वाहमात्र ५ कर्मको ६ करताइुआ | 

७ पापको ८ नहीं ९ प्रातहोताहै १० टी० इसलोक परलोक के पदार्थों की 

कोई आशा नहीं है. जिसको क्योंकि, उसने इच्धियादि को वश करलिया | 

देहयात्रा से सिवाय सब बखेडाहै फटापुराना वस, रूखासूखा अन्न इसके 

विना तो निर्वाह निविक्षेप होना काठिन है. अन्न वस्रका ग्रहणमी विक्षेप | 

दूर करने के लिये है. क्योंकि जो शीतकाळ में शीतनिवारण वख न हो ० 

वा अन्नं न खावे तो अतिविक्षेप होताहै. विचार नहीं होसक्ता, देहयात्रा भात्र 
| - अन्न वस्र विक्षेप के हेतु नही इससे सिवाय सब परिग्रह कहलाताहै वह | 
| | . त्यागदियाहै जिसने सो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट -बुद्धिरहित होकर केवल २ 
शरीरका निर्वाह करताहुआ कमै अकर्म करके बन्धनको नहीं प्राप्त होता, . 
वैदकी विधिका भी तात्पर्य निवाति में है; सो निति विद्ानका बाना है 
वेद को विधि निषेध भी प्रवृत्तो के वास्ते है निष्क्राम निवृत्त पुरुषोप 
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किसी का विधि. निषेध नही.॥ २१ ॥ ` म 
यरृच्छालामसन्तुष्टो हन्द्वातीतो विमत्सरः। 
समःसिद्धावसिडी च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ | 

_ यहच्छालाभसन्तुष्टः १ डन्डातीतः २ विमत्सरः ३ सिद्वौ ४ असिद्धौ - 

५ च ६ समः ७ कृत्वा ८ अपि ९ न १० निबध्यते ११ ॥ २२॥ अ ` 

विना इच्छाकिये विना संकल्प विना मांगे जो पदार्थ प्रातहो उसको यह- | 

च्छालाभ कहते हैं. यहच्छालाभ करके तृप्त १ इन्डरहित २ निवैर ३ | 
कर्मा की $6 सिद्धि और असिदधिमें 8 । ५। ६ सम ७ जो है ऐसा मह | 

पुरुष कर्म विकर्म अकर्म #$ करके ८ भी ९ नहीं १० बन्धनको प्रात होता. | र 

| है ११ टी० हर्ष, विषाद शीतोष्ण, मानापमान; सुख, दुःखादि के जोडी 

है नो डन्ड कहते हैं २ ॥ २२॥ „` | ६ २ 
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ः ९३ भगवद्गीता सटीक । 


गतसंगस्य शुक्तस्य ज्ञानावास्थत चतरः । । ४ 
यज्ञायाचरतः कमं. समग्र प्रविद्धययते॥ २३॥ | 

गतसँगस्य १ सक्तस्य २ ज्ञानवस्थितचेतसः ३ यज्ञाय ४ आचरतः ५ कमे ६ ` 

समग्रम्‌ ७ प्रविलीयते ८॥२३॥ अ ० ३० दूर होगई है सब पदार्थो मे आसक्ति | 
जिसकी १ अथीत न इस लोक के पदार्थों मं जिसका सन आसक्त है और न 

. परलोक के पदथों में १ धर्म अघमै से है छूटाहुआ २ अरज्ञानमेंही स्थित | 
' हे चित्त जिसका ३ परमेश्वरार्थ वा लोकसंग्रह धर्मकी रक्षाके लिये ४ जो. | 
5 कम ५ करता है उसका ६ समरत ७ कर्म अकमे विकम ब्रह्म मेँ | 
होजाता है ८ अर्थात जिस महात्मा के ऊपर चार विशेषण हैँ उसं 

विद्यान्‌ के कम विकर्म सब नोश होजाते हँ, तासय-एऐसे महात्मा जीव 


न्स हुँ॥ २३ ॥ 

त्रह्मार्पण त्रहाहपित्र्ाम्री त्रह्मणाइतम्‌। | 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमं समाधिना ॥ २४ ॥ __ 
` . अर्पणं १ ब्रह्म २ हृविः ३ ब्रह्म ४ अझौ ५ ब्रह्मणा ६ हुतम्‌ ७ रह्म | ॒ 
तेन ९ अहम १० एव ११ गन्तव्यम्‌ १२ ब्रह्मकर्मसमाधिना १३॥२४॥. 5 
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5 जाए रपूर्वक निरूपण किया. अब यह कहते हैं कि, जिस कारण से ज्ञानी | 
करताहुआ भी त्रझही को प्राप्त होताहै सो समझ यह है अर्पण क्‍ 

[जावे जिर त रके १ सो सुवादि पदाथ करण ईहे ब्रह्म २ सि० ही हैँ | 
ही है ३8 अझ्ि में ५ ब्रह्मने. ६ अर्थात कर्ताने ६ | 
 जन्मान्तरानित्‌ ह नित्‌ कमोके आश्रय जो अज्ञानावरण शक्तिरूप और अन्तःकरणरे साक्षी | 


हक यास प्रधान जो तन्मयता सो फल वासना सहित जिसप्रकारसे होती है उसी | 
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होता है, इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ 
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भगवद्गीता सटीक |) २ १३९ ` | 
होम ७ सि० जो कियाहै सोमी ईह नहा < ही है ४४ तात्यप-क्रिया कता, कसे | 
करण, आधकरण यह सब अझहे ऐसे जो समझता हे तिसको:९ ब्रा | 
१० ही ११ प्राप्त होने को योग्य है १२ अथीत्‌ उसको हा प्राप्त होगा. . 
क्योकि ई अरूप कर्म में समाधान है चित्त. जिसका १३ अधीत क्रिया | 


१९७ ० Ge 
` कारकाकि सब पदार्था को बह्मरूप जानता है, इस कारण से वह ब्रह्मही ` 


को मास होगा. नरक खर्गांदिफल, कर्म, अक्स विकमाँके उसको | 
रपश नहीं करेंगे टी० करण १ कर्म ३ कत्ती ६ अधिकरण ५ क्रिया | 
७ अपंणादि शब्दों में तात्पर्य है. पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है | 
कत्ता कर्म करण अधिकरणादिको कारक कहते हैं. हवनादि को क्रियाक 
हते हँ, क्रियो करणादि पदार्थ सब जहा है. इस ज्ञान से जीव हमको प्रां 

देवमेवाऽपरे यज्ञं योगिनः पयुपासते। 
रह्माग्मावेपर यज्ञं यज्ञेनवोपजुहति ॥ २७॥ | २ 


अपरे १ व्रझाझौ २ यज्ञम ३ यज्ञेन ४ उपजुह्वति ५ आपरे ६ योगिनः 


७ दैवम्‌ ८ यज्ञम्‌ ९ एव १० पर्युपासते ११ ॥ २५॥ अ० उ« सर्वत्र 


` अह्म द्शेनको यज्ञ का रूपक बांधकर यज्ञरूप वर्णनकिया अब इस ज्ञान. | 
यज्ञकी स्तुति करने के लिये ओर ज्ञांनयज्ञ की महिमा प्रसिद करने के 
लिये ज्ञानयज्ञ के सहित बारह यज्ञ वर्णन करते हैं. अथोत्‌ ग्यारह यज्ञ 


सिवाय ज्ञानयज्ञ के जो वर्णन करेंगे वे ज्ञानयज्ञ की प्रातिके उपाय हैं. | 


ज्ञानयज्ञ उपेय हैं साक्षात मोक्ष के देने में ज्ञानयज्ञही समथ है सोई प्रथम 
कहते हैं. इस मन्त्र में दो यज्ञां का निरूपण है. पाठक्रम से अधक्रमब॒ल- | 
_ वान होताहे इस हेतुसे प्रथम जानयज्ञ का अथ लिखते है ई अज्ञानी . 

महात्मा १ ब्रह्मरूप अभिमें २ आत्मा को अहमयज्ञकरके 8 अथोत्‌ ह्मः | 
ज्ञान करके ४ वहन करते हैं ५ तात्पय-आत्माकों झुङ साचिदानन्द पृण | 
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१३२ अंगवदीता सरीक |: 


._निरविकार ब्रह्म जो समझते हैं वे ज्ञानी हैं उनके ज्ञानको ज्ञानयज्ञ वणन | 
करते हैं. एक ज्ञानयज्ञ तो निरुपण होचुका अब दूसरा निरूपण करते हैँ 
$6 और एक ६ योगी ७ अर्थात्‌ एक कर्मयोगी ७ दैव < यज्ञक्रो ९ ही 

१० उपासना करते हैं ११ तात्पर्य्य-साकार रामादि देवताओंकी आराधन 
 कियाहे जिस यज्ञमें उसको दैवयज्ञ कहते हैं साकार देवताओंकी उपास 
` नाका नाम दैवयज्ञहै $8 एक शब्दका यह तात्प्येहे कि भेदवादी रामादि | 
. देवताओं को वास्तव मूर्तिमान्‌ देवता समझते हं नित्य निराकार निर्विकार | 
` ` नही समझते हैं नहीं तो ज्ञानी और उपासकों में भेद क्या हुआ और | 
ज्ञानयज्ञसे देवयज्ञ को पृथक्‌ क्यों निरूपण. करते. श्रीमहाराज $ रामादि - 
` देवताओंको ज्ञानी नित्य निराकार जानते हैं उपासक. उनको वास्तव मति: | 
. ` मान्‌ समझते हुँ. मूत्तियांको कल्पित मायिक नहीं समझते, यही भेदँहै उपा- | | 
सक ओर ज्ञानियां में ॥ २५ ॥ | 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ाति। | 
शब्दादीन्‌ विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुद्वति ॥२६॥ | 

` अन्ये १ श्रोत्रादीनि २ इन्द्रियाणि ३ संयमाग्निषु ४ जुह्वति ५ अन्ये 

'. ६ शब्दादीन्‌ ७ विषायान्‌ ८ इन्द्रियासिष ९ जहाति २० ॥ २६ ॥ अ० क्‍ 
 उ० इस मन्त्रम दो यज्ञ ःनिरूपण करेंगे तीसरा यज्ञ कहते हैं ई और _ 
` एक १ श्रोत्रादि इन्द्रियों को २ ।३ संयमरूप अझ्नि में ४ हवनं करते हैं | 
५ तातपय्य-इन्द्रियों का संयम करना यही यज्ञ है. कोई यही यज्ञ करते ! 
\ ह्‌ँ अर्थात्‌ इन्द्रियों को विषयों से निरोध करते हैं $8 चौथा यज्ञ यह है जो a 
): १ अब कहते हैं. कोइ एक ६ शब्दादि ७ विषंयों को ८ इन्द्रियरूप अभि 
भः ९ हवन करते हैं १० तात्पर्य-वेदोक्त विषयों को भोगना भी यजहें _ 
` जैसे शाखं भोजन आदि निरूपण किया है. (नियम करके) जो उसीप्रकर | 
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भगवद्गीता सटीक । ` कक 
सर्वाणीन्द्रियक्माणि प्राणक्मागि चापरे। ` ` सा 
अपर ९ सवाण ३ इन्द्रयकमाणि ३ प्राणकर्माणि ४ च ५ आससंय- ` 
सयागाग्ना ६ जुह्दाते ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥ २७॥ ३० ३७० पांचवां एकं | 
यज्ञ इस शछोक म॑ निरूपण करगे क$ और कोई १ सब इंद्रियोंके कमको 
२ । ३ आर याण अपानादे के कमा का ४ । ५ आत्मसंयमयोगामि म॑ | 
६ हवन करत ह ७ अथात्‌ इन्द्रिय और प्राणादिकी गतिका जो आत्मां | 


सयम नराचे उपरान करना यहा हुई यागरूप अझ्ि उप्राम (शान्त). 5 
' करते हँ, तात्पय-आत्मध्यान में स्थिर होकर प्राणादि की गतिको निरोध ` 2 
करते हैं केसीहे वह आत्मसंयमयोगासि $४ ज्ञान करके प्रज्वलित है, ताप... 


र 


_ ये-इन्द्रियों की वृत्तियों को रोककर और कर्मन्द्रियों के और प्राण अपा | 
नांदे के कर्माको रोककर आत्मस्वरूप ( सदानन्द ) में जो तत्पर होना | 


यहे एक यज्ञ हैं. इन्द्रिय प्राणादि के कम आनम्दामुतवर्षिणी के डितीय 
अध्याय मे लिखे हैं ॥ २७ ॥ 


्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरेः 
स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः साशेतव्रताः। २८॥ . 


` द्रव्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा ४ अपरे ५ स्वाध्यायः 
जानयज्ञाः ६ च ७ यत यः ८ साशतव्रताः ९ ॥ २८ अ० उ० पांचयज्ञ र 
इस मन्त्रमं कहेंगे छह तीर्थयात्रा साधुसेवादि शुभकर्मों में दरव्यव्यय (खच) | 
. करना यही कह द्रव्ययज्ञ है जिनका १ सि० यह एक छठां यज्ञ हुआ ब्रतनियस 
सोनादि को तप कहते हैं#8तप यज्ञ है जिनके २ यह एक 44 
.. सातवां यज्ञ हुआ कह अष्टांगयोग यज्ञै, जिनके ३ यहः एक आठवां _ 
| यज्ञ हुआ और तैसेही 9 | ५ सि० कोइ ऐसे है कि स्वाध्याययज् 
` और ज्ञानयज्ञ है जिनके ६ अथीत स्वाध्याययज्ञ है जिनके . कोई _ 
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१३४ भगवद्गीता सटीक । |. 
' सेहे ओर ज्ञानयज्ञ है जिनके कोई ऐसे हं वेद्शाखा का पढना पाठ न 
. . करना इसको स्वाध्याय कहते हैं. यह एक नवां यज्ञ है और वेदशाख के | 
ओ- अर्थ समझने को भी ज्ञानयज्ञ कहते है. यह एक द॒शवां यज्ञ हुआ, प्रथम ` 
` ज्ञयका नामभी ज्ञानयज्ञ है, उसका तात्पर्यं ब्रह्मज्ञान में हुँ केसे हैं इस - : 
 यञ्ञके करनेवाले $8 यल शीळवाले < सि० हैं अथोत यज्ञ करने में प्रयत्न | 
करनेवाले है और 8 तीक्ष्णबरतहै जिनके ९ अथीत जैसे तलवार की. | 
, घार पर चलना है वह बड़ा तीक्षण काम है ऐसेही इन यज्ञोका अनुष्ठान | 
. करनाहे॥२८॥ | ॥ रा 
.. अपाने जहृति प्राणं प्राणोऽपानंतथापर। ` क्‍ 
ओज. ग्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 


ओ- तथा१अपरे२ अपाने ३ प्राणम्‌ ४ प्राणे ५ अपानम्‌ ६ जुह्वति ७ 








' ` ` प्राणापानगती ८ रुद्धा ९ प्राणायामपरायणाः १० ॥ २९ ॥ -अ० ३० 











` ` एक ग्यारहवां यज्ञ इसमन्त्र में निरूपण करते हैं कोई १। २ अपान- ट 
नेर प्राणको ४ और प्राणमें ५ अपानको ६ हवन ७ करते हैं वा £ | 
` लय करते हैं मिलते हैं-तात्पर्य-ध्राण और अपानकी गातिको, एक करते है 
ब्‌ . ७ प्राण ओर अपानकी गतिको ८ निरोध करके ९ प्राणायाम में परायण . 
ई २... “१० हैं यहंभी एक यज्ञहेः अर्थात्‌ प्राणो का जो निरोध यही परम आश्रय ६ 
` ` जिनके ऐसेहँ १० कोई तासर्य-प्राणकी गति रोकने से मन उसके साथही का 
ह 5 ` रकता है. इस वारते प्राणायाम में तत्पर रहते है ॥ २९॥ र 
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भगवद्गीता सहक) १३५ - | 


वालों का माहात्म्य कहते ४8 और कोई १ नियतंआहारी २ थोडाभोजन  : 
करनेवाले २ प्रार्णा को ३ प्राणमं ४ ही ल्य करतेह ५ तातर्य-भोजन २ 
. का संकोच करनेसे घ्राणकी गतिभो संकुचित होजाती है और घ्राणकी गति 
कम होने से मनकी गतिका निरोध होताहे, यज्ञं समझकर कोई एक आओ. | 
हार करने में संकोच करते हँ, यह एक बारहवां यह है$हये ६ सब ७ | 
ही ८ बारह क्ष यज्ञो के जाननेवाले ९ अथीत यज्ञोंके करनेवाले यज्ञा | 
करके नाश करादिये हैं पाप जिन्होंने १० वे सब सनातन ब्रह्म को प्रास 
होंगे. अगले मन्त्रके साथ इस आधेमन्त्रका अन्वयहै, ब्रह्मज्ञानी साक्षा | 


प्राप्त होगे. और कर्मकाण्डी उपासक योगी ब्रह्मज्ञानडारा त्रह्मको प्राप्त | ट 
होंगे ॥ ३० ॥ | [ BT 
यज्ञाशेष्टा्ठतश्च॒जो यान्ति ब्रह्मसनातनस। २ 
नायंछोकोऽस्त्ययज्ञस्य ङृतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३२१॥ | त 


यज्ञशिष्टामृतभुजः १ सनातनम्‌ २ र्म ३ यान्ति ४ कुरुसत्तम ५ अ 


यज्ञस्य ६ अयम्‌ ७ लोकः ८ न ९ अस्ति- १० अन्यः ११ कृतः १२ - 


॥ ३१ ॥ अ० उ० आधे मन्त्र में यज्ञ करनेवाला का माहात्य कहते 
हैं और आधेमन्त्र में जो बारह यज्ञा में से एक भी यज्ञ नहीं करते ई _ 
उनकी निन्दा करते हैं. श्रीमहाराज अर्थात्‌ जो अयाज्ञको फलहोगा सो 


कहते हैं $ यज्ञशिष्टामत के भोजन करने वाळे १ सनातन २ ब्रह्म को - 


३ प्राप्त होते हैं ४ हे अर्जुन! ५ नहीं यज्ञ करनेवालेको ६ जो यज्ञ नहा 
` करते हैं उसको ६ यह ७ लोक ८ भी 8 नहीं ९ हैं १० सि० फिरक्षपरलोक | 
११ तोई्षकहां से १२ होगा? तापर्य-जो एक भी यज्ञ नहीं करता हे 
` उसको जब कि इसलोकमेंही सुख नहीं तो परलोकमे कैसे होसक्ता है. न | | 

उसको इसलोक का सुख है न परलोक में मिलेगा वह पशुवत्‌ः संसार में - 
उत्पन्न हुआ ॥ ३९ ॥ 7 DE PREIS 
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१३६ भगवद्वत सटीक । 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता. ब्रह्मणो पुखे।. 
कमंजान्वाद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ | 


` एवम्‌ १ ब्रह्मणः २ मुखे ३ बहुविधाः ४ यज्ञाः ५ वितताः ६ तान्‌ 
७ सवान्‌ ८ कर्मजान्‌ ९ विडि १० एवम्‌ ११ ज्ञात्वा १२ विमोक्ष्यसे १ ३ । 
॥ ३२॥ अ० उ० जिस प्रकार बारह यज्ञ पीछे कहे इसीप्रकार १ बेद 
के'२ मुख में ३ अर्थात वेदों में बहुतप्रकार के यज्ञ 8 | ५ विस्तार ६ | 
` अर्थात्‌ बहुतप्रकार के यज्ञों का वेदों में विस्तार है ई तिन सबका ७।८ | 
अथात उक्त अनुक्ता को शरीर मन वाणी केको से उत्पन्नहआ ९ 
 जानः(तू) १० तात्पय्य-आत्मस्वरूप से. स्पश रहित जान $8 इस प्रकार 
. ११ आत्माको ई8 जानकर १२ ज्ञाननिष्ठ हुआ संसारसे ईह छूटजायगा (तु) | 
१३. अथोतू परमानन्द्स्वरूप मुक्तिको प्राप्त होगा. दी० थे सब यज्ञ कायि- . 
` क, वाचिक, मानस हँ, आत्मा इनका विषय भी नहीं इत्यभिप्रायः ॥ ३२H” 
श्रयान्द्रव्यमयाद्यञाज्ञानयज्ञः परतप । 
 . सरवकमाखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
`. - परतप ९ द्रव्यमयात्‌ २ यज्ञात्‌ ३ ज्ञानयज्ञः ४ श्रेयान्‌ ५ पार्थ ६ 
_ सरव॑स्‌ ७ कमौखिलम्‌ ८ ज्ञाने ९ परिसमाप्यते १०॥३३॥ ० उ० सब यज्ञो. | 
ह से ज्ञान: यज्ञ श्रेष्ठ अथीत्‌ कम भक्ति उपासना योगादिसे ब्रह्मज्ञान 
. श्रेष्ठ हैं क्योंकि साक्षात्‌ मुक्तिका हेतु है सोई कहते हैं $ हे अअन! १. | 
. दैवादियज्ञों से २। ३ ज्ञानयज्ञ ४ श्रेष्ठ ५ है जो सब यज्ञा से प्रथम | 
निरूपण करी हैककयाँफि हे अजुन! ६ सब कर्मफल्सहित ७।.८.. 
| सज्ञान में ९ समास होते हैं १० अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से ही दुःखरूप कर्म | 
८ ह -गाराहात हुं ओर कोई उपाय कर्मा की जडका नाश करने वाला नहा ॥३३॥ 
 ताद्िडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। | 
र । श्यान्त ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्दा्शिनः ॥ ३४॥ | 
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.  . - भयवहीतासहीक। ` ` 
_तद्‌ १ विडि २. प्रणिपातेन ३ पारभ्कषेन ४ सेवया ५ ज्ञानिनः ६ .. 
तत्वदारिनः ७ ते < ज्ञानम्‌ ९ उपदेधयन्ति १०. ३४ || ञः इ | 
ज्ञान भास होने के मुख्य साधन कहते हैं. बहाज्ञान प्रापिकी सम्प्रदाय RE 
(पन्थ या मागे) यही है जो श्रीभगवान इसश्लोक में कहते हैं.. जो बह्मज्ञान i 
साक्षात मुक्तिका हेतु है और सब कर्म उपासना योगादि श्रेष्ठ हेक्तितको . 
१ ( तु ) जान २ अर्थत तिस अरम को परपतहो जो परमान्द की इच्छा रखता | 

है (तू) कै सि० उस परमानंदकी प्राप्तका उपाय यह है कै, यह ज्ञानश्रोत्रिय | 
अह्मनिष्ठ पुरुषौ से प्राप्त होसत्ता है. जो त्रिकाण्ड वेदों के ताल को जानते हैं. | 
और जिसको ब्रह्म साक्षात्‌ अनुभव अपरोक्ष प्रत्यक्ष है उनको श्रोत्रिय बा, 
निष्ठ कहते हैं. तात्पर्य-ऐसे पण्डित विरक्त संन्यासी परमहस हैं ब्रह्म: | 

ज्ञानका उपदेश करसक्ते हैं और जो केवल श्रोत्रिय शाखार्थ के जानने वारे हः 
ब्रह्निष्ठ नहीं अरज्ञानरहित हैं वे ब्रह्मज्ञान अनुभव सहित उपदेश नही 
करसक्ते साक्षात्‌ बाको अपरोक्ष नहीं बतासक्ते और जो केवल ब्रह्ानि- | 
छही हैं शास्त्र नहीं पढ़े वे इष्टान्त युक्ति अनुमान शंका समाधान . पूर्वक ` 


नही उपदेश करसक्ते. इस हेतु से -रह्मतत्व उपदेश करने के योग्य अथीत RR 


बह्मतत्त्त उपदेश करने में समर्थ शरोतिय अंझनिष्ठही है अथोत श्रोत्रिय | 


. i हे 





'सि० और बहुत काल संवतू से सीवाय ईह सेवा करके ५ ज्ञान सीख अधीत | 
प्रथम साधु महात्मा के पास जाकरं उनको आदर के साहित प्रणाम कर | 
फिर उन्हे यह प्रश्न कर, कि हे भगवन! मुझको कपा करके अह्न | 





| । 
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१३८ - .अंगवद्दीता सटीक । |, | 

। ` को महात्मा उपदेशही न करेंगे और जो वे दया करके साधनराहितको उपदेश 
भी करेंगे तो उसका कभी बोध न होगा. क्योंकि यह बात स्पष्ट प्रसिद्धहे ._ 
[कि बहुत लोग बर्षौं वेदान्त शाख पढ़ते सुनते हैं और अझ वातामे बहुत _ 

. चतुर होजाते है परन्तु छोकरे छोगाई कुपात्र धनवानों के दासही बनेर- - 
`  हते हैं उनमैही ममता रखते हैं केवल नसस्कारमात्र करकेही विना | 
. ` प्र्न और सेवाके महात्मा उपदेश नहीं करेंगे. क्योकि दण्डवत्‌ सब कर- | 
कक्ते हैं. प्रश्न करने से जिज्ञासु का तात्पय प्रतीत होतांहै न जानिये कैसा . 
'' अविकारि हैं सिवाय इसके धमैशाख में निषेध है और बहुत लोग बरह्मन _ 
बाती में जो कुशळ होते हैं वे प्रश्न भी भले भरे किया करते हैं परन्तु . 
महात्मा विना चिरकाळ सेवाके उपदेश नहीं करते हैं. क्योकि मन्त्र का... 
उपदेश करना विना एक वषेकी परिक्षा किये निषेध है और यह तो सक्षात्‌ .. 
` जह्मविद्यांहैः इस वास्ते बहुत चिरकाल सेवाकरके और प्रश्न करके ओर. 
... दष्डवत नमस्कार करके ब्रह्मज्ञान मात होता है इत्यभिप्रायः ॥ ३४. | 
. ` यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यासि पाण्डव। | 
ओ- `. येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्पात्मन्यर्था माये ॥३९॥ | 
. ` पाण्डव यत्‌ २ ज्ञात्रा ३ एवम्‌ ४ पुनः ५ मोहम्‌ ६ न ७ यास्यासे ८ येन. 
ह ` . ९ अशेषेण १० भूतानि ११ आत्मनि १२ द्रक्व्यसि १३ अथो १४ मयि ._ | 
 . १५ ॥ ३५॥ अ० उ० ज्ञान का फल और महिमा कहते है चार छो 
` को मेहे अर्जुन | १ जिसको २ जानकर ३ अथीत ज्ञानको प्राप्त हो" 
(न र $8 इस प्रकार ४ फिर ५ मोहको ६ नहीं ७ प्राप्त होगा. जैसा अब. | 
दः ` मोह तुझको प्रात होरहा है और जिस करके ९ अथीत उसी ज्ञान करके | 
eo १० भूतो को ११ बह्याजीसे लेकर चींटी पर्यन्त ई आत्मा में | 
७. है १२ देखेगा तू १३ अथात्‌ यह समझेगा कि यह समस्त संसार मुझ स १ 
.  चिदानन्द भह नाम॑ रूपकरके र कल्पितहै $ पीछे .उसके १४. मुझ झा न 
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` कारणोंको भी नष्ट करताहै, तिसिप्रकार निष्क्रिय ब्रह्मास्मैक विज्ञानमी जगरारोप रूपजानको नड | 
. कारके तज्जानेत कतरको भी प्रश्न करिके तिनको सम्पादन करनेवाले कमको भी निमूछ 


भगवहीता सटीक) १ ३९ | [ 


सचिदानन्द्स्वरूप में १५ आत्मा की एकता जानेगा तू अर्थात आत्माको ` 
. नित्य निविकार, डाद्ध, सच्चिदानन्द जानेंगा केवळ आत्माही करके ध | | 


जुडयाद करके नहीं क्याँके बुडबुडि में जडबुडि की गमनहीं. ॥ ३५ ॥ 
आपचदासे पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव ज्ञानप्छवेनव दजिन॑ संतरिष्या्ि ॥ ३६ ॥ 


चत्‌ १ सवभ्यः २ पापिभ्यः ३ अपि ४ पापकृत्तम ५ असि ६ ज्ञान 


` छवन ७ एव ८ सवस्‌ ९ वृजिनम्‌ १० सन्तरिष्यसि ` ५३ ॥ ३६ ॥. 


अ० उ० जो १ सब पापियों से २। ३ भी ४ बढ़का पाप करनेवाला 
पु हे तू ६ तो भी ज्ञानरूप जहाज करके ७ निश्चय ८ सब पापको 
९ । १० तर जायगा ( तू ) ११ तासर्य-यह संसार समुद्रवत्‌ अथाह 
पापरूपह इसको पार होजायगा. अथात्‌ ज्ञानकरके तेरे पांप सब नाश 
होजावगे ॥ ३६ ॥ 2 
यथैधांसि समिडोऽग्निभ॑स्मसात्ङुरुतेऽर््ुन । | 
ज्ञानाग्नेः सवेकमोणि भर्मसात्कुसते तथा॥ ३७॥ 


यथा १ एघासे २ सामेडः ३ अझिः ४ भस्मसात्‌ ५ कर्ते ६ अन 


७ तथा ८ ज्ञानामिः ९ सवेकमाणि १० भस्मसात्‌ ११ कुर्ते १२ ॥ ३७ 
 अ> जेसे १ सुखी क लकडियांको २ प्रज्वलित ३ अग्नि ४. राख ५ कर 


देतीहै ६ हे अजन ! ७ तैसेही ८ ज्ञोनरूप अमि ९ सब कमों को १० 


नाश ११ कर देय है १२ ॥ ३७ ॥ 


नहे ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिहावद्यते । मल, 
तत्स्वपैयोगर्ससिडः कालेनात्मनि विन्दाति॥ ३८॥ २ 


१ जैसा स्थाणुम पुरुषकी आत्तिरूपी ज्ञानको यथाथ स्थाणज्ञान भस्मकरताहे और अमसबंधी 
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१४०... भगवद्दीता सटीक । 


इह १ ज्ञानेन २ सह्शम ३ पवित्रम्‌ ४ हि ५ न ६ विद्यते ७ तत्‌ 
' , ८ योगसंसिडः ९ कालेन १० आत्मानि ११ स्वयम्‌ १२ विन्दति १३ ॥ 
 _ ३८॥ अ° कमै मेदभक्ति योगादि साधनों के बीचमें अथीत्‌ मोक्षमार्ग 
सें 9 अज्ञान की संदश २। ३ पवित्रं ४ ही ५ नहीं ६ है ७ दूसरा 
. मोक्षका साधन $& तिस त्रह्मज्ञानको ८ समाधि योगकरके सिद्धहआ 
` काळ करके १० आत्माक्रे विषय ११ अपनेआप १२ प्राप्त होजाता है १३ 
 _ तासरय-आत्माका ध्यान करते"करते साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञान अपने आप 
`. प्रात होजाता है, कुछ थोडेही कालमें इस वासते सदा आत्मा का ध्यान 
करना योग्यै ॥ ३८ ॥ 
श्रदावान्छमत ज्ञान तत्प्र संयतीन्द्र्यः। . `| 
ञानं ठब्ध्वा परांशान्तिमचिरेणाऽधि गच्छति॥३९॥ ` 
` श्रद्धावान्‌ १ ततरः २ संयतेन्द्रियः ३ ज्ञानम्‌ ४ लभते ५ ज्ञानम्‌ ९ : 
. छच्ध्या ७ पराम्‌ ८ शान्तिम्‌ ९ अचिरेण १० अधिगच्छति ११ ॥ ३९ ॥ 
- | अ. उ० ज्ञान की प्राप्तिके साधन बहिरङ्ग तो चौतीसवें मन्त्रम नसरकार 
प्रश्न सेवा ये तीन कहे इन तीनों को तो मायावी भी. करसक्ता है. यह 
'. रांका करके इस मन्त्रम तीन अन्तरङ्ग ज्ञान के साधन कहते हैं. ये साधन 
जिसमे होंगे वह अवश्यही बे सन्देह ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष होया 
रे यह कहते है श्रद्धावाला १ अझज्ञान में $8 तत्पर परायण २ भले प्रकार 
। जीती है इन्द्रिय जिसने ३ सो इन तीन साधनों करके' सम्पन्न ईह ज्ञानको ' 
ऐ ॥ अवश्यही मास होता है ५ ज्ञानको ६ प्राप्त होकर ७. परमशान्ति ., 





RR बछ वेन्द्रायणाद, राजसूयाद यज्ञ निस्त निमित्त किये जाते. उसी उद्देशको प्राप्तकरात ` § 
है: किन्तु ्हाज्ञान सम्पूणे जन्मांतराभित पुण्यपाप मिश्रामिश्रित कम्मोँके नाशाकरनेसे सबसे, 22 | 
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सापेक्ष हैं. तीनांहीसे 79 
जातीहै ॥ ३९ ॥ mrs. र 5 
अज्ञशाश्रहधानश्च संशयात्माविनइयति । i 
नार्यलोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः॥४० ; 


अज्ञः १ च २ अश्रदधानः ३ च ४ संशयात्मा ५ विनइ्यति ६ संश- . 


_यालनः ७ न ८ अयम ९ लोकः १० न ११ परः १२ न १३ सुखस 


१४ अरित १५ ॥ ४० ॥ अ० उ० वेदों के महावाक्य सुनकर और ब्र . | 
झविया वेदान्त शाख सुनकर भी जिसको यह संशय है कि में प्णब्र | 
शुद्ध सच्धि गनन्द्धन हूं. वा नहीं उसको न इस लोक. में सख होगा. न - 


_ परलोक में क्योकि जिसको खयं प्रकाश आत्मा में संशयरहा उसको परेः : 


क्ष वाक्यों में कैसे विश्वास होगा. इसहेतु से वह संशयात्मा सदा. दुःखी | 


रहेगा. यद्यपि मन्दबुद्धि और श्रदारहित पुरुषों को भी ज्ञान नहीं होता. | 


परन्तु वहां यह आशा रहती है क्रि कमी न कभी मन्द बुद्धि तो बुद्धिः | हँ ५ । 


. सान्‌ होजायगा और श्रद्धावान्‌ होजायगा. संशयात्माही श्रष्टहोगा. तात्पय- | क है 
- सन्दुबुद्धि, श्रद्धारहित ओर संशयात्मा ये तीनों ज्ञान के अनविंकारी हैं 
_ और इन तीनोंमें भी संशयात्मा सबसे निकम्मा है, सोई इस मन्त्र में कः 


हतेहें श्रीमगवान ह मन्दबुद्धि १ और २ श्रडारहित ३ और ३ संशया | 


त्मा ५ नाश होजाता है ६ अथोत आनन्द से भ्रष्ट होजाताहै. ये तीनों गने ल { 
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१३२. भगवत्ेता सटीक । | 

न होगा. जब कि संशयात्मा कुतकी दुराग्रही को इसी लोकमे सुख नहीं... 

तो परलोक का सख कहां होगा. संदा उसके विषय तके दुराग्रह संशय ' 

बने ही रहेंगे. महात्माओं का ऐसे दुर्ष्टोको कभी एक बात भी ज्ञान की : 

सुनानी न चाहिये क्योंकि वह कुछ उसमें झूंठी कुतक करेगा ई संशयातमा | 

. उसको भी कहतेहै कि जिसको यह संशयहै कि में कर्मों का अनुष्ठान _ 
करूं वा न करूं अकर्म ज्ञान में निष्ठाकरूं वा न करू संशयात्मा इसप- | 

दका अक्षराथ यह है कि संशय है अन्तःकरण में जिसके सो संशयात्मा | 

सो संशय दो प्रकार का है प्रमांणगत और प्रमेयगत सो उपर लिखागया.. - 
तातरयै-श्रीमहाराज के उपदेश में जो संशय करेगा, उसको नाश होजायगा . 

 . यह शाप है. भगवान का वे सन्देह आत्माको शुद्ध साच्चेदानन्द स्वरूप पा । 
८: ॥ _ जानना योग्य है ॥ ४० ॥ pt 


योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 4 
आत्मवन्तं न कमाणे निबध्नान्त धनंजय ॥ ४१॥ _ 
| [ .  . धनंजय १ योगस॑न्यस्तकर्माणम २ ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ ३ आत्मवन्तम्‌, ` 
` ३कमीौणि ५ न ६ निबध्नाति ७ ॥ ४१ ॥ अ० उ० इस अध्याय में | 
` जो अर्थ पाछे विस्तार पूर्वक निरूपण किया उसीको इस मंत्र मै संक्षेप | 
करके कहते हैं. समस्त अध्यायका तातपये समझनेके लिय 6 हे अजन! १ | 
 ज्ञानयोगकरके संन्यास किये हैं कम जिसने २ और $ ब्रह्मज्ञान करके `. 
म छेदन किये है संशाय जिसने ३ ऐसे$8 अप्रमत्त आत्मनिष्ठ को 8 कमै ह 
i बन्धन करते हैं ७ ॥ ४१ ॥ bn 5 
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होता है न परलोक मेहे अजुन | ३ तिस कारणसे २ अज्ञान करके | 


` अज्ञेन उवाच--- 


_सि० भी आप कहते. हो और फिर ४ योग ५ भी ६ आप कहते हो पे 2 


.षसे एकसमय इन दोनो का अनुष्ठान कैसे होसक्ता है$॥ इन दोनों में ८ 





भगवद्ोता सटीक) १४३ | 
६ संशयम्‌ ७ ज्ञानासिना ८ छिक्ता ९ योगम्‌ १० आतिष्ठ ११ उत्ति | 
१२ । ४२ ॥ अ० उ० जब कि संशयात्मा को न. इस लोक 


उत्पन्न हुआ ३ अन्तःकरण में स्थित ३ जो यह संशय छि थे युद्ध करूं | 
.-वा न करूं और मैं सदा निर्विकार हू. वा नहीं $8 अपने ५ इस ६ संशय 
_ को ७ अझज्ञानरूप तलवारसे ८ छेदन करके ९ कमै योग का १० अनु 
छानकर ११ खड़ा हो १२ युद्ध करनेके लिये तापने आत्मा को शुद्ध, ` 
| सा्चिदानन्द, नित्य, निविकार, पूर्णब्रह्म समझकर युद्धकर इत्यभिप्रायः ॥ ४२॥ | 
इति श्रीभगवद्गीतासूपनिपत्ुतरहमबिद्ययांयोगशाहशरीकृष्णासेन | है. 


सवादेक१संन्यासयोगोनामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


॥ अथ पंचमोऽध्यायः ॥ 








संन्यासं कर्मणां कृष्ण एनयोगं च शंसित. | Rf ८ 
यच्छ्रेय एतयोरेकै तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
कृष्ण १ कर्मणाम २ संन्यासम्‌ ३ पनः ५ योगम्‌ ५ च ६ शंसते ७ 


एतयोः ८ एकम ९ यत्‌ १० सुनिश्चितम्‌ ११ श्रय १२ तत्‌ १३ में २8 | 
अहि १५ ॥ १ ॥ २० उ० चतुर्थ अध्यायमे अजेन को समच्चय प्रतीत 22. 2822 
हुआ. इस वारते प्रश्न करता हे हे कृष्णचन्द्र १ कर्माका २ याग ३ 











सि० इन दोनो का स्वरूप दिनरात्रिवत विरुद्ध हैं. एक पुरु- 
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१४४ भगवद्दीता सटीक | 


समझगया हूं कै अधिकारी प्रति दोनो श्रेष्ठ हैं. में किस निष्ठा का अघि. 
कारी हू. इत्याभेप्रायः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानचुवाच-- 
सन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकरावमभौ । मे 
तयोस्तु कमसँन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


संन्यासः १ कमयोगः २ च ३ उभौ ४ निःश्रेयसकरौ ५ तयोः ६ 
तु७ कमसंन्यासात ८ कर्मयोगः ९ विशिष्यते १० || २।। अ० उ श्री. 


nes भगवान्‌ कहते हैं, कि पीछे जो हमने कर्मोका अनष्ठान करना और त्याग 


करना कहाहै. सो कुछ विरोध नहीं कहा | क्योकि समसमच्चय मैंने नहीं. 
कहा अधिकारी प्रति कमसमुच्चय कहा है शोक मोह रहित ज्ञाननिष्ठा- 
वाले पुरुषाको तो ज्ञाननिष्ठा परिपाक होने के वास्ते कमौंको त्याग करना 
श्रेष्ठहै और तमोगुणी रजोगुणी पुरुषां को ज्ञाननिष्ठा की प्रापि के लिये [ 
कमा काक त्यांग १ और योग २। ३ ये. कमसे ह दोनो ४ मोक्ष को. क्‍ 
भातत करनेवाले हैं ५ यथायोग्य अधिकारियों को और तू जो यह बूझता 
है कि.इन दोनों मे से मेरे वास्ते क्या श्रेष्ठ है. सो सुन तुझको $ तिनके 
६ बीच में तो ७ अथात्‌ कर्मयोग और कसंन्यास इन दोनो के बीच 
से शह कमसंन्यास से ८ कमयोग ९ विशेष है १० अथात क्षत्रियों का 
धर्म जो युद्ध करना है. अभी उस का अनुष्ठान करनाही तुझको श्रेष्ठ है. | 
कदाचित्‌ इस सन्त्रका कोई यह अर्थकरै कि कर्मसेन्याससे कर्मयोग सबके 
वास्ते विशेष है तो इस अर्थ में वदतोव्याधात दोष आता हैं. क्याकै पुनः रु 
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भगवद्गीता सटीक | १४५ 2 ५ 
हुत 2 i 


परंतप । नहिज्ञानेनसृरां पवित्रमिहविद्यते » इत्यादि वाक्य और भी ब 


हैं इस जगह तात्प्थ-श्रीभगतान्‌ का यही है कि . रजोगुणी, तमोगुणी . 


पुरुषा के वास्ते कर्मोका अनष्ठान करनाही श्रेष्ठ 


हे तमोगुणी, रजोगुणी पुरु- | | 
७ गि अनुष्ठान अन्तःकरण की शुद्धी का हेतु है और सा कर... 


` पुरुषों के लिये कर्मोका त्याग करनाही श्रेष्ठ, क्योंकि उनको अब कर्मो 


का अनुष्ठान करना विक्षेपका हेतुहे और ज्ञानानिष्ठाके पाक होनेम प्रति 
` बन्ध है और दोनों का अनुष्ठान एककाल सें एक पुरुषसे नहीं होसक्ता 
` कसैनिष्ठा और कर्मनिष्ठा का स्वरूप दिनरात्रिवत्‌ विरूद्ध है. प्रथम अन्त 
करण की झडिके लिये तुझको कमयोग विशेष है. इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि कांक्षति । 


निनदो हि महाबाहो सुखं बन्धात्मुच्यते ॥ ३॥ 


यः १ न २ देष्टि३ न कांक्षति ५ सः ६ नित्यसंन्यासी ७ ज्ञेयः | 
८ महाबाहो ९ निद्वेन्दः १० हि ११ सुखम्‌ १२ बन्धात्‌ १३ प्रमुच्यते ` 


१४ ॥ ३॥ अ° उ० रागडेषरहित निष्काम जो कमका अनष्ठान करता 


र है उसको सन्यासीवत्‌ समझकर श्रीभगवान्‌ अब कमयोग की स्तुति करते 
| र हं. कमेयोग के वास्ते सि० ह प्रातकूर' पदार्थो $8 जो १ नहीं २ देष करता | 
| ` हैं ३ सि० अनुकूल पदार्थों की ईह नहीं ४ इच्छा करता है ५ सो ६ कर्मयोगी (a 
| कै नित्यसंन्यासीवत्‌ ७ निष्काम कर्मयोग को जान तू ८ हे अर्जुन ! 








।॒ |  -न्दवराहित १०' ही ११ सुखपृवक १२ बन्ध से १३ छूटता है 
/ रागदेषादि इन्ड्राहित होकर कर्मा का अनुष्ठान कर तुं ॥ ३॥ 
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१३४६१ . ` ` अगवदीतां सटीक । 
न्दते १३॥ ४ ॥ अ० उ० अवस्थामेद करके कमयोग और ज्ञानयोग | 
` इन दोनों का क्रमसमुन्चय है, अर्थात प्रथम निष्काम कर्मों का अनुष्ठान 

करना. अन्तःकरण झाड हुये पछि कर्मों को त्याग देना यही सिद्धान्त है... 
. सब शास्त्र और महात्मापुरुषा का और जो यह प्रश्न करताहै. कि इन 
 _ दोनोंम से एक स्वतन्त्र मुक्ति का देनेवाला बताओ यह प्रश्न कम समझ- 

. ` काहे कमयोग और ज्ञानयोग इन दोनोंका तात्पये-एक परमानन्द्मे ही है 

. इस हेतु से इन दोनों को फल में पृथक्‌ समझना चाहिये, सोइ कहते हैँ 

. 8४ ज्ञानयोग और कमयोग को. १ पथक्‌ २ एक स्वतन्त्र निरपेक्ष मोक्षका 

. देनेवाला 68 कम समझ ३ कहते हैं ४ पूर्वापर शाखका तात्पय-समझेहुये 

।। कैहविद्दान्‌ ५ नहीं ६ पृथक्‌ स्वतन्त्र कहते हैं क्योंकि क भले प्रकार ७ | 

५ एकको ८ भी ९ आश्रय कियाहुआ १० अर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग एक का भी 

अनुष्ठान किया हुआ$ दोनो के ११ फलको १२ प्राप्त करता है १३. 

` ` ` अथात्‌ दोनों का फल परमानन्द है. सोई दोनों को प्राप्त होजाता हैं. ता 

. पर्य-जो कमो का अनुष्ठान निष्काम करेगा, उसका अवश्यही अन्तःकरण | 

|. शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्ततोगा. पीछे उसके मोक्षपरमानन्द की प्राप्ति यही 

` दोनों का फलहै और ज्ञानका अनुष्ठान भलेप्रकार करेगा. बे संदेह पहले। 

उसने इस जन्म में वा जन्मान्तर में कमयोग करके अन्तःकरण शुद्ध कर 2 

छिया है. उसको भी मोक्ष परमानन्द की प्राप्ति होगी. यही दोनों का फल | 

। है. एक ज्ञानयोग साक्षात सच्चिदानन्द को प्राप्त करता है और एक कर्मः | 

Fa योग अन्तःकरण झुडकर र ज्ञानडारा सञ्चिदानन्द को प्राप्त करता है. इसपर” ' 
कार ये दोनों. फल में एकह F 
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भगवद्गीता सटीक) २ १९७. / 


म्यते < सांख्यम्‌ ९ च १० योगम ११ च १२ एकम्‌ १३ यः १४ पद्यः ` 
ति १ + सः १६ पश्यति ५७ ॥ ५ ॥ अ० ३० पिछले मन्त्रम जो कहा 
उसीको फिर अलेप्रकार स्पष्ट करते हैं ३8 ज्ञानी १ जिस स्थान को २। ३ 
साक्षात्‌ व्यवधान रहित १ भासहोते हैं 8 तिसको ५ ही ६ कपयोगी ७ | 
ज्ञानडारा क प्राप्त होते हैं ज्ञानयोग को ९ भी १० और कपैयोग को 
भी ११ । १२ फलमे $$ एक १३ जो १४ देखता है १५ सो १६ देखता 


र ७५ कर 
` है १७ शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माको तापर्य-जो यह समझता है कि 


दीनका फल एक अदैत ( झड सच्चिदानन्दसत्रूप पूर्णत्रह्ल आत्मा) है सो 
महात्मा यथार्थ आत्मा परमात्मा को जानता है जैसे दो पुरुष जगन्नाथ 
जी को जाते हैं एक काशीजी में हे ओर एक प्रयागराज में हैं, कहने- 


` बाले दोनों को यही कहेते हैं कि ये दोनों जगन्नाथजी को जाते हैं पई 


चंग और जाननेवाळा भी सब ठिकाने दिन प्रतिदिन यही कहता है कि 


„ मैं जगन्नाथजी को जाताइं. एक मंजिळवाला भी यही कहता है और बीस 


मंजिळवाला भी. कहता है और: बात यथार्थ है कि दोनों एक जगह पहुँ- 
चग परन्तु भेदभी है जो सब मंजिल करचुक्ा है एकही मंजिल जिप्तकों रही 
है. वह उसी दिन साक्षात्‌ व्यतरघानरहित जगन्नाथ' जी में पहुँचेगा इस 


. प्रकार तो ज्ञानी गतिहे और .जिसको दो मंजिल रही है वह प्रथम बीच 


की मंजिल पर पहुँचकर फिर जगन्नाथजी में पहुँचेगा इस प्रकार कमयो | 
गी की गति है. शुद्ध सच्चिदानन्दखरूप पूर्णम आत्माको दोनो प्राप्तहोशे | 


यही दोनोंका स्थान परमपद है. विना ब्रह्मज्ञान के कमयोगी स्वतन्त्र मोक्ष ट 


नहीँ होसक्ता और जो कहदेते हैं या तो उसको पूर्वापर अर्थ की समझ | | 


नहीं वा हठकरके वा रुचि बढ़ने के लिये कहते अर्थ सच्चा वही है जि: | ॥ 
सें पूर्वापर से विरोध न आवे नहीं तो एक श्वोकका अथ, तो बाळक 


हु Na { ५ 
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१९८ अगवद्गीता सटीक । 


` सन्यासस्तु महाबाहो हुःखमाप्तुमयोगतः 

`  योगयुक्तो मुनित्रह्ल न चिरेणाञधिगच्छाति ॥ ६ ॥ | 
हा महाबाहो १ संन्यासः २ तु ३ अयोगतः ४ दुःखम ५ आप्तुम्‌ ६ 

`. योगयुक्तः ७ मुनि < ब्रह्म ९ न १० चिरेण ११ अधिगच्छति १२॥६॥ | 
अ० 3० कमयोग तो ज्ञानद्वारा परमान्द मुक्तपद को प्राप्त करता है 

` और कमों का संन्यास ज्ञान साक्षात्‌ मुक्तपद देताहै. तो कमैयोग क्यो | 

. करना चाहिये. संन्यास होकर अर्थात्‌ ज्ञानक्राही अनुष्ठान करना यह शङ्का ` 
' ` करकं श्रीमहाराज कहते हैं हे अर्जुन | १ विना रागददेषादि दूर हये 
_ प्रथमही कोका शष संन्यास २ तो ३ अर्थात प्रथम विना कमैयोग का. 
अनुष्ठान किये ४ दुःखपूर्वक ५ प्राप्त होनेको ६ शक्य है अथीत्‌ विना 

. कभेयोग किये ज्ञान प्राप्त होना कठिन है 8 कर्मों के अनुष्ठान करने में बहत देर | 

` लगती है की प्राप्ति बहुतकालम होगी. यह शङ्काकरके कहते हैं 48 2 

Ei योगयुक्त ७ मुमुक्ष ८ अह्मको ९.नहीं १० देर करके ११ प्राप्त होगा ३२ 

ततात्प्-कर्मयोगी मुमकुंन्यासी ज्ञाननिष्ठ होकर रको शीघही प्रात | 

. होगा. अथवा इंसजगह अझ संन्यासका नामहै. योगयुक्त मुनी सन्यासको. 

ह राण तलाव भास हीगा॥ ६ ॥ .. `: . .. :  .. ` 

[UR गयुक्तो विशुदात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

E सर्वश्तात्मभूतात्मा कुवन्नापे नलिप्यते ॥ ७॥ -.. | 

हः 2 00 2 रामा 2 OT जिवान्दियः ॥ सवभूतात्म- “ " 

ड ९ अपि न < लिप्यते ९ | ७ ॥ अ० उ० कैः | 
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कै, योगी बन्धनको आस होताहै. यह शङ्काकरके कहते हैं कि योही अन्तः- | 
fi ज्ञानी होजातां है. इस हेतुसे बन्धनको नहीं प्राप्त होता | 
 कयागयुक्त १ विशेष करके शुडहैः शरीर जिसका २. विशेष करके जीता. / 


' जिसने ५ ५ 3 es ‘ |. fe ३ |. जीती 0 ह्‌ हा - ब्र जि ७७00 $ he हु ०२ : नट छ -- ०, भतहे । i 
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आत्मा जिसका ५ अर्थात्‌ ्र्माजीसे लेकर चीटीपर्यन्त सब भृतों का | 


आत्मा उसीका आत्माहै सो लोकरक्षा के लिये अथवा स्वमावसेही कर्म ई - | 


„| करता हुआ ६ भी ७ नहीं < बन्धन को प्राप्त होता ९॥ ७॥ 


नेवाकैथ्ित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्वात २ 
पश्य १णवन्स्णरञिधन्नश्नन्गच्छन्स्वपङ्ळुपन्‌८। 5 


गप्‌ वसुजन्‌ गृहणब्नुन्मिषात्निमिषन्नापि । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ | 


कित १ एव २ न ३ करोमि ४ इति ५ य॒क्तः ६ तखवित ७ 
मन्येत < इन्द्रियाणि ९ इन्द्रियार्थेषु १० वर्तन्ते ११ इति १२ धारयन्‌ 


१३ पश्यन्‌ १४ शृण्वन्‌ १५ स्पृशन १६ जिघ्रन्‌ १७ अश्नन्‌ १८ ठ 
१९ स्वपन्‌ २० श्वसन्‌ २१ प्रलपन्‌ २३ विसुजन्‌ २३ गृहन २४ उन्मि 
षन्‌ २५ निमिषन्‌ २६ अपि २७॥ ८ । ९ ॥ अ» उ० जिस समझे ` 
` कर्मोके साथ बन्धन नहीं होता, सो कहते हैं. दो श्लोकोंका अन्वय एकह 
है कुछ १ भी २ नहीं ३ करताइू मैं ४ यह ५ समाहित याने सावधान | 
६ ज्ञानी ७ मानताहै ८ इन्द्रिय ९ इन्द्रियां के आथा में १० बते | 
११ अर्थात्‌ शब्दादि विशयोंका धर्महें: आत्मा असंग निर्विकार शडे i |. 
ओर अशुद्ध है $ यंह १२ धारण करत हुआ १३ अर्थात्‌ पूर्वोक्त निश्चय | 


करके क कोनसे वे कमे हैं कि जिनको करता हुआ यह' मानताहे के में 
असंगहुूं सो कहते हैं $ देखता हुआ १४ .सुनता हुआ १५ स्पशी करता 





९१५० . अगवहीता सठीक। 
अवस्थामै जितनी क्रिया होती हैं इस संघातके विषय सब अनात्म ध 
` है. किसप्रकार इस अपेक्षा में कहते हैं. सुनो दशैनादि इन्द्रियांका धर्म है 
ओ आत्माका नहीं चलना पॉरोका धमहै. सोना बुडिका खास लेना, प्राण का 
` बोळना वाणी का त्यागना, गुदा उपस्थ का ग्रहण करना. हाथांका खोलना - 
' ` ` मना नेत्राका कुम प्राण का धमेहै, आत्मा सदा अकता है ज्ञानी यही 
समझते हैं इसी समझ से निबन्ध होजाते हैं ॥ ८ । ९.॥ 


७ स ८ पापेन ९ न १० लिप्यते ११ पझपत्रम्‌ १२ इव १३ अम्भसा 
१४ ॥ १० ॥ अ० उ० जिसके यह अभिमान है कि मैं कत्तीहं अथीत्‌ 
' जो आत्मा को अकत्ती नहीं जानता. ब्रह्मज्ञान रहित है. उस को तो कर्म | 
बन्धन करेगा. और मैला अन्तःकरण होनेसे उसका कमौके संन्यासं में 
' ज्ञाननिष्ठामें अधिकार नहीं वह तो बड़े सङ्कूट में फॅँसा यह शंका करके 
. श्रीभगवान्‌ उसके वास्ते यह कहते हैं जो १ कमॉको २ परमेश्वर में ३ 
`' अपण करके ४ ओर कर्मों के फल में $8 संग असाक्ते को ५ त्याग करके 





ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सँग त्यक्त्वा करोते यः। 


लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रीमवास्भसा ॥ १०॥ 
यः १ कमोणि २ बह्मणि ३ आधाय 8. संगम्‌ ५ त्यक्त्वा ६ करोति | 





` . ६ करताहे ७ सो ८ पाप के साथ ९ नहीं १० स्पर्श करताहे ११ अथीत्‌ | 
' पापपुण्य दोनो उस को छूते भी नहीं ११%कमल का पत्र १२ जैसे 





हे ५० 8): 
| “ 7 १ 
रिन्द्र य पि कि EN 7१ 
कायेन मनमा दयेरपि। | 
योगिनः कर्म कुवन्ति संगंत्यक्त्वात्मशद्धये ॥ ११॥ | 
गनं FT hy | ष न् ` ? & स ल ५ ॥ ५ शुद्धये 
१५ ५ | ४7९० ७ 


न्द्रिये; ४ केवलैः ५ अपि ६ योगिन! ७ क 


भगवढ़ीता सटीक) १५१ | 
विचारकर श्र शरीर करके १ मन कर २ वादे करके म ३ इन्द्रियो कर त “ 
ममता वजित करके ५ अथीत्‌ केवल अद्यार्पण कताई रै यह सा 
करके ५ ही ६ योगी ७ कमै को ८ करते हैं ९ [से० कमॉके फलम | 


'आसाक्ति को १० त्याग करके १३ अन्तःकरण गुद्धिके लिये १२ टी» 
. इनानादि १ ध्यानादि २ तस्त का निश्चय करना इत्यादि ३ श्रत्रणादि ४ 


ये कमे केवळ अन्तःकरण की शुद्धि और चित्तक्ी एकाग्रताके लिये करते | 


हैं. सिवाय इसके और कुछ फल चाहना बन्ध का हेतु है. | तात्पये-इन ` | 
` कर्मामे अभिनिवेश रहित होकर क्म करते हैं. इस पांचवें पद का यह | 


तातपर्याथं है ॥ ११ ॥ / 
युक्तः कमफल त्यक्ता शान्तिमाप्रोति नेष्ठिकीम। | 


अदुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ १२॥ 


` युक्तः १ कर्मफलम्‌ २ त्यक्त्वा ३ नैष्ठिकीम्‌ ४ शान्तिम्‌ ५ आप्नोति 
६ अयुक्तः ७ कामकारेण ८ फले ९ सक्तः १० निबध्यते १३ ॥ १२॥ 


अ उ के एक है कोई तो उसको करके मुक्त होताहै कोई, उसको | 
करके बन्ध होताहे यह केसी व्यवस्था है. ऐसी शंका करके श्रीभगवान | 


यह कहते हैँ $ समाहित समाधान भगवतभक्त १ कर्मों के फुलको २ | 


. त्याग करके '३ मोक्षरूप शान्तिको ४। ५ ज्ञानद्दास प्रात होतांहे ६ | 


बहिभुख विषयी कामी ७ कामकी प्रेरणा करके ८ फल में ९ आसक्त १० . 


` सदा बन्धन को प्राप्त रहताहे. ११ तात्मथे-निष्काम कमे ज्ञानद्दारा मोक्ष | 


करदेता है. उसी कमै में जो इस लोक वा परलोक के पदार्थो की चाहना 

होजाती है. सो कमै बन्धनको प्राप्त कर देताहै ॥ ११॥। | 
स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बी । | 
नवहारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १२॥ 


`  वशी १ देही २ सर्वकमीणि ३ मनसा ४ संन्यस्य ५ सुखम्‌ ६ नवः 
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. ५९... भगवद्गीता सढीक । 


. दारे ७ पुरे ८ आस्ते ९ न १० एव ११ कुवैत १२ न १३ कारयन्‌ १४ 

१३ .॥ अ० उ० जिसका अन्तःकरण इद्ध नहीं उसको कमैसंन्यास से 

`. कर्मयोग विशेष है. यह विस्तारपूर्वक निरूपण किया. अब यह कहते कि 

. जिसका अन्तःकरण शुद्धहै उस को कर्मसंन्यास श्रेष्ठ है $ झाद्धान्तःकरण- 

वाला १ देहका स्वामी जीव झड सच्िदानन्दस्वरूप अथीत ज्ञानी २ स 

` - बकमों को ३ मन सें ४ त्यागकर ५ सखपर्वक ६ नवद्वारप्रमे ७ | < 
. अर्थात्‌ नव दरवाजे हैं. जिसमें ऐसे पुरदेह में बैठा है ९ किसप्रकार 
= है. क्‍यों करे है सो कहते हैं न १० तो ११ कुछ ईह करता हुआ १२ | 
न १३ कराताहुआ १४ बैठा है अथोत्‌ ज्ञानी इस देहमें न कुछ करता है 
में कुछ कराता है तात्य-न कत्ती है न प्रेरक है अपने स्त्रूप में जीवते . 
` हुयेही मम है न आपको कत्ती मानता और न शरीरादि के ममता करता 
... है. यहीं उसका न करना न कराना है. टी० दो कान में दो नाक में दो | 
। नेत्रोंमें और एक मुखमें ये सातदार तो शिर में हैं और दो नीचे हैं | 

' ` इसप्रकार नवद्दार हैं॥ १३ ॥ 


. न कृतृत न क्माणि लोकस्यसृजतिप्रस्ुः । 
' नकम फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तते ॥ १४ ॥ 


£ ! [सप्रकार जगतर्मे चराचर वस्तुक प्रकाशक सूय हे उप्ती प्रकार बुद्ध्यादि से पणी ह्यंजात . | 
_ आत्मा क भकारे प्रकाशित है स्वयं प्रकाश चिदेकरस नित्य श्रद्ध बुद्धासंगोदासीन सर्कसाक्षी 
सुक्त स्वभाव आनन्द घन इनगुणसियुक्त आत्माको जानकर देहातिरिक्तात्मदर्शी विद्वान ग्रह 
स्थित देवदत्तादि की समान देहमे सुख पूवेक स्थितहानेको समी है ॥ | PO: ` 
i 7 २ | और [ र निरवयवाकाशगत गमनाद्‌ क्रियाके अभावकी समान नर वयव -अखडपरिपण आ्ा| 
.\ कता ओर कराना इनाक्रियाऔँका अमावही है। जैसे [क सूर्य उदय होनेसे अंवकारके नाशे | 
| धूपकं उपचार मात्र से कारणताहै. जैसे कि चुम्बककी ामीप्यता से छोहका संचार | 
८ दार जनक लोहाको तह, इसमकार उपचार मात्रस कारणताहै वास्तममें,नहाँ है तिसीप्र, |. 
८ दे 00 शक ह का म्भभाण प्रकृति होते स॑त प्रकृति [विजुम्मण परमात्मा में उपचार मात्रते | १ 
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“६ सुकृतम्‌ ९ अज्ञानन १० ज्ञानम्‌ ११ अबृतम १२ तेन १३ जन्तवः | 
| १४ मुह्यन्ति १५ ॥ १५ ॥ आ०उ० ईश्वर १ किसी के २ पाफो ३सी 
\ ४ नहीं ५ ग्रहणकरते ६ और न ७। ८ पुण्यको ९ अनादि आनि... ः 
/ ` वाच्य मूलाज्ञान करके १० जीवकाई#ज्ञान ११ ढक गयाहै १२ तिस 2 /4 
` करके १३ अथोत तिस ज्ञानकरके. १३ जीव १४ भ्र न्तिको ग्राप्त होरहीह ह 
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अगवहीता सीको) २. १५३ 
प्रभः १ लोकरंय २ कतृत्वम्‌ ३ न ४ सजति ५ न ६ कमीणि ७ न 


/ क कमेफलसंयोगम्‌ ९ स्वभाव: उ ११ प्रवते १२॥ १४ ॥ अ० | 


उ० त्वम पदार्थ जीवको तो निर्विकार निरूपण किया अब तत्पदाथ ईश्वर 
को भी निविकार निरूपण करते है अर्थात्‌ परमार्थं में ये दोनों नििक्ार 
हैं. क्योकै नाममात्रही हैं वात्तव दोनो एक हैं दो शछोको में कहते हैं $ 


इश्वर शुद्ध सच्चदानन्दरवरूप निर्वेकर ५ जीवके २ कर्तृत्व को, ३ वास्तव | 
नहीं ४ रचता है ५ और न ६ कर्मों को ७ और$&न कर्के फट .. 


संयोग को ९ रचताहै. यह जो कुछ देखा सुनाजाना है संब$४अविया | क. 
१० है ११ भवृत्त होरही है १९ अरथौत क्रिया कारक फलादि सब अ: | 


_= विद्या करके कल्पितहै न किसीने ये रचे हैं और न वास्तव है यह सइ | 


जीवके अज्ञान अध्यारोपे विरतार तार होरहाहे. वास्तव जीव भी शुद्धं है. । 


` जगत्‌ का कत्तों जो ईश्वर को कहते हैं सो अध्यारोप में करते हं. वास्तव. । ८ : 
शवर निविकार है जगत्‌ है नहीं इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ | iu 2 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुङ्गतविभः। | 
अज्ञाने नार्तं ज्ञानं तेनमुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ ` 


निः १ कस्यचित्‌ २ पापम्‌ २ एव ४ न ५आदते षन ७च . 
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? मेंघागमनसे आच्छादित रव्रिबिम्वत्‌ अज्ञानवृत ज्ञानसे से. अह्‌ म्‌ ममादि [मादि अभिमानसे अधवा | 
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ह | Fx १५४ 5 भगवहीता सटीक । 
. -अथीत्‌ ईश्वर को भी कत्ती विकारवान्‌ माननेको भी ॥ १५ ॥ 


ज्ञानेन तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परस्‌॥ १६॥ 

2 bt ज्ञानेन १ तु २ तत्‌ ३ अज्ञानम्‌ ४ येषाम्‌ टर, नाशितम्‌ ६ तेषाम्‌ ७. 
आत्मानः < तत्परम्‌ ९ ज्ञानम १० आदिसवतू ११ प्रकाशयति १२ ॥ 
|. १६॥ अ७० उ० ज्ञानीको भ्रान्ति नहीं होती यह कहते हैं $$ और बह्मज्ञान 
... करके 9 | २ सो ३ अज्ञान ४ पव मन्त्रोक्त ४8 जिनका ५ नाश होगया 
है ६ तिनको ७ आत्माका ८ परमार्थतत्् ९ ज्ञान १० सूर्यवत्‌ ११ प्रका- 
व करके परमार्थ तखरूप आत्मा को प्रकाशकर हेताहै १२ तापर्य-जैसे 
सूर्य अन्धकारको नाश करके पदार्थौको प्रकाशकरदेता है॥ १६॥ | [ 


तढ्बुडयस्तदात्सांनस्तांन्चछार्तत्परायणाः। . 
गच्छन्त्यणुनराद्रत्ति ज्ञानानेङूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
` तद्‌बुद्रयः १ तदात्मानः २ तन्निष्ठाः ३ ततरायणाः ४  ज्ञाननिद्रूतः ` 
` . कल्मषाः ५ अपुनरावृत्तिम्‌ ६ गच्छन्ति ७ ॥ १७॥ अ० ३० जिन | 
. पुरुषों को आत्मतत्त्व का ज्ञान होता है. उनका लक्षण कहतेहैँ और ज्ञा. 
नका फळ निरूपण करतेहैं. तिसमें ही है बुद्धि जिनकी १ अथीत्‌ सिवाय 
` ` आतलाके और किसी पदार्थ में नहीं जाती. है बुद्धि जिनकी आत्मा से 
5 ` सिवाय और किसी पदार्थको सत्यात्रिकालाबाध्य निश्चय नहीं करते और 
3 तिसमेही है मन जिनका २ अर्थात्‌ सिवाय आत्माके और किसी पदा- ' 
 शभjंमें उनका मन नहीं जाता और है तिसमेही निष्ठा जिनकी ३ अर्थात्‌ 
\ od स सिवाय आत्साके दूसरी जगह निष्ठा नहीं करते हुँ सदा आत्माही म तत्पर 
/ ... रहते हूँ र ई सोई आत्मा परमआश्रय है जिनका ६ सि० ऐसे महात्मा ४ 
2 नाश करदिये 7 - ॥ ॥ है पाप जिन्होंने ५ त्र 5 मुक्तिको ६ प्राप्त 
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-भगबद्ीता सटीक। १६५ | 


वियाविनयसंप्ने बराह्मणे गवि हस्तिति । 
शान चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन: ॥ ३८॥ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे २ स्वपाके ३ च ४ गवि ५ हस्तिनि 


६ झानि ७ च ८ एव ९ समद्रिनः १० पण्डिताः ११॥ ५८ ॥ अन । 

उ० पण्डित नाम भी ज्ञानियोंका ही है अर्थात्‌ पण्डित ज्ञानीको कहते हे 
he | | 

इस सन्त्र भ॑ पण्डित शब्द्‌ के अर्थका लक्षण, कहते. हैं $8 विद्या नम्रता 


रवे १ ‘et 
करक सयुक्त आझणन १। २ ओर चाण्डाळ में ३ | ४ गौ में ५ हाथी 
भ ६ आर कृकर मं७।८ भी ९ आत्मा को सम देखने का खमाव 


है. जिनका १० वे पंण्डित ११ हैं मूखों के कहने से और पण्डित नानं | 
रखवाठेनेसे पणि 2७ | | 

। रखवाछेनेसे पण्डित नहीं होसक्ता टी» बाझण और चाण्डालमें तो कर्मक्ी | 

Fe विषमताहै और गो, हाथी, कूकरमे जातिकी विषमताहै तातये-सबम आ- | 

त्माको सम देखते, इस वास्ते .उनकोमी समदर्शी कहाजाता है. व्यवहा- ` 

रम आह्मण और चाण्डालादिको एक देखना समझना भ्रष्ट मूखाँका 


काम हे ॥ १८-॥ 


इहैव तेजितः सों येषां साम्पेस्थितं मनः। 


` निदोषंहि समं ब्रह्म तस्मादब्नह्मणिते स्थिताः॥१९ 
` ˆ येषाम्‌ १ मनः २ साम्ये ३ स्थितस्‌ ४ तैः ५ इह ६ एव ७ सर्गः ‹ | 
जितः ९ बह्म १० निर्दोषम्‌ ११ समम्‌ १२ तस्मात्‌ १३ हि १४ ब्रणि . 
. .१५ ते १६ स्थिताः १७ ॥ १९ ॥ अ« उ० समदशियांका माहात्य क | 
/ .. हतेहै जिनका १ मन २ समता के बिषे ३ स्थित है ४ अथीत्‌ सब भूतो | 
| ` में जिनकी ब्रह्मभावना है ई तिन्हों ने ५ जीवते हुये ६ ही ७ संसार ८ | 
जीता है ९ क्योंकि $ ब्रह्म १०. निर्दोष ११ और कसम १२ हेक्षँतिस | 
- “कारण से १३ ही १४ ब्रह्म मै १५ वे १६ पण्डित पूवभन््रोक्त स्थितं | 
_ १७ अर्थात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त हैं. तातर्य-पंसार दोषों के सहित विषम- 


। | ६ ४ 
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१५६... भगवद्ीता सटीक | 


रूप है ओर अह्मसम निर्दोष है ्रझभावको प्राप्ततोकरही संसार जय होस 
कता है जीताजाता है नाश होसक्ता है. अथवा इसप्रकार अन्वय करदेना 
. कि जिस कारण से अह्मसम निर्दोष है. तिस कारणसेही वे रह्म में स्थित 
' ओर जब कि बझ में उनकी स्थितिहुइ तिस कारणसेही उन्हाने संसारको 
' जीता सिवाय शुद्ध सच्चिदानन्द्स्तरूप पूर्णबह्म आत्मा के सब पदार्थ स- 
Fs : दोष है यह समझकर निर्दोष ब्रह्म में स्थित होकर ससारजी जाता हे ॥१९॥। 


न प्रह्ृष्यात्रयं प्राप्य नोडिजित्ाप्य चाप्रियम्‌ । 
 स्थशिबडिरसंमूहो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणिस्थितः ॥ २०॥ 
5  बाह्मसपशष्विसत्तात्मा विन्दत्यात्मानयत्सुखस्त । 
` स त्रह्मयांगयुक्तात्मा सुखमक्षय सञ्लुतं ॥ २१ ॥ 

. ब्रह्मणि १ स्थितः २ स्थिरब॒द्धि: ३ असंमूढः ४ ब्रह्मवित्‌ ५ प्रियं ६ 
` अप्य ७ न ८ प्रहृष्येत्‌ ९ च १० अप्रियम्‌ ११ प्राप्य १२ न १३ उदि-. 
' जेत्‌ १४ ॥ २० ॥ ब्रह्मे १ स्थित २ स्थिर बुद्धिवाला ३ असँमढ 8 | 
` ` ब्रह्मवेत्ता ५ प्रियपदार्थको ६ पाकर ७ न ८ हर्षितहो ९ और १० अप्रियं [ 
` पदार्थको ११ पाकर १२ न १३ ऊंचे १४ ॥ २० ॥ बाहारपर्देष १ अतः | 
` क्तात्मा २ अहयोगयुक्तात्मा ३ सः ४ आत्मनि ५ यत्‌ ६ सुखम्‌ ७ | 
विन्दति ८ अक्षयम्‌ ९ सुखम्‌ १० अइनते ११ ॥ २१ ॥ अ० उ० जित | 
 हेतुसे शब्दादे पदार्थों मे रामेष नहीं है ज्ञानीका वह हेत कहते हैं $ | 
' शब्दादे इद्रियों के अर्था में १ नहीं असक्त अन्तःकरण जिसका २ ओर | 
 - कशि में समाधि करके युक्त है अन्तःकरण जिसका ३ सो ४ अन्तः ; 
करण सं ५ जो ६ संतोगुणी उपशमात्मक श सुख तिसको ७ प्रथम प्राप्तः | 
| हेता ८ फिरकष$अक्षय सुखको ९। १० प्रातहोताहै ११ टी» बाहर रः | 
/ गल इ हैं. ल स य मा रहो समल | 
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रे | भगवता सटीक । Mn 
जिनका रपशे होता है इद्रियों की वृत्तिकरके वे इ 
| अथे हैं तिनमें जिनका मन आसक्त नहीं उ 
. ५ उन्होने अत्मार्मे अन्तःकरण को समाधान करके जीव 
Dp लिया है. और आत्मा. पर्णानन द्‌ नित्य एकरस है 

. सुख प्राप्त होताहै. अथीत वे सन्चिदानन्द खरूप एकरसहे. पृणीनन्द्‌ कै /. 

_ तनन परमानन्द तुच्छ ह, प्रथम तो सतोगुणी सुखके सामने विषयानन्द | छ 
हुन्छ हैं; फिर परमानन्द के सामने तुच्छहों तो इसमें क्या कहना है... 
: अथवा इस श्ढोक का अन्यय ऐसे करना कि शब्दादि विषयों में नहीं हेः 
आसक्त अन्तःकरण जिस का सो महात्मा सात्तिक सुखको प्राप्तको प्राप्त | 
` होता है, फिर समाधि करके ब्रह्मात्मा. में अन्तःकरण लगायाहै, जिसने सो 
महात्मा पुरुष अक्षय सुखको प्रापतहेजाता है ॥ २१ ॥ 


ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । | gi 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ | ॥. ... ९ . 
सरपशजा: १ ये २ भोगाः ३ ते ४ एव ५ हि ६ दुःखयोनयः ७ कोन्तेय रे 
< अन्तवन्तः ९ तषु १० बुधः ११ न-१२ रमते १३ ॥ २२ ॥ अन 
उ शब्दादि विषयों मे इन्द्रादे देवता अनन्द “मानते हैं और, बड़े बडे ४ 
` समझवाले चतुरलोग वैकुण्ठलोकादि परलोक पदार्थों को ब्राग के लिये. 
नानाप्रकार के प्रयत्न करते हैं वहां जाकर नानाप्रकार के शब्दादि £ षयो | 
| को भोगते हैं, पुराणादि में भी उनका माहात्म्य सुनाजाता है. ऐसे प्रत्यक्ष | 
/ सुंदर शब्दादि विषयों को छोड़ जो ब्रह्मता में परमानन्द हैँ es 
` तो कुछ कमसमझ प्रतीत होते हैं यह शंका करके श्रीस महाराज कहते ह | 
| शब्दादि विषयों से उतन्न होते हैं १ जो २ भोग ३. gf द्‌ 
|. ` जो.सुख आनन्द ह वे ४ निश्चयं ५ ह ६ दुखका 


नादि पियो के, | 
सम यह हेतुहे कि | 
न्य तती ६ 
इसवारते उनको अक्षय | 
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१५८ ` अगवढीता सटीक । 


“मूल है, जो कोई | मुखे यह समझे [कि आपकी समझ में विषय EE र | 


का. मूलै हमारी समझमें श्रेष्ठै यह शांका करके प्रत्यक्ष और भी दोष | 


दिखाते है हे अजुन ! ८ फिर केसे हैं ये भोग ई आदि अन्तवाहेह 


अथीत्‌ आगमापायी आने जानेवाछे हैं. सदा नहीं बने रहते ९ तिनके 


विषय १० विद्वान्‌ ११ नहीं १२ रहता है १३ अथोत्‌ जो ख्रीआदि | 


पदार्थो मं रमे हैं शब्दादि विषयों को प्रिय समझकर भोगते हैं और उनकी | 
प्राप्तिक लिये लौकिक वैदिक कमे करते हैं वे बडी समझवाले चतुर नहीं 


उनको महामूखे समझना £% उक्तंच “ रमन्तिमुखी विरमन्तिपण्डिताः » हि 


यह शब्द कहने से तात्य श्रीमहाराजका यहहै कै विषय इसलोक पर 
लोक के सब सम हैं उनके में और नाश होनेम जो २ दुःखहै वे तो 
प्रसिद्ध है परन्तु भोगकालमें. रा वे.दुःखही के हेतु हुँ चोर राजादि का. 
सदा भय बना रहता हैं तात्पय-जो विषयों में कुछ एक सुख भी प्रतीत 
हाताहे तो सहसो , प्रकारका उनमें दुःख है और वह सुखमी अनिस है 

श्रेष्ठ आत्यानन्दृही है आत्मानन्द के भोगनेवाले आत्मानन्द के प्रयल्न | 
` करनवालेही चतुर बुद्धिमान, संब से श्रेष्ठ हैं. इत्यभिप्रायः ॥ २२॥  - 


` शक्गोतीहेव 2 ; सोहुं प्राक्छरीराविमोक्षणात्‌ । 


` ` कामक्रोधोद्ववंवेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
7 या... i कामकोधोङूवम्‌ नरे वेगम्‌ ३ प्राकङरीरविमोक्षणात्‌ ४ इह ५. 
“एव ६ सांढु ७ शक्तोति ८ सः ९ युक्तः १० स ११. सुखी १२ नरः १३ | 
_ . ॥ २३ ॥ अ० ७० परम पुरुषार्थ मोक्षहें. उसके काम क्रोध दो वैरीहैं जो. 
इनको सहेगा, त्यागेगा, वह मोक्षका भागी होगा यह कहते हैं जो १ महाः | 


5 I रु 2 क्रोध से प्रकट हाताहै जो वेग उसको २ । ३ पहले. 
का ९२ शीते ५ ही ६ सहनेको ७ समर्थ है ८ सोई ५ | 
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पदार्था को शुभ या अशुभ इसलोक के पदाथा की अनर्थका हेत हैं और | 
खीको कामना तो मोक्ष में बड़ाही प्रतिबन्धन हे जिस सम दिस i 
। $ स्मरण करने से बनमे विचार प्रतीतहो मनमें आवे उसके. आने से मनमै ४ 
... : विकार श्रतीतहों उसीसमय दोर्षाका स्मरण करे जिस गुणका स्मरण कर i 
` नेसे कामना होतीहै उसका कभी चिन्तन न करे जितने उस. पदार्थ अव-. Eo 
गुण हँ उन सको स्मरणकरे मनोराज्य का अंकर जमने न दे. दूसरे अध्याय 
के मन्त्रोंका विचारकरे नारायणको याद्करे जैसे बने वह समय टलावे 4. 
` और उत्तम उपाय यहहै कि उससमय विरक्त साधके पास जा बैठे थे... 
| ` सन्देह उसीसमय चित्त शान्त होजायगा और यह प्रयत्न सुषति म(णपर्यः र 

_ न्त चाये कामनाही से कोध होताहै ऐसेही क्रोध लोभादिका जब उदे २ 
गहो उसीसमय समझकर निरोध करे इसीभ्रकार सहज सहज सहते फिर 
आपही स्वभाव ऐसा पड़जायगा प्रथम तो कामादिका उदंयही न होगा | , 
जो कुसङ्ग से उद्यभी होवेंगे तो तनक विचार करने से दुर होजावेंग॥२३॥ 


योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्याँतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मानिवांणम्त्रम्हूतोऽधिगच्छाति ॥२४॥ . 
` अन्तःसुखः १ यः २ अन्तरारामः ३ तथा ४ एव ५ अन्तज्योतिः | 
६ यः ७ सः ८ योगी ९ ब्रहमनिर्वीणम्‌ १० अह्मभूतः ११ अधिगच्छति | 
१२॥ २४ ॥ अ० 3० कामनादि के त्यागने से अन्तस्सुख की प्राप्ति 
होती है. कैसाहै वह सुख कि खतन्त्र नित्य पूर्ण अखण्डहे उसमे विहार | 
करता हुआ पूर्णब्रह्म परमानन्द स्वरूप आत्माको संदाके वारते प्राप्त | 
होजाता है. सोई कहते. हैं ईह अन्तःकरण Fe मं हे सुख जिसको अथात्‌ 







१६०... भगवह्रीता सटीक । 
 करताहैकतैसे ४ ही ५ भीतर इष्टि जिसको ६ इसी हेतुसे गीत नृत्यादि 
में दृष्टि नहीं करता ४8 जो ७ महापुरुष योगी $$ सो ८ योगी ९ बह्यख 
रूप हुआ १० बह्मको अथोत निर्वाण अझ मोक्षको ११ प्राप्त होताहै १२ 
फिर उसका जन्म मरण नहीं होता पूण परमानन्द स्वरूप आत्माको > 


4 प्रत हाताह || २४ ॥ :.. ` ` `` बे 


लभनते ब्रह्मनिवोणसृषयः क्षिणकल्मपाः । 
छिन्नद्ेधायतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
त्रषयः १ क्षीणकहमषाः २ छिन्नददेघाः ३ यतात्मानः ४ सर्वभृतहि 
, तेरताः ५ ब्रह्म निर्वाणम्‌ ६ समन्ते ७ ॥ २५ अ० ४० जो ब्रह्मको 
. प्राप्त होते हैं. उनका लक्षण कहते है $8 ज्ञाननिष्ठावाला साधु महातमा 
१ नाश होगये हैं पाप जिनके २ और छिन्नछिन्न दो दो टक होगये 
` ` है संशय जिनके. ३ अर्थात्‌ किसी प्रकार का संशय जिनको नहीं $ 
हे जीता हुआ है अन्तःकरण जिनका ४ सब भतोंके हितमे प्रात 
` जिनकी ५ ऐसे कृपाल महात्मा $ बहानिर्वाण को ६ प्राप्तहांगे ७ | 
` पहले बहुत होगये वतेमानकाळ. में बहुत जीवन्मुक्त विद्यमान . हैं 
` दा साधन चतुष्टय' संपन्न श्रवणादि. साधनोंकरके युक्त १ तिरोभाव 
 होगये हूँ रजोगुण, तमोगुण जिनके .ज्ञानके प्रताप से पाप नारा. | 
।  होगयें है जिनके २ प्राणगत वा प्रमेयगत किसी जगह उनके संशय | 
.. नहीं ३ सदा समाधिनिष्ठ रहते हैं ४ नगर ग्राममें. जो उनका आना ' 
गुहस्थो के घर ज्ञाना गृहस्थों से बात करना यह उनकी केवल कपाही पा 
` समझना क्याकै वे पूर्णकाम हैं ऐसे दयाळ महापुरुषों का दर्शन भी , 
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भगवद्ीता सटीक | के १६१ i म 
केवल उनके भलेके लिये है सिवाय उसके उनका और कुछ प्रयोजन : 
। नहीं करनी क्योंकि गृहस्थ | 


नहीं कमी कुछ और प्रकारकी कल्पन 


आपही दीन होते हैं उनके पास है क्या जो किसी कामनाकी कल्पना | 


कीजावे ॥ २५ ॥ 


कासक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


आमित ब्रहमनिवांणं वत्ते विदितात्मनाम्‌ ॥२३॥ | 
यतीनाम्‌ १ अभितः २ ब्र्मनिवीणम्‌ ३ . वर्ते ४ कामकोधावियुक्ता- ' 


` नाम्‌ ५ यतचेतसाम्‌ ६ विदितात्मनाम्‌ ७ ॥ २६ ॥ अ० उ० कामादिरिहित | 


सज्जन जीवतही मुक्त है फिर उनकी विदेहमुक्तियों में तो क्या कहुनाहे $ 


अ ` संन्यासी के १ सब अवस्था में २ मोक्षपरमानन्द ३ वर्तता है ४ अथीत्‌ | | 
' जीवते हुये भी जाग्रत्‌, स्वप्न; सुषुति ३ परमानन्द को भोगते हैं तात्य | 


| है -भानियो की इष्टि 3 ज्ञानियों के विषे ये तीन अवस्था प्रतीत होती है 


| वास्तव ज्ञानियों के एक तुयीतीत अवस्था रहती है और पीछे देहकेभी 
। ` परमानन्दको भोगते ह सिर केसे है वे संन्यासी ज्ञानी $ काम ऋधकरके . 486 
रहितै ६ जीत रक्खा है अन्तःकरण जिन्होंने ६ जाना है. आत्मतत् | 


जिन्हानि ७ अर्थात्‌ पूर्णबह्मसब्िंदानन्द नित्यमुक्त आत्मा को जानते हैं - र ॒ 


| कामादिराहित ऐसे हैं ॥ २६ ॥ | 


स्पर्शान्‌ इत्वा बाहिबादाशक्वमैवान्तरे खुवोः । i 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो i I र 








'बाह्यान १ स्पशोन २ बहिः ३ एव ४ करत्वा ५ चक्षुः ६ च ७ अन 


®) 


| ` ` प्राणापानौ १० नासाभ्यन्तरचारिणै ११ समौ १ २ कुला १३ | ॥ २७ “| IE 


. भी सदा परमानन्द भोगते हैं उस यो 
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१६१२  अंगवदीता सदीका 
` बहिः पदार्थो को १ रूप रसादिको २ बाहर ३ ही ४ करके ५ अर्थात 
` रूपरसादि जो पदार्थ हैं ये सब बाहर हैं. चिन्तन करने से भीतर प्रवेश 
होते है इसवारते विषयों का चिन्तन दरीनादि त्यागकरके ई और चकन को 
६ । ७ दोनों आरके ८ बीच में ९ करके तात्पर्य-नेत्रों को बहुत न खोल. 
. ना न मीचना बहुत खोलने से रूप के साथ सम्बन्ध होजाता है बहत. 
मीचनेसे निद्रा आती है इसवास्ते दोनों भके मध्यम दृष्टि रखनी ईह प्राण 
, अपान १० नासाभ्यन्तरचारी ११ समान १३ करके १३ मुक्त होजाता है 
अर्थात ऐसे महात्मा सदामुक्त हैं अगले मन्त्रके साथ इसका अन्वय है. ही७ 
_नासिकाके भीतरही प्राण चले शीघ्रगति न होनेपावे ११ नाचे उपर की 
गतिको सम करनी योग्य है जिसको कुम्भक कहते हैं. यह अर्थ साक्षात्‌ 
' गुरुके बतलाने से समझमें आताहै केवल शास्त्रके श्रवण विचारसे नहीं | 
आता ॥ २७ ॥ Me FR: 
_ गतेन्द्रियमनोबुढिसुनिमोक्षपरायणः । Ee 
वित विगतेच्छाभयक्गोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥२८॥ | 
' .  यगयतन्द्रयमनोबुद्धिः १ मोक्षपरायणः २ विगतेच्छाभयक्रोधः ३ यः ४ | 
शनिः $ सः ६ सदा ७ मुक्तः ८ एष ९॥ २८ ॥ अ« उ० जीते हैँ 
 इन्दिय मन, बुद्धि जिसने १ मोक्ष ही है परमगाति जिसके. २ दूर होगई | 
है इच्छा, भय, कोष जिससे ३ ऐसे जो ४ मुनि संन्यासी ५ वे ६ सदा 
७ जीतेहुये भी और देहके पीछे भी 8 मुक्त ८ ही हैं. इससे पथक्‌ कोई | 
| जोर युक्त पाव नहीं साहोकादि आनित्य होनेसे नाममात्र मुक्ति कह " 
६ जाता है $# सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द स्वरूप आत्माकी प्राति । 
) यह मुक्तिका लक्षण है टी० जिसका मन आत्मा में ही रहता है... उसको. 

















छ 

*% 0500 he | 

टे ई 4९ फ्री + 

¥. है ) १५ ० 

(००. हे 9, to 
f 






\ 





FA 
350 

रह छेड्न को 
हानि ५ हो ४० I क्तारं 
5”, | 9, 2“ हि 0000 ६ 4 4 Nn ३ 
5 FIN | १00 " "११०५ है 5395 
gas भ छ) 
४१४ NN Se op ` 

Fs 


॥ हक क ३ 
३ 2 FS = 00 र्‌ 
हज डी i APCS ARTS _ दथ ` 














भगवहीता सहीक्‌ । 5 १६३ ै ८ 
यज्ञतपसास्‌ १ साक्तारम्‌ २ सवभूतानाम ३ सुहृदम्‌ ४ सर्वेलोकमहे- i 2 


शरम्‌ ९ माम्‌ ६ ज्ञाता ७ शान्तिम ८ ऋच्छते ९ ॥ २९ ॥ अ० 


रोध करके बमज्ञानडारा मुक्ति होती है. इसवास्ते अब ज्ञानका. सरूप कह 
कर शान्ति फल सबंका निरूपण करते हैं यज्ञ तपका १ भोक्ता २ अ- 


विद्योपहित त्वम्पद का वाच्यार्थ हे ओर सब भूतोंका ३ वे प्रयोजन 
हित करनेवाला ४ अन्तर्यामी इश्वर सब कर्मोंके फलका देनेवाला  तस- 


|. दका वाच्यार्थ सच्चिदानन्द है औरई& सब लोकोंका महेश्वर ५ परमामा | 
| शुद्ध सच्चिदानन्द निर्विकार नित्यमुक्त ततत्रस्परदो का लक्ष्याथ अह्दैत है | 
` दैसमकार ® मुझ शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूपः पूर्णत्रह् आत्मा को ६ जानः Pr 
कर ७ शान्तिको ८ अर्थात्‌ मुक्तिको ८ प्रापतहोता ९ « नसप नरावरतते » | 


| "` इत्याभध्रायः ॥ २९ ॥ 

॒ इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषस्सुत्रह्मविद्यायांयोगशास्रेशीकृष्णाजन 

` संवादे सन्यासयोगोनामपञ्चप्रोऽ्यायः ॥ ५ ॥ 
द 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


उ० इस छठे, अध्याय में श्रीभगवान्‌ यह कहेंगे कि जो अग्निहोत्रादि : bg 





` असा पीछे निरूपणकिया इस प्रकार इन्द्रिय और अन्तःकरणादि का नि- 


के करताहे और कर्मों के फलमें आसक्त नहीं उसको संन्यासी समझो. . 





| he यह कमेयोगीकी स्तुति है इसको शाख्नमें अर्थवाद कहते हैं. इस कहने: MW FF 
| यह नहीं समझना कि गहस्थाश्रममं ही सदा बने रहना चतुर्थ ग आश्रम | 
५ ` संन्यास से क्या प्रयोजन है जैसे संन्यासी वैसेही गहरथी क्ये [गी ह यह्‌ र | 
अधिकार प्रति श्रीमहाराजका कहना है नहीं तो पुनः २ पांचवें बारहवे i 
दुसर अठारहवे इत्यादि अध्याया मं चतुर्थ आश्रम सन्यासक जो लक्षण 2 
| और माहात्म्य गृहस्थाश्रम से विशेष अपने मुखसे म श्रीमहाराजने न्ट दे i 
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१६४ ` . ` मभगवद्वीता सीक। . 

सबसे अच्छा कहा करते हैं. उनका आशय यथार्थ जब प्रतीत होताहै कि 
आगे पिछले कहे हुये उनके सब अर्थको: विचारे फिर: अधिकार गौण 
८ मुख्य देश वरतुकालादिका विचारकरे युक्तियों करके सब श्रुति स्मृतियां के 
साथ उस अर्थ का एक जगह समन्त्रयकरे अगले पिछले वाक्यों में वि- 
रोधन आवे. सबका सम्मत एक अर्थ में होजाय तब समझना कि इस 


श्लोक वा ग्रन्थकां यह यथार्थ ज्योंका त्यों अर्थ है और लक्षणाव्यञ्जना 


` शक्तिका भी देखना योग्य है पूर्वपक्ष सिडान्तको एथक्‌ २ समझना साधन 
फलका भेददेखना साधनों में भी तारतस्यता अधिकार प्रति है इसप्रकार 
5 । I त नेमे * 

शास्रका तात्पर्य जानाजाताहै और भी शास्त्र के तालये. जाननेंभ मुख्य 

छःबाते -यह हैं प्रथम तो उपक्रम उपसंहार १ अथोत्‌ ग्रन्थका आदि 

अन्त देखना कि दोनोकी संगति मिले हैं वा नहीं संवेज्ञों. का 

! हु | भ्९ _ म ०९ 

` कहा हुआ जो ग्रन्थ होता है उसके प्रारम्भम जो अर्थ होगा वही अन्तमं 

होगा, श्रीभगवद्गीताका आदि पद अशोच्य है और माझुच:पिछलापद है 

' इन दोनोपद्‌सि प्रथम पीछे जो कथा है वह संगतिके लिये उपोद्घातहै इस 

`. ` प्रकार गीताका उपक्रम उपसंहार एक मिले है और शोचका न होना अथीत्‌ 

' परमानन्द की प्राति यही गीताशा्का तात्य है १ इसीबातके सिद्ध 
| ८0 बी ॒ ५ ` RR त Mo 

) po TR लिय बीचमे पांच बात ये हैं अपूबता २ अर्थात्‌ आत्माकोही साच्चि- 
६८८ दानन्द नङ , जि ha जय _ , 

= दानन्द नित्य जानना. जिसके जानने सेही वे शोच होजाता है यह बात 


0.2 


8 _.. करै ॥ भरे अः [ | उसी 2 yd 
अपन अलीकिक ह. २ अनुवाद ३ उसी एक बातको नानाप्रकारकी रीति 


. शैली करके पुनः २ कथनकरना ३ अथवाद ४ अर्थात्‌ उसी पदार्थकी 
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फिर युक्तियो करके साधन कहकर सिद्धान्त पक्षको सिर तु. 
. ८ ` कहकर सिदान्त पक्षको सिडकरना ५ फल ६ 
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१ | 
पक ॥ 


. सिडिके जो साधन हैं (उनकोही रुचि बढ़ानेके लिये ) परासर श्रेष्ठ कहना... | 


श अन्यका तास्थ प्रतीत होता है, अन्यके एक एक देशसे |. 





nr oie क हि किन fn 


200 हाहा किक 


७" Se 


a Sl ला नास छक फा जी SE क SOIT २ 
a A है [7 
a 


. और ९ योगी १० भी ११ समझना चाहिये. अथोत्‌ कमफल का संन्यास | 
करने से एक देश में तो उसको संन्यासी समझना और कमयोग करनेसे अ 





मात्र भी नहीं कल्पना करनी ईह कम संन्यास का दिन रान्िवत्‌ विरोध ह | 
कर्मयोगीकोही संन्यासी कहना. यह उपमा है असे खीके मुखको चन्द्रमा | 
. कहना. यह उपमा का तात्य एकदेश में होता है नहीं तै तो अगले पिछले... 
_ वाक्यो म विरोध आता है. पीछे श्रीमगवान ने बहुत जगह कम संन्यास फळके ._ 


पक 


भगवद्गीता सढीक । हर] 


 अथोत्‌ एक शछोक वा एक अध्यायसे अंथका तात्पर्य नहीं जाना जाता ये | 


भी छःबात उपक्रम उपसंहारादि गीताशाखमै हैं. लक्षण व्यज्ञनादि भी हँ 


इन छः बातांका एक पदार्थ में जब सम्मत होगा, तब जानना कि इस. 


ह यह तासथ है अर्थवाद साधनोंके सिद्धान्त समझळेना यह मर्खाका, 
काम है ॥ 


श्रोभमगवानुवाच-- 


अनाश्रतः कमफळं कार्यं कम करोति यः। | 
स संन्यासी च योगी च न निर्निने चाक्रियः ॥ १॥ 
कंमफल १ अनाश्रितः २ कार्यम ३ कम ४ यः ५ करोति ६ सः 


-. सन्यासी ८ च ९ यागी ११ न १२ निरग्नि; १ ३न.१४ च १५ अक्रियः 


१९६ ॥ १॥ अ० उ० अन्तःकरण इद होने के लिये कमयोगी की | 
स्तुते करते ह श्रीभगवान्‌ कर्मों के फलका नहीं आश्रय कियाहै जिसने 
१। २ अर्थात्‌ कमफलकी तृष्णा और कामना नहीं है जिसको $8 करने के | 
योग कमको २। ४ जो ५ करता है ६ अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक प्राय- pS 
श्चित्त कम और भगवत्‌ भक्तिसंबन्धि ज्ञानसंबन्धि जो कमै और तीर्थयात्रा | 
साधुसेवादि साधारण जो कर्म और दान लेना इत्यादि जो असाधारण की | 
है. इन सब कमोंको यथाधिकार यथाशाक्ति जो करता है सो ७ संन्यासी | 














से एकदेश मे उसको योगी समझना, इस अर्थम समसमुचय की ग | 
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९६६ मगवह्ीतासटीक। | 
साहित निरूपण किया ओर आगे बहुत करेंगे इस जगह कर्मयोग काही 
' प्रसंग है इसीवास्ते श्रीमहाराज कमयोगी की स्तुति करते हैं केसाहे वह 
` कर्मयोगी ई न १२ निरग्निः १३ और न १४ । १५ अक्रिय १६ है जैसे 
चतुथाश्रमी संन्यासी अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करते निराभि होते हैं ऐसा 
कर्मयोगी. नहीं और चत्थाश्रमी संन्यासी ज्ञानीवत अक्रिय भी नहीं. क्योंकि 
ज्ञानी आत्माको अक्रिय क्रियाराहित मानते हैं आत्मा का जब देह के साथ 
संबन्ध माना तब आत्मा अक्रिय कहां रहा. यह बात सत्य श्रीमहाराज 
कहते हें कि कभयोगी अक्रिय नहीं £ अथवा केवल अभिके न छने से 


कोके न करने से विना ज्ञाननिष्ठा परमार्थ में संन्यासी नहीं होसक्ता. 


' व्यवहार मं उसको नाममात्र संन्यासी कहेंगे. तातपर्य-जबतक अन्तःकरण 
झुडन हो. तबतक ज्ञाननिष्ठा और संन्यसका माहात्म्य सुनकर कर्मों का 
त्याग न करे और जिनका अन्तःकरणं झु हो. उनके वास्ते कर्मोका 
सन्यास करना चतुथाश्रम धारण करना निषेध नहीँ अवश्य चतुथीश्रम 


धारण करना. उनके विना ज्ञाननिष्ठा कभी पारिपाक न होगी. यह नियम . 


विधि है ॥ १ ॥ 


ये सन्यासामितिग्राहयोगं तं विश पाण्डव । 
नद्यसन्यस्तसकल्पी योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 
उन १ यम्‌ २ सन्यासम्‌ ३ प्राहुः ४ तम्‌ ५ हि योगम्‌ ७ इति 
) ' < विदि ९ असंन्यस्तकल्पः १० कञ्चन १ १ योगी १२ न १३ भवति 
१४ ॥ २॥ अ° उ० कचे कमयांगी का संन्यासमे अधिकार नहीं 


३ ही ६ योग ७ कहते हे यह ८ जान 


i १ यथपि कयोग और क्याप एकाह हक उल न यापि कमयोग और संन्यास एकनहीं होप्तकता तयापि 
EE अनास इन दोनों कू असाधारण कारणता है तिससे मोलैकफल निष्पत्तीमें 
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यह कहते हैं हे अज्जुन | १ जिसको २ सन्यास ३ कहते हैं ४ तिसको . | A - 


(|| त र 
१ ॥ ८ | । | 
० ४ | x 4 | 
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भंगवद्गता सवीक। . | १६७ ` 


[ | काही फल हे नहीं संन्यास किये हैं जिसने अर्थात शुभाशुभ संकल्पां 





को जिसने नहीं. त्यागा है सो १० कोई ११ योगी ५ २ नहीं १३ होता 
हे. १४ तातपय-जबतक झुभे वा अझुभ संकल्प मनमै बने रहे तबतक 
अपने को सिडयोगी समझना न चाहिये, अथीत यह १ समझे कि - मेरा 
भक्तियोग अभी सिद्ध नहीं हुआ. जब अन्तःकरण का निरोध होजाय 
संकल्प विकल्प सृष्ष्म कम होजावैं. तब संन्यासका अधिकारी होताहे ॥ २॥ 


आुरुक्षोसुनेयोंगं कर्मकारणसुच्यते। ` 
योगारूहस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
योगम्‌ १ आररुक्षोः २ मुनेः ३ कर्म ४ कारणम्‌ ५ उच्यते ६ योगा- 


रूढस्य ७ तस्य ८ एव ९ शमः १० कारणम्‌ ११ उच्यते १२ ॥ ३ ॥ 


अ° उ० हे अजुन ! पीछे जो मैंने कमयोगी की स्तुति करी उस कहने 
से यह नहीं समझना कै सदा कमंही करता रहे. अधिकार प्रति मैंने वहां 
कहा है तातपर्य-सिडान्त मेरा यह है [कै जो मैं अब कहता हूं $& ऊपर 
के पद्‌ ज्ञानपर १ चढ्ने की इच्छा है जिसके और ध्यानयोग में समर्थ 


नहीं अर्थात्‌ सच्चिदानन्द निराकार का ध्यान नहीं करसक्ता. ऐसे ज्ञानयोग 


जिज्ञासु. २ मननशील को ३ अथोत्‌ मन में तो यह मनन करता है 


`. “कि सञ्चिदानन्द निराकार का ध्यान करना चाहिये, परन्तु अन्तःकरण 
- मैला होनेसे ध्यान नहीं होसक्ता. ऐसे जिज्ञासु मुनि को ३ कर्म बहिरङ्ग | 
भगवत्‌. आराधनादि ४ परमानन्द स्वरूप आत्मा की प्राति मक्ष हेतु ५ 00 
, कहा है ६ और ह योगारूढ को ७ अर्थात्‌ दाद, अन्तःकरणवाले को ता- | 
_ ` त्प्य-जो ज्ञान योगपर चढ़गया है. वही कमैयोगी साधन चतुय संपन्न 2 
_ _ होकर ज्ञाननिष्ठ हुआ है ७ तिसको ८ ही ९ उपंशम १० हेर उकाः 
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१६८ ` भ्गवद्रीता सटीक । 

करना कहा है. फिर उसको बहिरङ्ग कर्मों में प्रवृत्त होना न चाहिये 
` क्योंकि वे विक्षेपके हेतु हैं और उपर चढ़कर नाचे उतरना है टी० तिस 
. को ही अथीत्‌ उसीको कि जो पहले कमेयोगी था. साकार मूर्तियों. का 
.... ध्यान करता था और बहिरङ्ग कमो में प्रवृत्त था उसी बहिमुंख को अ- 
' न्तर्मुख होना कहते हैं. श्रीमगवान्‌ छ यह नहीं समझना कि कमेयोगी को 
सदा बाह्रेमुख रहना ही कहते हैं ज्ञानमार्ग दूसरा है उसके अधिकारी 
| दूसरे हैं जैसे कोई २ कमसमझ यह कहा करते हैं कि मकान -एक है 
उसके ररते अनेक हैं यह बात नहीं मोक्षमार्ग एकही है मंजिल अनेक 
हैं ररते अनेक हैं यह बात नहीं मोक्षमार्ग एकही है मंजिल: अनेक हैं 
. ररते अनेक नहीं रस्ता एकही है अथात्‌ मोक्षके मार्ग अनेक नहीं अ- 

` ` चिकार प्रति भूमिका द्रजे सीढ़ी अनेक है॥ ३॥ र 

` यदा हि नेन्द्रियाथेंषु न कर्मस्वदुषज्जते। 

 सवसकल्पर्सन्यासी योगारूदर्तदोच्यते ॥ ४॥ ` 
.. यदा १ हि ३१ न ३ इन्द्रियार्थेषु न ५ कर्मसु ६ अनुषज्जते ७ 
ह 22 te सवसंकल्पसंन्यासी ८ तदा ९ योगारूढः १० उच्यते ११ ॥ 89 ॥ अ०. 
` ` 5० यह कैसे पतीत हो कि योगारूढ मैं अब हुआ,इस अपेक्षा में योगा- | |. 
) | 5 । आह 0 ४8] में १ ही २. जो महापुरुष क न. “१ ४ \ 
रहस । भं ६ असक्ति करता हे ७अथोत्‌ इस लोकर्मे जो | 
दलन रूपशन्दादि और परलोक के जो अर्थवाद सुने है किसी में तृष्णा . 
` नही करता क्योंकि अन्तर परमाननद खतन्त्र सामने बहिमुँख परिकिन्न परतत्र 
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त्यागने का स्वभाब है ` |. 





कल्प उसन्न होते हैँ, |. 


2. 
हँ 
हम. = 





यही जीव का संसारसे उद्धार करनाहै अथातू ज्ञाननिष्ठ होना योग्य हैई& 


भंगवद्वीता सदैक । १६९ 
सब को त्याग देता है. तातपय-सिवाय सच्चिदानन्द आत्माके और किसी | 
पदार्थ की प्रातिका संकल्पमात्र भी नहीं करता. जिस काल ई तिस | 
काळ में ९ योगारूढ ९ कहा है १० सोइ महात्मा साधु भगवत्‌ भक्त जो | 


.. विषयादि मे प्रीति नहीं करता ॥.४ ॥ 


उडरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेवरिपरात्मनः ॥ ९ ॥ 


आत्मना २ आत्मानम्‌-२ उद्धरत्‌ ३ आत्मानम ४ न ५ अवसादयेत - 


. ६ आत्मनः ७ आत्मा ८ हि ९ एवं १० बन्धुः ११ आत्मनः १२ आ 


तमा १३ एव १४ रिपुः १५ ॥ ५.॥ अ० उ० अब यह कहते हैं, 
ज्ञानपर आरूढ होना चाहिये, चढ़ना योग्य है नीचे कमोम ही गिरना न 
चाहिये विवेकयुक्त मनकरके १ जीव को [० २ ज्ञानयोगपर श चढावे ३ सि० 


जीवको ४ नाचे न गिरावे ५। ६ अथीत्‌ सदा कर्मों में ही लगारहै ई ` 


_जीवका ७ विवेकयुक्त मन ८ ही ९ तो .१° बन्धुं ११ है अथात्‌ संसारसे | । 


मुक्त करनेवाला है और $ जीवको १२ रागददेषादियुक्त मन १३ ही १४ | 


- वैरी १५ सिऽ है ईह अथीत्‌ नरकादि की प्राप्त करनेालाहै 2० विवेकयुक्त .. 


. ` रागद्देषादि रहित मनको शुद्ध मन कहते हैं ८ विवेकरहित रागडेषादि सहित 


न ह SE 
_ AA, २ "2१७ 


. प्रकार शमादि षट्ट सम्पति साधनेकि अनवढेजन से उद्धरणाकषम ब्रह्मयोग | नेहा अनाश्रित होकर | 

Bess निमूलक es विषय a तिसके ९४४१२ को - AS NP Le ° ~ 

. अनादि अविद्याकी बासनाक वेगे प्राप्त इये जो ज्ञान निः छक वाह्ाविषियः।तिसकोअवळमइनकर | र 
क्े आक्षशत्रु होता हे | I NN i Hi ६४) oor Co Be 


' मनको मलिन 'सन कहते हैँ १३ दो एवकार शब्दासि यह तात्य है क्रि | 


. सिद्ध न होगा १० | १४ तातयै-बन्थ मोक्ष भें कारण मनुष्योंका ५ 







जो में कहता हूं इसको धारण करना योग्य है कहानीवत सुननेप्त प्रयोजन J 





? जिस प्रकारसे कि जिहाके दोषसें अपश्य करनेवाला अपने को अपना शतरुबनाता है उप्ती 





१७० ` मगवहीता सटीक । | 

मनेही है विषयों मै आसक्त हुआ बन्धका हेतु स्वरूपानि्ठ हुआ मोक्षका हेतु है 
'  उक्तंचई“ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ” “ मुक्तामैच्छसि 
. चेत्तात विषयान्‌ विषवत त्यज । क्षमार्जवद्वातोषसत्यं पीयूषवदू भज ” कै 
| अष्टावक्रजीने कहा है कि हे तात! जो मुक्तिक इच्छा करता है तो 


_विषयोको विषवत्‌ त्याग और क्षमा, आजव, दया, संतोष सत्य इनका. 


अनुष्ठान कर यही तात्य इस मन्त्रका है ॥ ५ ॥ 3 

` नन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनाजितः । 

' अनात्मनस्तुशत्रुले वतंतात्मंव शङ्खवत्‌॥ ६ ॥ 

` ` तस्य १ एव २ आत्मनः ३ आंत्मा ४ बन्धुः ५ येन ६ आत्मना ७ आत्मा 
< जितः ९ अनात्मनः १० तु ११ आत्मा १२ एव १३ शत्रुखात्‌१४ शन्नुते 

१५ वर्तेत १६ ॥ ६ ॥ अ० 3० ` पिछले अथ को इस मन्त्र में स्पष्ट 
करते हैंक्षतिसही जीवको १। २। ३ मन ४ बन्धु ५ सि० है कि $8 जिस 
जीवने ६।७ ७ शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण ८ वशमे किया है ९ और 


` जिसने अन्तःकरणादि नहीं वश किये तिसका १० | १३ मन १२ ही .| 


ह. ॒ र 0200 १४ वैरभावमें १५ वतंता हैं १६ तासर्य-विषयासक्त मन 
.._- नक्ष म प्रतिबन्ध है, इसहेतु से उसको वैरी कहा और राग डेषादि रहित 
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सन मोक्ष में सहायक है, इस हेतुसे उनको बन्धु कहा ॥ ६ ॥ 


$ 


€. नः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
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भगवद्गीता सरीक। . २७१ | 


खेषु ५ तथा ६ मानापमानयोः ७ ॥ ७ ॥ अ० ३० अन्तःकरणादि के 


वशकरने काफल कहते हैं $ जीते हैं अन्तःकरणादि जिसने 3 इसी हेतुसे 


जो भलेभ्रकार शान्त है अर्थात्‌ विक्षेपराहित है जो तिसको २ परमात्मा ३ | 
झु साच्चेदानन्द पूर्णबह्म ह साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मभाव करके वर्तता है अथीत्‌ | 
आत्मा साच्चेदानन्द अखण्ड नित्यमुक्त साक्षात अपरोक्ष जीतेहुये ही अनु 
भव करता इं ४ और कोइ प्रतिबन्ध भी उसको बांधा विक्षेप नहीं कर- 


सक्ते, आधे 'छोक सं अब यह कहते हैं ई शीत गरमी दुःख सुखें ५ 
और तैसेही ६ मान और अपमान में ७ आत्मा अखण्ड अपरोक्ष रहता है 
ह तापये-पांचवीं छठीं जो ज्ञान की भूमिका हैं उनंमें वर्ततांहे अथीत 
सदा ` जीवन्मुक्ति का आनन्द भोगताहे इसी हेत से उस आनन्द के 


सामने मानापमानादि भी नहीं प्रतीत होते और कभी रजोगुण के आवि 


सीव होने से बहिमख वृत्ति होने में अपमानादि भी प्रतीत हाँ तो भी 
उनको गणोका कार्य समझकर और अपनेको असंग जानकर विक्षेप को 


.. नहीं प्रात होताहे ॥ ७ ॥ 


्ञानविज्ञानतप्रात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥ < ॥ 
युक्तः १ योगी २ इति ३ उच्यते ४ ज्ञानविज्ञानतृातमा ५ कूटस्थ 


विजितेन्द्रियः ७ समलोष्टाइमकाञ्चनः ८ ॥ ८ ॥ अ० उ० जिम योगा 


: रूढ को अखण्डात्मा अपरोक्ष है. उसका लक्षण यह ई योगारूढ १ mb रोगी 
` .२ ऐसा ३ कहा है ४ अथीत्‌ उसका लक्षण यह है ज्ञान विज्ञान करके | fo i 
` तृप्त है अन्तःकरण जिसका ५ निविकार ६ भलेश्रकार जीते हैं झ्रिय जिनके . 
“७ समान हैं लोहा, पाषाण, सोना: जिसको ८ उसको योगारूढ़ योगी be कहते oo 
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[ ७. :.. भगवद्गीता सटीक । 

जे जानना कि मै साच्चेदानन्द पृणब्रह्म म ह इसको ज्ञान कहते हुँ, अथोत्‌ 

` यह तो अपराक्षेज्ञान हैं और युक्ति समन्वयादि करके साक्षात्‌ कामछक- | 

..वत्‌ अनुभवकरना इसको विज्ञान कहते हैं. अर्थात्‌ यह अपरोक्षज्ञान है. ) 
| 


सुहृद्‌ १ मित्र २ अरि ३ उदासीन ४ मध्यस्थ ५ द्वेष्य ६ बन्धुषु 
po र .६॥ ९ अ० उ० सातवे अङ्क तक पद है पापी साधु आदि 
4 0077 में समान बुद्धि है जिसकी सो पूर्वोक्तं से भी विशेष है. यह 
हि र क हो उसको सुहृद्‌ कहते हैं १ ममता स्नेहके वश / 
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न दै पछि इई करें और एक शत ऐसा दि लितिङ में 
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' . इन दोनों ज्ञान विज्ञान करके संतुष्ट है. अन्तःकरण जिसका उसको ज्ञान- 
` विज्ञानतृसात्मा कहते हैं ५ राग डेषादि विकारों करके जो रहित है उसको 


कूटस्थ कहते हैं॥८॥ ८; Er 
र सुह््मन्रायृदासीनमध्यस्थददेष्यवन्धु | Si 
- साघुष्वापे च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 










७ | १ यहांतक एक पद है 6 साधुषु २ चं ३ पापेषु ४ समबुद्धिः ५. 


कहते हें ३४ बे प्रयोजन जो दूसरे का भला चाहे और करे ममता और 







0 रे जशा क. २ शत्रु ३ किसी का बुरा चाहना न भला चाहना . 
दोक झगड़े डमे यथार्थ ज्याका त्यो कहने वाळा ५ आत्मा का अप्रिय . 
व आपसे जो प्यार न करे ६ इसमे और शत्रु में कछ भेद 


2.3, 
£ 
०० EE 

कै १ ड्र 


तीत होता, परन्तु भेद है एक शत्रु तो ऐसा होताहै कि प्रसिहतो. | 
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` भगवद्वीतासटैक। +१७३ | 
il उञ्जीत सततमात्मानं रहासे स्थितः। | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ ` 


योगी. १ सततम्‌ २ आत्मानम्‌ ३ युञ्जीत ४ रहसि ५ स्थितः ६ एका- 
की ७ यतचित्तात्मा ८ निराशीः ९ अपरिग्रहः १० ॥ १० ॥ अ० उ० 
योगारूढ़ का लक्षण कहा अब योगको अङ्गो सहित कहते हैं 8७ योगारूढ 
१ निरन्तर २ अन्तःकरणको ३ समाधान करे ४ एकान्त में ५ बैठकर ६ 
अकेला ७ जीता है अन्तःकरण शरीर जिसने ८ आशारहित ९ परिग्रहर- 
हित ३० टी० योगारूढ बहिरङ्ग साधनों में अथीत्‌ तार्थ यात्रादि, में मु. 
ख्यता करके प्रत्त्त न हो निरन्तर दिन रात्रि अन्तःकरण निरोध करे, क्ष- 
णमात्र बहिमुंख वृत्ति न होने पावै, २ जिस जगह सिंह, सर्प, चोरादि का 
अतिभय न हो, खी बालक प्राकृतजनों की समुदाय न हो, शुडचित्तके 
प्रसन्न करने वाले स्थलूम अथीत्‌ उत्तराखण्ड भागीरथी नर्गदाजीके तीर 


इत्यादि स्थलोमे चिरकाल निवास करे ५ एकान्त में भी दो चार इकडे 


होकर न रहें ७ एकान्त जगह भी हो और अकेला भी हो तो वहां रह- 
क्र शिष्य सेवको को उपदेश करना. इत्यादि क्रिया अथवा मन्दिर कुटीके 
पार्स फूल फुलवारी लगाना इत्यादि क्रिया न करे कि जिससे वृत्ति बहि- 


मुख हो ८ एकान्त में अकेला जबे निवास करे तत्र किसी से यह आशा | 


ने खखे कि हमको कोई इसी जगह बैठे हुये भिक्षा दे जाया करे और 


` बन्धान्न भी न बांधे बन्धाज्न की आशा न रक्खे. तापय-सिक्षात्र भोजन ' 
करना योग्यहै ९ एकान्त में अकेला जो मनके समाधान करके को बैठे 
तो भोजन वख्रादि सिवाय शरीरयात्रा. कें संचय न करे तब अभ्यास हो | 


सक्ताहै, १० निरन्तर एकान्त (अकेला ) जितेन्द्रिय आशारहित परिग्रहरहित 


छ ये सब अङ्ग अन्तःकरण समाधान करने के हैं विना गृहस्थाश्रम क छोड़े | 


विना विरक्त हुये इन सब अङ्गां का अनुष्ठान भले प्रकार नहीं होसक्ता _ 
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१७३ भंगबद्वीतासदीक।. | 
जो सब न होसके तो जितना होसके अवश्य करना योग्य है. विना अ 
' भ्यासके बहिरङ्ग साधन निष्फल है. इश्वराराधनादि कर्माका फल यही है 
' कि अन्तःकरणं शान्त हो ॥ १० ॥ 


शुचो देशे प्रातेष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छिंत नातिनीचं चेढाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
' शुचौ? देशे २ आत्मन; ३ आसनम्‌ ४ स्थिरम्‌ ५ प्रतिष्ठाष्य ६ न 
` ७ अति ८ उच्छितम्‌ ९ न १० अति ११ नीचम्‌ १२ चैलाजिनकृशोत्त 
रम्‌ १३ ॥ ११॥ अ« उ०. आसनकी वैधि दो शछोकों में कहते हैं 
` आसन योगका बहिरङ्ग साधन है. अन्तरङ्ग अभ्यास का सहायक है ई 


पवित्र भूमिम१।२ अपना ३ आसन ४ अचल ५ बिछाकर ६ सि० अभ्यास 
` . करे केसा है वह आसन किचन ७ बहुत ८ ऊंचा ९ न १० बहुत ११ 


' नीचा १२ हो. फिर कैसा इस अपेक्षा में कहते हैं के कुशा और मृग- 
` चने ओर.वख ये उपर हाँ भूमिके अर्थात्‌ प॒थ्वीके ऊपर. प्रथम कशका 


. आसन उसके उपर मुगचमादे उसके ऊपर सि० सूतीवस्र बिछावे ३३टी० 


2 i कोई भूमि तो स्वभावसेही पवित्र होतीह. जसे श्रीगड़ाजी की रेती 
' „ ` “ वुधा.सवेत्र झद्धा न लेपो चत्र विद्यते » पृथिवी सब जगह पवित्रं 
` परन्तु जहां छिपगई हो तो फिर उसको लीप लेना योग्य है अथवा उत्त 
br CU समझना योग्यहै १। २ दूसरे के आसन पर 
` ` बेठना शाख्रम निषेध 

है. इसवास्ते अपना आसन कहा ३ । ४ स्थिर शब्द 
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सै. तासर्य-यह है कि यह काम दो चार महीने का नहीं बरसोंका यह. , 
. काम है. अर्थात्‌ जबतक जीवे यही अभ्यास करता रहें यह अभ्यास आ- | 
. ज्ञानीको तो ज्ञानका प्राप्त करनेवाला और ज्ञानी को जीवन्मुक्ति देने- - 





भंगहीता सरीक। १७५. 
मुडरी परभी बेठकर योगाम्यास नहीं करना ६ | ७। ८। ९ विना आसन | 
.  पृथ्वीपर बैठकर वा गढ़े में बैठकर यह योगाभ्यास नहीं होसक्ता इस्याभे- | 
| -् ` रायः १० । ११। १२॥ २१॥ | er 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यताचित्तोद्धियाक्रिय:। | 
उपविश्यासनयुञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 
` यतचित्तन्द्रियक्रियः १ तत्र २ आसने ३ उपविद्रय ४ सनः ५ 
| न्मन ६ कुत्ता ७ आत्मशुद्धये ८ योगस्‌ ९ युञ्ज्याद्‌ १०.॥ १२ अ° | 
. जीती है चित्त की और इन्द्रिया की क्रिया जिसने १ सि० सो योगी क 
तिस आसनपर २ । ३ बैठ कर ४ मनको ५ एकाग्र करके ६ | ७ अन्तः 
करणकी झाडिके लिय ८ सि० इस ईह योगका अभ्यासकेर ९ | ५० ही० | 
अगले पिछली वातो को याद करना. यह चित्त की क्रिया है, देखना श्रव आ 
णादि इन्द्रियो की क्रिया हैं १ मनको सब विषयों से हटाकर आत्मा के ८: 
संमुख करके पिछले मन्त्रम जिस प्रकारका आसन कहा उसपर बैठकर 
- अभ्यास करे २। ३ ।. ४ । ५। ६ । ७ । ८ । ९ । १०॥१२॥ 


समकायाशराग्रीवं धारयन्नचलं स्थिः। | 
संप्रहय नासेकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥। _ 
कायशिरोग्रीयस्‌ १ समम्‌ २ अचलम्‌ ३ धारयन्‌ ४ स्थिर ५ खस ६ | 
नासिकाग्रम्‌ ७ संप्रेक्ष्य ८ दिशः ९ च १० अनवलोकयन्‌ ११ ॥ १३ ॥ | 
` आ० उ० चित्तक एकाग्र करनेन देहकी घारणाभी बहिरड़ साधन उप- 0 १ 
योगी है इसको भी दो मन्त्रो में कहते हैं देहका मध्यभाग और शिर | 
ग्रीवाको :१ सम २ अचल ३ धारण करता हुआ ४ इढ हा प्रयलवान्‌ होकर ५ ८ 
अपनी ६ नासिका के अग्र को ७ देखकरके ८ सि ट ० पूव PS दिशाको [को ९ | i ही 
॥ भी १० नहीं देखता हुआ ११ सि० आत्मपरायण ण ह FN हो र कर बैठे टी०. मूळा- 
धार से लेकर मुद्धीतक सीधा निश्चल बैठे 
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. . १७६ ` भगवहीता सटीक । 
` ` झकर प्रयत्न मै कचाई न होनेपावे सावधान होकर क साहिता इ 
। जोशरीर पात होजाय तो होजाय परन्तु विना तकात तहा स 
` हटना नहीं ५ नासाग्र दृष्टि में तात्यय-यह नही कि नासिकाके ही देखते 
। इह्ना, किन्तु यह तात्य है कि. ऐसे बैठे जैसे नासाग्रडि होकर बैठतेहै 
. दृष्टि और वृत्ति आत्मा में लगानी योग्यहै, नेत्रौ को न बहुत खाछना 
न मीचना ६। ७ । ८ इत्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्रह्वचारित्रतोस्यतः । 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १४ ॥ 
प्रशान्तात्मा १ विगतभीः २ बंह्मचाखितेस्थितः ३ मन; संयस्य ५ 
मच्चित्तः ६ युक्त; ७ मत्परः ८ आसीत ९॥ १४ ॥ अ० ॥ अलप्रकार 
शान्त हआ है अन्तःकरण जिसका १ दूर होगयाहै भय जिसका २ ब्रह्म- 
चर्य व्रतमै स्थित ३ मन को ४ रोककर ५ मुक्त सच्चिदानन्द स्वरूपम 
. चित्त हैं जिसका ६ सो ढ8समाहित हुआ ७ में साच्चैदानन्दे स्वरूपही हूं 
. ` परमपुरुषार्थ जिसका ८ सि० ऐसा समझ कर $ बैठे ९ टी अष्टांग मैथुन करके 
: - वजित, ज्ञान के उपदेश करनेवाले गुरुकी टहलम तत्पर भिक्षान्न सदा 
या. भोजन करनेवाला ३ अन्तःकरणकी वृत्तियों को उपसंहार करके ४ । ५ 
समाधान अप्रमत्त. अनार्य हुआ ७ परबह्म की प्राति काँही परम परुषार्थ 
समझ अझपर होकर ८ पूर्वोक्त आसनपर बैठकर अभ्यास कर ॥ १४ ॥ 
युञनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। | 
2 शान्ति निर्वाणपरमां मत्सस्थामाधिगच्छति ॥१५॥ 
पा गी १ सदा २ एवम्‌ ३ आत्मानम्‌ ४ . युञ्जन्‌ ५ नियतमानसः ६ 
&; be पिप ७ अधिगच्छति ८ निवोण परमाम्‌ ९ मत्संस्थाम्‌ १०॥ १५॥ 
कर छा र्य १ गरा कय ख योगी 
2 6 र ERs 070 कर 02... ३ शर ys माण अन्तःकरण को ४ 
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भगवदीता सटीक । १७७ 


समाधान करताहुआ ५ निरोध हुआ है मन जिसका ६ सो 5 शान्तिको ७ 
प्राप्त होता है,८ कैसी है वह शान्ति $ मोक्षम निष्ठा है जिसकी अर्थात्‌ 
मोक्षम तात्पर्य है जिसका ९ और वह शान्ति $ सचचिदानन्द्‌ रूपहे १० 
उसको प्रापहोता है तात्प्य-परमगति मोक्षको प्राप्त होता है॥ १५॥ 


` नात्यश्चतस्ठु योगोऽस्ति न चकान्तमनश्नतः । 


न्‌ चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन॥१६॥ 


अजन १ अति २ अइनतः ३ तु ४ योगः ५ न ६ अस्ति ७ एका. 


न्तम्‌.८ अनश्नतः ९ च १० न ११ अति १२ स्तप्नशीलस्य १३ च १४ 
न १५ जाग्रतः १६ च १७ न १८ एव १९ ॥ १६ ॥ अ० ३० 
ध्यानानेष्ठ योगीके अब आहारादिका नियम कहते हैं, दो मन्त्रों भे. यह 


भी बहिरङ्ग साधन उपयोगी है हे अजुन ! १ बहुत ..२ भोजन 


करनेवालेको ३ भी ४ योगका फल परमानन्द ५ नहीं ६ होता ७ अर्थात 
योगसिङड नहीं होता अत्यन्त ८ नहीं खानेवाले को ९ भी १० नहीं ११ 
बहुत १२ सोनेवालेको १३ भी १४ नहीं १५४ जागनेवालेको १६ भी 
१७ नहीँ १८ योग सिद्ध होता ईह निश्चय १९ पि० यही बात हे ॥ १६॥ 


` युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


युक्तस्वप्नावबोधस्य योगा भवाति दुःखहा ॥ १७॥ 


कमसु १ युक्तचेष्टस्य २ युक्ताहारविहारस्य ३ युक्तस्वप्नावबोधस्य ४ 
दुःखहा ५ योगः ६ भवतिः ७ ॥ १७ अ° 3० ऐसे पुरुषको योग 
सिद्ध होतांहे $ युक्तका खाना और चलना है जिसका १. शौच स्नानादि 
` ई# कर्मों में २ प्रभितयाने मापी हुई क्रिया है जिसकी ३ युक्तका सोना 


जामना है जिसका ४ उसको दुःखोंका नाश करनेवाला ५ योग ६ सि० | 


`... सिद्ध होता है ७ ठी० चार मागमै से दो भाग तो अज्नसे पूर्णकरै | 
- एक जलसे पूर्णकर एक भाग पवन आनेजाने के लिये खाली. भाग रके _ 
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१९७८. . भगवद्दीता सटीक । 
` तालभ-यह कि एक बेर कुछ क्षुधा रखकर भोजन करना“ डौ भागी 
परथेदच्सतोयेत्ैके प्रपूरयेत । मारुतस्यप्रचाराथ चतुर्थमवशेषयेत ” क 
सिवाय शौचस्नान भिक्षाके वृथा डोलना फिरना बें योग है. कियाका प्रमाण 
बांघना योग्य है अथीत्‌ इतनीदूर जंगलजाना इतनी देरमे रनानकरना 
ओ- अमक समय इतनी देरमें भोजन करना ये सब विधि मनुआदि धमंशास्तर 
है से श्रवण करने योग्य है ३ रात्रिके वीचमें डेढपहर सोना सिवाय 
उसके सदा जागना योग्य है ॥ १७ ॥ | 


बदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते।' ४ 

निस्ट्रहः सर्वेकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ | 
` यदा १ विनियतम्‌ २ चित्तम्‌ ३ आत्मानि ४ एव ५ अत्रतिष्ठते ६ सव- | 

' कामेभ्यः ७ निरपृहः ८ तदा ९ युक्तः १० उच्यते ११ इति १२॥ १८॥ 

। आअ० उ०किसकालमे योग सिङ होता है, इस आधेक्षामें कहते है जिस का- 
' लमे १ भलेप्रकार निरोधहुआ जीता हुआ २ चित्त ३ आतमा में ४ ही ५ . 
. उहरताहै६सबकामोसे७ दूर होगई है तृष्णा जिसक्री ८ सि० सो तिसकाल _ | 
 से९सिड्योगी१० कहा हे ११ यह १२ जानना योग्य है अथीत्‌ जिसकालमें . i 
ह द 2 इसलोक व परलोककी सब कामना दूर होजावे और चित्त भलेप्रकार एकाग्र | । 
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) . कहा जाता है तातर्य-जब ऐसा हो जाय, के जैसा इस मन्त्र में कहा है. | 


ओ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 2 
|... ड ` योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ | 
. मा? दाः २ निवातस्थः ३ न ४ इङगते |. 
| १” आसन? ११ योगम्‌ १२ तः १३॥१९॥ | 
| कि उपमा यह दे १ दीपक २ पवनंरहित ॥ 








हकर आत्मा मे स्थित हो जिसका सो महात्मा तिसकाल में सिद्योगी 


५ सी ६ उपमा ७ स्मृता | FE 
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भगवदीता सठीक । , ३१७०. - 
जगह जलता हुआ ३ नहीं ४ हलता ५ सो ६ उपमा ७ कहा है ८ योगी 


' के ९ जीतेहये चित्तकी १० अथात्‌ जिस योगी का भछेप्रकार अन्तःकरण 


निरोध है उस अन्तःकरणक्री यह उपमा है कि जेस पवनरहित जगहमें जल- 
ताहुआ दावा नहीं हलता ऐसेही उप्तयोगीका चित्त स्थिर रहता है फिर 
कैसा है वह योगी कि जिसका चित्त स्थिर रहता है सो कहते हैं $ आत्माकी 
११ प्रातिके लिये $% आत्मध्यान योगक्रे १२ अनुष्ठान करनेवाले का १३ 
सि० चित्त स्थिर रहताहे ई ॥ १९ ॥ 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग्सेवया। | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पइ्यन्नात्माने तुष्याति ॥९०॥ 


यत्र १ योगसेवया २ .निरुद़म ३ चित्तम्‌ ४ उपरमते ५ यन्न ६ च 
७ आत्मना ८ आत्मानम ९ एव १० पश्यन्‌ ११ आत्मनि १२ तुष्यति 
१३ ॥ २० ॥ २० उ जिसकालमं १ समाधियोगका अनुष्ठान करके 


२ निरोध हुआ ३ चित्त ४ संसार सेई उपराम होता हैं ५ और जिसका: 


लमे ६ । ८ समाधि करके शुद्ध किया हुआ जो अन्तःकरण तिस ई 
अन्तःकरण करके ८ परमचेतन्य ज्योति! स्वरूप आत्माको ९ ही १० 


` देखता हुआ ११ अथीत्‌ आत्माक्रो प्राप्त हुआ. ११ सचिदानन्दस्वरूप आत्माम 
१२ सन्तुष्ट होता हैं १३ तिसकालम योग की सिङ होती है ॥ २० ॥ 


सुखमांत्यान्तिकं यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। | 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलाते तत्त्वतः ॥ २१॥ 
यत्‌ १ आत्यन्तिकम्‌ २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ४ बुडिग्राह्मम्‌ ५ यन्न | 
६ च ७ अयम्‌ ८ स्थितः ९ तत्‌ १० येत्ति ११ तस्त्रतः १२ एक २३ ज न. 
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` योगः ६ अनिर्विण्णचेतसा ७ निश्चयेन ८ योक्तव्यः ९ ॥ २ ३ 
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| १८० i भगवद्रीता सटीक । 
तिस सुखको १० अनुभव करता है ११ आत्म १ तत्त्व से १२ भी १३ नहीं 
१४ चलता १५ [सि० तिसकालम योग की सिद्धि होती हेई॥ २१ ॥ 
` य॑ हब्ध्वा चापरं ढा मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मित्‌ स्थितो न हुःखेन उरुणापि विचाल्यते॥२२॥ 


यम्‌ १ लब्ध्वा २ अपरम्‌ ३ अधिकम्‌ ४ लाभम्‌ ५ न ६ मन्यते ७ ततः ८ 


| यस्मिन्‌ ९ च १० स्थितः ११ गुरुणा १२ दुःखेन १३ अपि १४ न-१५ 


विचाल्यते १६ ॥ २२ ॥ अ० सि० जिसको अथीत्‌ आत्माको १ प्राप्त 
होकर २ अपर ३ अधिक ४ लाभ ५ नहीं ६ मानता है ७ तिससे अर्थात 
आत्माके लाभसे ८ और जिसमें अर्थात्‌ आत्माम ९ | १० स्थितहुआ 


११ बड़े १२ दुःखकरके १३ भी १४ नहीं १५ विचरता है १६ ॥२२॥ 


तं विद्यादहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणचेतसा ॥२३॥ 
तस्‌ १ योगसंज्चितम्‌ २ विद्याद्‌ ३ दुःखसंयोगवियोगम ४ सः ५ 
Fa ॥ अ० 
उ० पिछले तीन मन्त्रोमै जो आतमा की अवस्था विशेष क 
7 तः भी । ही ति 
हा ° चागसञ्चत २ जान तू ३ अथीत योग है सज्ञा जिसकी ताल - 
गा विशेषका योग नाम है उसी को तू योग जान पिछले तीन 
। त्रास जो आत्माकी अवस्था र विशेष कही उसीका नाम . योग है कैसा 
है वह योग दुःख के संयोग का वियोग है जिसमै अथोत्‌ दुःख और 


i [ सम्बन्ध सुख भी विद्वान्‌ की दधि मे अ है एय 


` चाळ वाला र ~ | 
_ छा सुख दुःख रूप है इसजगह योग शब्दको 
` क्यो इस जगह द वियोगका नाम जो योगसंज्ञित अल 


८ श्र 
3*खोका मूळ है क्योंकि अतिशय- 
विपरीत लक्षण समझना 
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भगवदगीता सटीक । १८१ ° 

निण्ण चित्त करके ७ शाख आचायौं सेई निश्रय करके ८ अनुष्ठान क. | 

-F रना योग्य है ९ अथीत्‌ आत्मामें तत्पर होना योग्य हैईटी० दुःख २. 
। ८ बुद्धि करके प्रयत्न की जो शिथिलता उसको छोड़कर अथीत चित्तमे 
हे यही नहीं चिन्तन करना कि इसमें तो दुःख प्रतीत होता है पीछेका 


आनन्द फल किसने देखा है, ऐसा समझकर चित्तको कच्चा न करे वारंवार 
उत्साह धीरज करे ॥ २३ ॥ 


संकल्पप्रभवान्‌ कामास्त्यक्तासवोनशेषतः। |, 

मनसवान्द्रयग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 

शनः शनंरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिरहीतया। | 
| आत्मसंस्थं मनःइत्वान किचिदापि चि न्तयेत्‌२५॥ 
~ संकल्पप्रभवान्‌ १ कामान्‌ २ सर्वान्‌ ३ अशेषतः ४ त्यक्त्वा ५ मन- 
सा ६ एव ७ समन्ततः ८ इन्द्रियग्रामस्‌ ९ विनियम्य १०॥ २४ ॥ शनेः 

७ र शनेः २ उपरमेत्‌ ३ धृतिग्रहीतया ४ बुदूध्या ५ मनः ६ आत्मसंस्थस्‌ ७ 

| कृत्वा ८ किचित्‌ ९ अपि १० न ११ चिन्तयेत्‌ १२ ॥ २५ ॥ अ०४#& 
संकल्प से उत्पन्न होती हैं १ सिं० योगकी वैरी जो $8 कामना २ तिन ई | 
.. सबको ३ समूल ४ त्यागकरके ५ विवेकयुक्त ई8 मन करके ६ निश्चय ७ | 
| सब तरफ से ८ इन्द्रियांके समूहको ९ रोककर १० || २४ ॥ सहज ३ | 
सहज २ अर्थात्‌ अभ्यास क्रमकरके संसारसे है उपराम हो ३ अथात दे- | 
खने, सुनने, बोलने, खाने, सोने आदि क्रियाओं से मनको शनेः शनेः . 
~ हटा कर आत्माम दिन दिन प्रति विशेष लगाना योग्य है ३% धीरज के 
। सहित बुद्धि करके ५ अथीत्‌ धीरज - करके वंशमे करीहुई जो बुद्धि 
¦ . तिसकरके ५ मनको ६ आतमामें भलेभ्रकार स्थित ७ करके ८ अर्थात यहा 
. ©प्रकार वासनासे परिणत अन्तःकरण तदाकार परीणामितासे विषय वासना नष्ट हुये परभी वासनाके _ 
शस युक्त रहता है॥ ` MD 7 dD 
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१८२ अगवदीता सटीक । 


सब आताही है आत्मासे पथक्‌ कुछमी नहीं इसप्रकार मनको आत्माकार 
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टु. करके ८ कुछ ९ भी १० नं ११ चिन्तन करे १२ यही योगकी परम | 
. अवधि हैईटी० चौवीस्े मन्त्रकी ह चित्तसे किंचिन्मात्र भी चिन्तन कि | 
गया और कामना उन्न हुई इसवारते विषयाका चिन्तन करनाही अनर्थे- 


का हेतु है १ “ सर्वान्‌ अशेषतः ” इन दोनों पर्दोक अर्थम कुछ भेद 
नहीं प्रतीत होता. दो पद के कहने सें तात्पर्य-श्रीमहाराजका यह है, कि 
इस लोक परलोक की कामना .गन्धमांत्र भी न रहने पावे. क्रामनासे अन्तः- 
करण को निर्लेप करदेना योग्य है ३। ४ शब्दादि विषयों से ८ सब 
` इन्द्रियां को ९ निरोधकरके १० पूर्वोक्त योगका अनुष्ठान करना योग्य 
हे २५॥ 5 0 
' य॒तो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमास्थिरम्‌। 

“ ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ ॥ २६॥ 
अस्थिरम्‌ १ चञ्चलम्‌ २ मनः ३ यतः ४ यतः ५ निश्चरति ६ ततः. 
. ७ ततः ८ नियम्य ९ एतदूं १० आत्मनि ११ एव १२ वशम्‌ १३ नयेत्‌ 
 १४॥ २६ ॥ अ० उ०४६#विचारने से भी जो कदाचित रजोगणके . 
ह तशत मन न ठहरे आत्मा में तो फिर प्रत्याहार करके ठहराना योग्य है 
हे टर सोइ कहते हैं $ पा १ चञ्चल २ मन २ जिस जिस ५ विषय में $४ 
ल्‍ | ० 2 बे हर हे जे ८ के ॥ pe र क 2 
_ eon क र ह र 8 अथात्‌ आत्मामे ही रिथरकरे ही ० 
82, ९ है क एक जगह नहीं ठहरता सदा का चञ्चल है 
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| ९ इसमकार अभ्यास करनेसे यह मन अस्थिर आत्मामें स्थिर होजाता . 


१ 
= है.आत्माम इसवास्ते मनपर सदा दृष्टि रखनी योग्य है ॥ २६॥ 
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| भगवद्रीता सदीक। कट्दै ` 
' एनम्‌ $ योगिनस्‌ २ हि ३ उत्तमम्‌ ४ सुखम्‌ ५ उपैति ६ शान्तरः | 
जसम ७ प्रशान्तमनसम्‌ < ब्रह्मभूतम्‌ ९ अकल्मषम्‌ १० || २७ ॥ 

ei मी 

* ५५ २० उ० ##इसप्रकार अभ्यास करने से रजोगुणका नाश होताहै- रजो 


` गुणका नाशहोंने से योगका फल आत्मसुख प्राप्त होता है. यह कहते हैं 8 
। इस योगीको १। २ ही ३ उत्तम ४ सुख ५ प्राप्त होता है ६ सि० कैसा 
| यह योगी $ शान्त होगया. है रजोगुण जिसका ७ अले प्रकार शान्त | 
| होगया है मन जिसका ८ जीवन्मुक्तः ९ निष्पाप अथीत्‌ धम अधर्म करके | 
वर्जित १० तात्य ऐसे योगीको. निरतिशय सुख प्राप्त होता हैं॥ २७ ॥ 
युझन्ञेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्तुते ॥ २८॥ | 
एवम्‌ ५ योगी २ सदा ३ आत्मानम्‌ ४ युञ्जन ५ अत्यन्तम्‌ ६ 
सुखम्‌ ७ आइनुते ८ विगतकल्मषः ९ सुखेन १० अहसंस्पशम्‌ १९ ॥ | 
। २८॥ आ० इसप्रकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ वश करता हुआ ५ | 
। ` अत्यन्त ६ सुखको ७ अथोत निरातिशय सुखको ७ प्राप्त होता है ८ सि० _ 
` कैसाहे वह योगी दूरहोगये हैं पाप जिसके ९ सो वह फिर कैसे सुख 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ कैसा है वह सुख ई अनायास करके १० ब्रह्मः _ 
जीवका स्पर्श है जिसमें ११ अथीत्‌ जीव अह्मकी एकताको प्राप्त होता है | 
जिसको अखण्डानन्द साक्षात्कार कहते हैं तात्पर्य-जीवन्मुक्त होजाता _ 
है जीवते हुयेही उस नित्य अखण्डानन्द को अनुभव करता है ११ ॥ २८॥ a 
सर्वसूतस्थमात्मानं सवेसताने चात्मांने। | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २ जा h ge 
योगयुक्तात्मा १ सर्वत्र २ समदशनः . ३ आत्मानस्‌ ४ सवभूतस्थस्‌-५ ` 
सर्वभूतानि ६ च.७ आत्मनि < ईक्षते ५ ॥ २९ ॥ अ० उ० अब इस | 
योगका फल जीव अक्षकी एकता को दिखाते हैं योगः करके युक्त ह 
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पट .  झगवदीता सटीक । 
अन्तःकरण जिसका अथीत्‌ समाहित अन्तःकरणवाला १ सब जगह २ 
सम देखनेवाला ३ सिं अपने ई आत्माको ४ सबभूतोंमें स्थित ५ और 
सब मूर्ताको ६। ७ अपने $ आत्माम देखता है. टी० बह्माजी से लेकर 
चींटी पर्यत आत्माकी एकता देखता है ६ सब विषयभूतों में ब्रह्माजी से 
लेकर स्थावरपर्यंत निर्विशेष रझ और आतमाकी एकता का ज्ञान है 
जिसके सो सर्वत्र सम देखनेवाला हे ॥ २९ ॥ 
. यो मां पश्यात सवत्र सर्वं च माथे पञ्याते । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणझ्यति॥३०॥ 
यः १ माम्‌ २ सवेत्र ३ पश्याति ४ सवम्‌ ५ च ६ मयि ७ 
` पश्याति ८ तस्य ९ अहम्‌ १० न ११ प्रणञ्यामि १२ सः १३ च १४ मे 
१५ न १६ प्रणश्यति १७ || ३० अ० उ० जीव ब्रझकी एकता देखने 
. का फल कहते है; यही मुख्य उपासना परमेश्वरकी है $४ जो १ मुक्त 
ठ सचिदानन्द परमेश्‍वर को २ सवेत्र ३ देखता है ४ और सबको ५। ६ मुझमें 
` ` ७ देखता है ८ अर्थात्‌ मुझ सबके आत्माको सब भूतोंमें और सब भूर्तोको 
 सुझ सब भूतांक आत्मामं जो देखता है ई तिसको ९ मैं १० नहीं ११ 
ह र हूं १२ अथात्‌ जो ऐसे समझता 2 उसीको में साक्षात्कार हू वही मेरा 
_ न करता है आत्मासे पथक्‌ में नहीं $& और सो १३ । १४ विडान १४ 
मुझको १५ नहीं स ६ हे परोक्ष है १७ अर्थात्‌ वह मेरी आत्मा है वही 
मुझको सदा अप है इसी हेतुसे ्रझका जाननेवाला ब्रह्म कहलाता है 
र न १ म ज म किचितू भेद नही ॥ ३०॥ ` | se 
0 या बता. मस्येक्लमास्वितः। ` 
हि| त वतमानोजी स योगी मायै वत्तेते ॥ ३३॥ 
म गोगो. २ यः ३ माम ४ सर्वभूतरिथतम 
योगी < सर्वथा ९ $१० | = ५ $ भजाति 
वतेमानः १० मये १३ वतेते १३॥ ३१ ॥ अ० 
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भगवद्गीता सटीक । १८५ 
उ० पूवेमन्त्रोक्त ज्ञानी विधिनिषेधका दास नहीं, अर्थात्‌ परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र 
है. यह कहते हैं $ अझके साथ $४ एकता को ३ प्राप्त हुआ २ अथीत्‌ | 
सच्चिदानन्द स्वरूप अपने प्रत्येक आत्माको पूर्णबझ जानता हुआ २ जो 
३ मुझ साच्चैदानन्द्‌ सब भूतो में स्थित ४ । ५ सि० से को भजता है अर्थात 
यह सब वासुदेव हे ऐसे जो समझता है $8 सो ७ योगी ज्ञानी ८ सर्वथा ९ 
वत्तेमान १० भी ११ मुझ सच्चिदानन्द स्वरूप में बतता है १२। १३ टी« 
विधि निषेधको उल्लंघन करभी जो बिहान का व्यवहार किसी को 
अतीत होता हो तो भी विद्वान्‌ वेदों के साक्षी से व्रह्ममही विहार करता 
है विधि निषेध अज्ञानियोंके वासते है. विद्दानोंका व्यवहार प्रातितक विदेह 
ुक्तिमे क्षाति करनेवाला नहीं यह बात. आनन्दामुतवर्षिणीके तृतीयअध्या- 


यमे अले प्रकार स्पष्ट कीगई है द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३ १॥ 


आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन ॥ | 

सुख वा यदि वा हुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ 

अजुन १ यः २ आत्मौपम्येन ३ सर्वत्र ४ समम्‌ ५ पञ्याति ६ सुखम्‌ | 
७ वा ८ यदि ९ वा १° दुःखं ११ सः १२ योगी १३ परमः ३४ मतः ८ 
१५ ॥ ३९॥ अ० 3० ज्ञानियो में ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ है 98 हे अजुन! 
१ जो २ विद्वान्‌ २ आत्माकी उपमा करके ३ सर्वत्र ४ सम ५ देखता ह. 
६ सुखको ७ भी ८ और ९ दुःखको मी १० । ११ सो १२ विद्वान्‌ ३३ | 
श्रेष्ठ १४ माना है १५ सि० महातमा पुरुषोंने अथीत महातमा ऐसे विडा 
को उत्तम मानते हैं टी० जैसे इष्ट के और अनिष्ट की प्रात्िमै मुझको दुःख | 








शरीर मन वाणी से दुःख नहीं देना सुख देना, योग्य « आपके ।सुखतो 
शूकर कूकरभी चाहते प्रयत्न करते हैं दूसरे को सुख देना परोपकार करना 


सज्जनों का काम है. नहीं तो पद, पक्षी, मनुष्यों में क्या विशेषता. हू 
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` ९८६ `  भगव्वीता सटीक । 
ओ। थवा ऐसेही सब जीव हैं आत्मासे दूसरे को नीच समझना नीचो का 
काम है आत्मदृष्टि करके और देहदाष्टि करके भी सम देखना योग्य है. 


क्योकि देह सबके अनित्य हैं और आत्मा सबका नित्य है. यह विचार : 





' परमर्थ का है. व्यवहार में परमार्थ नहीं मिलसक्ता ॥ ३२ ॥ 
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दोयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । ` 
'  एतस्याह॑नपश्यामि चञ्चरत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌३३ 


| हा (4 2 ` मधुसूदुन १ अयम्‌ २ यः ३ योगः ४ साम्येन ५ त्वया ६ प्रोक्तः ७ 
| | एप ८ स्थिरास्‌ ९ स्थितिम्‌ १० अहम्‌ ११ न १२ पश्यामि १३ चञ्च- 
| - छत्रात्‌ ३४ ॥ ३३ ॥ अ० उ० श्रीभगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर 








| आजनने विचार किया कि श्रीमहाराज जो कहते हैं बह तो सब सत्य है. 


परन्तु मन, लय विक्षेपरहित. होकर आत्माकार सम दीर्घकाळ स्थित रहे 


। पह मेरी कम समझसे मुझको असम्भव प्रतीत होता है इसी हेतुसे कहे- : 
इये लक्षण श्रीमहाराजके में असम्भाव दोष मानता क्‍ 


हुआ अज्ञेन प्रश्न 


 करताहे जिज्ञासा करके दो ,छोकों में &हे कृष्णचन्द्र | १ यह २ जो 
| रै योग समता करके ५ आपने ६ कहा ७ इसकी ८ दीर्धकाले ९ 






ale! | 


स्थिति १० मैं ११ नहीं १२ देखता हूं १३ अर्थात्‌ क्षण दो क्षण घड़ी दो 


` ल रहित होंकर समता को आत होजाय यह तो. सम्भव 
 - उसका ह परन्तु सदा अथवा दिन रात्रि में पांच चार पहर मन सम. 







| आत्माकार र रहे यह मेरी कम समझ से असम्भव है क्योंकि मनको क 


० हो सै १४ अर्थात्‌ तू सन तो चञ्चल है वह केसे ठहर सक्ता है ॥३३॥ 
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` ङण १ मनः ३ चञ्चलं ३ हि ४ प्रमाथि 


3 बख्वत्‌ ६ इृढम्‌ ७ 
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३ है निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३७॥ 
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भगवद्गीता सटीक । ९७ 
(४ ३० ३० हे सिवाय चञ्चल होनेके जो मनमै और भी दोष हैं. उनको 


भ मकट करता है अजुन ईहे भगवन ! १ मन २ चञ्चल ३ है यह तो 
y + घ्रसिद्वही है 8 सि 6 सिवाय इसके जो इसमे और भी दोष हैँ उनको सुनिये 
र 


= 
9 £ >» 
ff 4 # ® st 
०७ 42, 
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प्रथम तो चञ्चल, दूसरे ई प्रथम न स्वभावाला अर्थात्‌ शरीर इन्द्रियों को 
विक्षेप करनेवाला और परवश करनेवाला है ५ सि० तीसरे यह कि ५ बळ्वाला . 
६ ऐसा है विवेकी जनोंके वशमें भी नहीं रहता अथोत्‌ जो भलेप्रकार 
शोचते समझते भी हैं, [कि इस काम करनेमें यह यह दोष और यह यह 
दुःख हैं तोभी मनके वश होकर उसी कामर्म प्रवृत्त होते हैं. चौथे यह कि . 
। अनादि काल कालका शब्दादे विषयों की वासना में ऐसा शैदढ बंघा- . 
। हुआ है कि अनेक कर्म उपासनादि करते भी हैं तो भी विषयों से पृथक्‌ | 
|) स्‌ नहीं होता है. परमेश्वर आपकी कृपासे जो होजाय वह तो सब सत्य है. 
|. 'रंतु मैं तो मनका निरोध पवनवत्‌ अति कठिन समझता हूं. यह अभिप्राय 
। है इसीको अक्षर में योजना करते हैं $४तिसका < अथौत मनका निग्रह. 
' ९ वायु १० वत्‌ ११ अति कठिन १२ मैं १३ मानता हूं १३ जैसे पवन | 
. का रोकना विषयों से कठिन प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ 2 
| श्रीभगवाचुवाच- म 2 22040727. 
। असंशयं महाबाहो मनोहनिग्रहं चठम्‌ा। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गह्यते ॥ ३५॥ 


महाबाहो १ असंशयम्‌ २ मनः ३ दुनिग्रहम्‌ ४ चलम्‌ ५ कौन्तेय 










य६ | 
` अभ्यासेन ७ तु ८ वैराग्येण ९ च १० गृह्यते ११॥ ३५ ॥ अ० उ० ` | 
` अजैनने जो मनकी गति कही उसको अङ्गीकार करके श्रीभगवान सनके | 
निरोधका उपाय बताते हैँ $ हे अजेन ! १ सि० पीछे दो मन्त्रो में जो तुमने 
मनकी गाति कही सो सत्य है नहीं है संशय उसमे २ मन ३ दुनि्रह 
४ है अर्थात्‌ मनका रोकना कठिन है सि० और कैसा है यह मन किक 
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१८८ भगवहीता सटीक । 
` चलताही रहताह कभी स्थिर नहीं होता ५ परन्तु क$ हे अजन ! ६ सि० 
अभ्यास करके ७ तो ८ और वैराग्य करके ९ । १० वश मे 
११ टी० मनकी जो गति हैं लय और विक्षेप लय अभ्यास करके विक्षेप 
वैराग्य करके दुर होताहै ईह विजातीय का तिरस्कार करके सजातीय का 


` _ प्रवाह करना अथीत्‌ वृत्तिको आत्माकार करना इसको अभ्यास कहते हैं 


| का, और विषयों में दोष दृष्टि करनी इसको वैराग्य कहतेहेँ और भी वेराग्यके 


लक्षण जहां तहां मोक्षशाखम प्रसिद्ध हैं. वश करनेके मुख्य ये दोही उपाय 


` हैं, इनको छोड जो पृथक्‌ यल्ल करते हैं वे वृथा मृगतृष्णावत्‌ अमते है. 


यह अभ्यास वैराग्य तो. हो नहीं सक्ता वृथा साधु महात्मा महापुरुषों में 
वाक्यवादी माथा मारते हैं अथीत वारंवार यही बूझते हैं कि महाराज 
मनका निरोध जेसे हो ऐसी कोई रीति कहो हजारोबेर मनके निरोधका 
उपाय वैराग्यको सुनतेह तो भी माथा मारतेही रहते हैं कभी क्षणमात्र 
` अनुष्ठान करने को तो क्या प्रसंगहै ? अनुष्ठान करनेवाले को यह याद रहे 
कि वैराग्य और अभ्यास में वैराग्य प्रथम पीछे अभ्यास होसक्ता है पाठक्रम 
से अर्थक्रम बलवान्‌ होता है ॥ ३५॥ . | 
असंग्रतात्मना योगो हुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योच्वाप्तुमुपायतः॥३६॥ 
` असंयतात्मना १ योगः २ दुःप्राप ३ इति ४ मे ५ मतिः ६ वच्या- 
ओ समना ७ यतता < तु ९ उपायतः १० अवापुम्‌ ११ शक्यः १२॥ ३६॥ 
fe fe नहीं भले प्रकार जीताहे मन जिसने सि० १ उसको $ योग २ प्राप्त होना 





उ कठिन है ३ यह ४ मेरी ५ समझ ६ अर्थात्‌ यह मेरा निश्चय किया हुआ 
है और ##वशवत्ति है मन जिसका अथीत्‌ मन जिसके वशमें है उस ७ 
करनेवाले को ८ तो ९ वैराग्य और अभ्यास इनहीं दोनों $8 उपायसे . 


EF १ NN त योग 000 पेने 
१० सिः योग ई#ग्राप्त होनेको ११ शक्य है अर्थात प्राप्त होसक्ता है १२ 





३ आ टी 5 अक्षकी एकताका नाम योग है २. तात्पर्य-राग्य अभ्यास. करके 
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` नहीं यत्नकिया है ५ भले प्रकार वैराग्य अभ्यास में जिसने 





भगवट्वीता सदीक । . ES 
जिसने मन वश कियाहे उसको नित्य अखण्डानन्द की प्राप्ति होती | 


है विना वैराग्य अभ्यास के कोई आशा आनन्द छाया की भी न 


रक्खे ॥ ३६ ॥ 


अजुन उवाच-- ` 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः । 
अप्राप्य यागसंसिड का गाते कृष्ण गच्छति॥३७ 


श्रद्धया १ उपेतः २ योगात्‌ ३ चलितमानसः ४ अयतिः ५ योगसं- 
सिडित ६ अप्र,प्य ७ काम्‌ ८ गतिम्‌ ९ गच्छति १०. कृष्ण ११ ॥३७॥ 


अ० उ० शाखकी विधिको सुन समझकर बहिरङ्ग नित्यादि कर्माको त्याः | 


गकरके श्रडापूर्वक जो कोई मुमुक्षु ज्ञानमार्गमे प्रवृत्त हो, अर्थात वेदान्त 


` शाख्जके श्रवंणादिमें तसरहो और प्रारब्धवशात्‌ वा किसी प्रतिबन्धसे ज्ञान 


प्राप्त न हो और वैराग्य अभ्यासम भी शिथिल होजाय और मन विषय 
की तरफ लगजाय ऐसे पुरुषकी क्या गति होगी? क्याकि कर्मांके त्यागदे 


नेसे तो उसको स्वगीदिकी प्राप्तिन होगी और ज्ञान न होने से वह 
मुक्त न ` होगा और श्रद्धापू्वेक ज्ञानयोगमे . प्रवुत्ततोनेसे उसको गति 
होनी न चाहिये क्योंकि अविद्या के लक्षणमात्र श्रवण करनेका अत्यन्त _ 
महात्म्य है.-यह संशय करके अर्जुन प्रश्नकरता है $ ज्ञानयोग में $8 ्रदा- 


करके १ यक्त २ अर्थात्‌ ज्ञानयोगमे श्रडावान्‌ और किसी प्रतिबन्ध करके 


अथोतू किसी हेतु करके ह ज्ञानयोग से ३ चलित होगया है मन जिस- | 
का ४ अथोत्‌ श्रवणादि से हटकर विषयों में लगगयाहै मन जिस काई | 











वैराग्य शिथिल अभ्यास रहाहै जो सो मुमुक्षु ई योगकी सिडिको अर्थात 


जीव अझकी एकता के ज्ञानको ६ नहीं प्राप्तहोकर ७ किसी ८ गतिको ९ 


प्रातहोता है १० हे कृष्णचन्द्र महाराज | ११ ॥ ३७ ॥ 
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. १९० मगवरदीता सटीक । 
ओ- किन्नोभय विभ्रष्टर्छित्वाश्मिवनश्यति । 


` उभयविभ्रष्टः १ छिन्नाञ्जस्‌ २ इव ३ कञ्चित ४ नश्यति ५ न ६ 
` महाबाहो ७ ब्रह्मणः ८ पथि ९ विमूढः १ ० अप्रतिष्ठः ११ ॥ ३८ ॥ अ० 
5 ` कमभार्ग और ज्ञानमाग में $8 उभय म्रष्टहुआ १ छिज्नाश्र २ वत्‌ ३अ थात्‌ 
ES बादल के टुककी तरह ह क्या ४ नाश होजाता है? ५ क्या नहीं क ६ 
 . नाशहोता 8 हे कृष्णचन्द्र ! ७ कैसा है वह अयति कह ब्रह्म के ८ माग से 
९, विमूढ हुआ १० निराश्रय ११ है .अथोत्‌ उसको न कमै योगका आ- 
' श्रयरहा न ज्ञानहोगका टी० जैसे बादलका टूक एक बादलमें से एथकू 
होकर पवन के बादल दूरसे बादल की और जाता हुआ बीचमें ही नाश 
' होजाता है २ बहाकी प्राप्ति के उपाय वैराग्य अभ्यास में ८ । ९ शिथि- 
2 - ल हुआ अर्थात्‌ मन्द्बुडि हुआ १० ॥ ३८ ॥ | 

. एतन्मे संशयं कृष्ण छेच्तमहस्यशेषतः । 


कुष्ण १ अशेषतः २ एतद्‌ ३ मे .४ संशयम्‌ ५ छेत्तुम्‌ ६.हि ७ 
 अआहुसि ८ तदन्यः ९ अस्य १० संशयस्य ११ छेत्ता १२ न १३ उपप- 
' द्यते १४ ॥ ३६॥ अ० हे कृष्णचन्द्र ! १ समस्त २ इस ३ मेरे 
| उ संशय ५ छेदन करने को ६ आपश्च ही ७ योग्य हो ८ आपसे पृथक्‌ 
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! सशय आपही नाश करसक्ते. हैं ॥ ३९ ॥ 
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अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूटो ब्रह्मणः पथि॥ ३८ ॥ 


' त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हुपपद्यते॥ ३९॥ 


९ इस १० संशयका ११ दूर करनेवाला १२ नाशकरनेवाला १३ छेदन. 


5 
Pd 


~ 
3 Ne और 


SOAS SSO SS SIND SSDS ‘cht अमन आन जान जल 


भगवहीता सटीक । १९९ | 

पार्थं १ तस्य २ विनाशः ३ न ४ एव ५ इह ६ न ७ अमुत्र ८ विद्यते | 

१ केल्याणकृतू १० काश्चित्‌ ११ हि १२ दुगातिम्‌ १३ न १४ गच्छते . । 
॥ ६५१ तात १६ ॥ ४० आ० उ० हे अञ्जन ! १ तिसका २ अर्थात ज्ञान- | 
` निष्ठ मुभुभुका २ नाश ३ न ४ तो ५ इसलोकमे ६ न ७ परलोके 
८ होता हैं ९ अथीत्‌ पुवेजन्मसे नीच . जन्मकी | घ्राति नहीँ | 

होती तात्पर्य-उसकी हानि (क्षाति) न इसलोक मै न परलोक मैं क्योकि 

शैः झुभकमे करनेवाला १० कोई ११ भी ५२ दुर्गति को १३ नहीं १४ | 

प्राप्त होता १५ हे तात ! १६ और यह तो बहुत उत्तम शुभ करनेवाला . 

है क्योंकि श्रडापू्ेक जो ज्ञानयोग में प्रवृत्त हुआ है ताप्तय-श्रद्ापुवक जो 
ज्ञानयोग प्रवृत्त होता है और किसी प्रतिवन्ध से जो उसको ज्ञान प्राप्त | 

5% न हो अथवा मुमुक्षुही मन्द्प्रयल्ल रहे अथीत्‌ आत्मा की प्राप्ति के लिये न 
' भलेप्रकार प्रयल्ल न करे और विना ज्ञान के उसका देहपात होजाय तो | १ 
उसको विद्वान्‌ लोग बुरा नहीं कहते न परलोकं में उसको नरक की ई 
प्राप्ति होती है न पूर्व जन्ससे हीन जन्म की प्राति होती है सो आगळे | क 
मन्त्री मै कहते हैं इसी हेतुसे इस मन्त्रमै यह कहा कि उसका इस लोक र 
` ब परलोकम $8 नाश नहीं होता हे $8. ॥ ४० ॥ हा. 
प्राप्य पण्यङ्ताछोकाचुषित्वा शाइवतीः समाः। | 
छुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते॥४१॥ | 
पुण्यकृतान १ लोकान्‌ २ पाप्य ३ शाइवतीः ४ समाः ५ उषित्वा इ | 
शुर्चानाम ७ श्रीमताम्‌ ८ गेहे ९ योगभ्रष्टः १० अभिजायते ११ ॥ ४१ ॥ | नय 
अ० उ० जो योगभ्रष्ट दुगेति को नहीं प्राप्त होता तो फिर किस गतिको - 
प्राप्त होता है इस अपेक्षा में कहते हैं पुण्यकारी पुरुषों के $ लोकों को | 
२ माप्त होकर ३ अथोत्‌ अश्वमेधादि यज्ञो के करनेवाले जिन लोकों से _ 
जाते हैं लाखों वर्षे वहां ४ | ५ बस करक पवित्र ७ धन वालों के ८ 


% ) eS $ 0, ५ RS 2, ङ्‌, क हुक“ ड एड - bye ड हड AS का 2० k ` 0 Fee + Fy 0 छ सा 
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2 । भगवद्वीता सटीक । 
घरमै ९ योगभ्रष्ट १० जन्म लेता है ११ तातर्य-वेदोक्त मार्ग में 
चलने वाले श्रीमानोंमेंके कुछ में योगभ्रष्ट उतन्न होता है कुमार्गियाँ के 
कुपात्र उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥ pi 

` अथवा योगिनामेव कुले भवाते धीमताम्‌ । 

` एतडि हुळमतरं लोके जन्मयदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ ` 


अथवा १ घीमताम्‌ २ योगिनाम्‌ ३ एव ४ कुले ५ भवाति ६ लोके | 


७ यत्‌ ८ इदृशम्‌ ९ जन्म १० एतद्‌ ११ हि १२ दुर्छभतरम्‌ १३ ॥ 
४२ अ० उ० अझके परोक्ष समझकर जिसने थोडाही कभी कमी बरहम 
विचार किया था, उसकी गति तो पिछले मन्त्रम कही ४8 अब पक्षान्तर 
उसकी गाति कहते हैं अथवा यह शब्द पक्षान्तर में भी आता है १ 
तात्पय-अब इस सन्त्र में उसकी गति कहते हैं. कि जिसने बहुत ब्रह्म 
बिचार किया था और अपरोक्ष ज्ञान होने सँ कुछ थोडाही काल रहा था सो 
योगम्रष्ट ४8 ज्ञानवान्‌ २ योगियों के ३ ही ४ कुलमें ५ उत्पन्न $& होता है 
६ इस &8लोकमे ७ जो ८ ऐसा ९ जन्म १० यह ११ ही १२ बहुत 


दुलेभ है १३ क्योंकि ज्ञानियों के कुलमें जन्महोना मोक्षका हेतु है, कभै- | | 


काण्डी धनवालों के नानाप्रकार का विक्षेप होनेसे उसी जन्ममे मोक्ष 


- होजाना कठिन प्रतीत होता है ई“ नास्य कुरे बह्ाविज्ञवति ” इति-श्रुतिः 


` यहा वेद प्रमाण है कि ज्ञानी. के कुढम अज्ञानी नहीं उप्तन्न होता 
अर्थात्‌ ज्ञानी: होजाता है उत्पन्न . होकर $ तासपथे--इस लोकम 


॥ विचार करना आत्मतखका यही दुलेभ है भोग तो 
ह: त्मतत्तका सबलोकोमे बराबर 
रा अर्थात पड़ा पक्षी आदमी देवतादि के भी भोग दुःख के देनेम॑ सब के 


हि है केवल आकृतिका भेद है जो राजा को रानी मैं. आनन्द वही कङ्गाल 
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[ न का कूकर को कूकरी में वही आनन्द है खाना सोना मैथुन. ; 
` “शादि सब जीवन, में सम हैं मनुष्य देहमें एक अक्षज्ञानही विशेष हे | 





< ` धनादिम आसक्त हो जावे अथवा भेदवादियों के पे में 

. भी ४ सो३ ५। ६ पूर्वान्यास ७[सि० कि जो अभ्यास करत 
.._ हुआ था वही ई8 विषयों से विमुख करके ` अह्मविचारके सन्म 
५ 08 | २५ ह ४ i 4 5 ५ ४ र [ ८ 0003 2 ) a RR 


|... -आनतारक।  ह| 
जिसको ज्ञान नहीं सो पशु पक्षियों से भी नीच है क्योंकि पझु पक्षि- | 
योंका तो अज्ञानं एक: धर्म है. उनको बुरा कहना नहीं बनता इस 
मनुष्य निसाँग ने मनुष्यदेह पाकर जो अह्मज्ञान न सम्पादन किया तो - 
फिर क्या अलौकिक पदार्थ सम्पादन किया, « आहारनिद्राभयमेधुनँ 


च सामान्यमेतत्पशुमानवानाम्‌ । ज्ञानं नरणा धिको विशेषो ज्ञानेन- ` 


हन्‌: पशुमिः समानः ” ॥ ४२ ॥ ` 


` तत्न ते बुद्धिसंयोगं लभते पौव॑दोहिकम ॥ | 


यतते च ततो भूयः संसिडो कुरुनन्दन ॥ ४३॥ . | 


तम्‌ १ बुडिसंयोगम २ पौषैदृहिकम्‌ ३ तत्र ४ लभते ५ कुरुनन्दन ६ 


_ ततः ७ भूयः ८ संसिद्धो ९ च १० यतते ११॥ ४३॥ अ० तिस१ ` 
` ज्ञान योगको २ पूव देहम जिसके जानने की इच्छा करके अभ्यास. 


करता था उसी को ३ श्रीमानों के कुले अथीत कर्मकाष्डियों के करो | 
अथवा ज्ञानियों के कुलमे ४ प्राप्त होता है ५ हे अर्जुन ! ६फिजक | 
अधिक < मोक्षमै ९ ही १० अथीत्‌ मुक्ति के वाते ही यत्न करता है॥४३॥ 
` पूवाम्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नह्माऽतिवर््तते ॥ ४४॥ | 
सः १ अवशः २ अपि ३ हि तेन ५ ` एव ६ पूर्वाभ्यासेन ७ | 


रिहियते ८ योगस्य ९ जिज्ञासुः १० अपि. ११ इन्द्र्म १२ : 


9३ ॥ ४४ ॥ अ० उ० फिर अधिक यल्न करने में कारण है# सो १ सि | 


योगभ्रष्ठ क्मंकाण्डियों के -कुलमें अथवा ज्ञानियोंके कुछमें जन्म लेकर . 
देवयोगसे ह परवश २ भी ३ हो जावे अर्थात्‌ माता, पिता, पुत्र, मित्र, ` 
` आजवेक्षतो | 






१४) 
Ti 
4 













व. "३ १ ५ ७4 Fl ४ 
र vA हे र, ६ 
र s ० ४. ७/० x ATE कि: + i पन SR, 
- ४ र _ | प्‌ ॥ 5 : १२ “१ छक कोई क 0 F A) |) 
१2:94 RS ५७ NOTE १ oY 2० ९५" = करा” 
१2२० 3 ०० + # ०६ ७. दि “N.S Ka De ७७ 
क, ९ । 


ही 5 HE] १४ ४: 
४. $ ७ ५१:८१ /-2 hn a ५् कई ९ 
८ SIMIAN TET ५१५४ ४५२५ ४, १ 4 a ` Be ॥ ँ SNE Di OS (2 se कट oA हर छि RE 
rss ~) «225 \ + Mi ११75 kK = § हो | a x - १/ “9 rat s as OC lle ti on ® eT! A hvaGan g i 
G- ॥ ५। h | a a )| JO ON. ।/ iF 4 Dy C34 
‘5... ~COC-0.MumukshuB Raya Varanasi Onection. DIgilze 7 202 2, 
७." 2 है क श्र हे नस be > ज ११ ७६ a है“ नि के ५ न Eo 00 $ %. कप ॥ # Fe `) Te Tas ) १ ५ 
ढेर ५ % त ४ Ree ५ NCEE DOSS ETE CASEY SCS tS, CEN Ss १४१ ४ 





SS 
TN I, 
DS तनटअहिकयन 278 07 7टी आजणपिटिदर 0 पुति 
` र्‌ ८४ 5 डी डे थक ५ 
४० टन CTA 

र T १ 


उ . ड ॥ » > * "क 
= Se nse oesme Se जे. ० है 2 
So क ISS sures oie wrote ener ® =v popper mess’ >काइदा m2 
Sd को कोत पय jis ds १ १७९ +* 
/र ~ ०५ 9 ® $ I ०११० 8: 4३ १ ST _ ie > 
* 5 02/, ५ १५ १ 
£3 ६ - 3 


कु rey mer ammnrtrre sponge जे र 5 
> 77,5९७ A SR ey बै "फा NSTI esr अब. "कान 8:* 05 कर ~ ~ 
दै नै ॥ बत मा ST BESET 

छ हँ न > थि छि ड ६ 
क . ति 
। 





8 » = ज्र २०० 4 

~ > ५ Se] 

£ ®), fF 5 ५. Mi री umuk 
00२ ००७ Bt ° ja ड ० म 207 हँ ८ 


१९४ _ भगवद्ीता सटीक । 


है ० योगअष्टको ह हे अर्जन ! बह्मविचार का ऐसाही माहात्म्य है 


सो सुन ज्ञानयोग का ९ जिज्ञासु १० भी ११ शब्द ब्रह्मको १२ उळे- 
बकर वर्तता है १३ अथीत्‌ कर्मकाण्ड को छोड़ ब्रह्मनिष्ठ होजाता है. 


, ha 
` ही«बहझबिचार करनेवाला ब्रह्मनिष्ठ होजाय तो इसमे क्या कहना है. जो 
` अनजान अवस्थामें क्षणमात्र भी यह चिन्तत्रन करता है कि में ब्रह्म हूँ सो 


विचार महापातकों को दूर कर देता है. जैसे सूर्य तमको और जो समझकर 


` बरसों चिन्तवन करते हैं. इनका तो क्या कहना है अथात उनकी सङ्गति 
- मोक्षे किचित्‌ भी संदेहनहीं $ “ क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः. ङयादात्म- 


चिन्तनम्‌ । तन्महापातकं हन्ति तमः सूयादये यथा ” ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 


` . अनकजन्मसंसिङस्ततो याति परां गातिम्‌॥४६॥ 


` “यतमानः १ योगी २ तु ३ प्रयत्नाद्‌ ४ अनेकजन्मसासेडः ५ ततः 
३ परास्‌ ७ गतिम्‌ ८ याते ९ ॥ ४५॥ २० उ० योगम्रष्ट तीसरे 
जन्मर्मे तो अवश्यही मुक्त होगा. इसमें सन्देह नहीं. यह कहते हैं. अथीत्‌ 


पिछले कहे हुए हर अर्थको फिर कैमुतिक न्यायकरके दृढ करते हैं ई जब कि. | 
' जिज्ञासु परमपदको प्राप्त होता है, तो फिर प्रयत्न करनेवाला १ योगी २. | 


जो. ३ प्रयत्नमे ४ सि० निष्पाप होकर $8 अनेक जन्मोमें भढेप्रकार सिद्ध 


)) ...._ होकर अर्थात अह्मवित होकर ५ फिर ६ परम ७ गतिको ८ प्राप्त होता 


दे सि० इसमें क्या कहना है तात्पय-ब्र्मका जिज्ञासु भी योगभ्रष्ट, मन्द्‌ ` [ | 


/ र्य दूसरेही जन्ममे सङ्गति को प्राप्त होता है और प्रयत्न करने | 
. वाला विद्वान ज्ञानवाच होकर दूसरे जन्मने अथवा उसी RF 
. सोको आस हो तो फिर इसमें क्या कहना है. प्रथम तो योगर्ट दूस | 
 रहीजन्ममे मोक्ष होगा और अनेक जन्मर्मे अर्थात तीसरे जन्म. 
किदो तो इसमें क्या कहना है न एक अनेक इस प्रकार अनेक र्द | 
= अर्प दो या तीन हो सक्ता है और अनेक जन्मका यह सी अहेकि 
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भगवद्गीता सढीक । OR 

असंख्यात जनमासे पुण्य करता जो चला आता हैं. वह उन पुण्याके ` 
मतापसे निष्पाप ज्ञानवान्‌ होकर पिछले जन्मे बझनिष्ठ होकर वढी, | 
योगभ्रष्ट सद्गतिको प्राप्त हो तो इसमें क्या कहना है॥ ४५ ॥ | 

तपास्वभ्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽ पिमतोऽधिकः ॥ | 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगीभवाऽज्ुन॥४६॥ | 

योगी १ तपस्विभ्यः २ अधिकः ३ ज्ञानिम्यः ४ अपि 
५ अधिकः ६ मतः ७ कर्मिभ्यः ८ च ९ अधिक: १० ॥ ४६॥ 
अ० उ० बहज्ञानका साधन अष्टाइयोग, तप पण्डिताई कैसे | 
श्रेष्ठ है यह कहते हैं $४ योगी १ तपस्वी पुरुषासे २ श्रेष्ठ ३ सि० हैं | 
क्योंकि चान्द्रायणादि अ्तोंका करना, पञ्चाभि तपना शीतकारमें प्रातः ` 
काल स्नान करना आदि तप कहलाता है यह बहिरङ्ग साधन हैं $8 पण्डि- 
.तों से ४ भी ५ सि० योगी &श्रेष्ठ ६ माना है ७ सि० इस जगह ज्ञानीका 
अर्थं जो पण्डित किया उसका तालय॑ यह है कि विना अनुष्ठान करनेवाले | 
जो केवल विद्यावान ही हैं अर्थात्‌ केवळ श्रोत्रिय हैं ब्रह्मनिष्ठ नही समः . | 
झना क्योंकि अष्टाङ्गयोग ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है जैसे विद्या तप | 
विचारादि साधन हैं $8 अग्निहोत्रादि कर्म करनेवालों सेटभी ९ योगी | 
१० श्रेष्ठ ११ सि” है क्योंकि यह भी साधन ज्ञानका बहिरङ्ग है $# हे अजन | 
१२ तिस कारण से १३ योगी १४ हो तू अर्थात धारणा च्यानादि मै | 
तत्पर हो क्योंकि थह ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है ॥ ४६ ॥ | po 


` गॉगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्ममा। | 
. श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत॥४७॥ 

` सर्वेषास्‌ १ योगिनाम २ अपि ३ मद्गतेन ४ अन्तरात्मना ५ यः ६ | 
श्रद्धावान्‌ ७ माम्‌ ८ भजते ९ सः १० मे ११ युक्ततमः १२ मतः १३ | 2 
॥ ४७ ॥ अ० ३० ज्ञानका उत्तम साधन अन्तरङ्ग भगकह्ाक्ते है. सब | 
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| ६  अगवद्ीता सटीक । 
र. कंगयोगियों मै भगवङ्गक्त श्रेष्ठ हैं. सोई कहते हैं सब १ योगियों के २ 


| | “2 ` `. अन्तःकरण समाहित करके श जो ६ श्रद्ावान ७ सि० ब्रह्म का जिज्ञासु १ 
[ | ` मुझकों ८ भजता है ९ अर्थात्‌ अमेद्‌ उपासना करता है सो १० मु- 


है॥४७॥ ` 
इति ,भीमगवदीतासपनिषस्सुत्रझविद्यार्यायोगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
' आत्मसंयमयोगोनामषप्ठो प्ध्याय; ॥ ९ ॥ 





॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


योग्य भगवत्‌. का स्वरूप विशेष निरूपण किया गया है. उपासना करने 


_ ` `` सरूप समझ कर फिर उनकी भक्ति करनी योग्य है. वारंवार परमेश्वर 
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मध्य में $8 भी ३. मद्दत अन्तःकरण करके ४ । ५ अथीत्‌ मुझ वासुदेव में 


' , झको ११ युक्ततम १२ सम्मत है १३ अर्थात वह सब योगियों से श्रेष्ठ 


. उ० बीचके छः अध्याया सातसे बारह तक उपासना ' करने के . : 


| . के लिये जिस परमेश्वर की भक्ति करनी उसका स्वरूप भी तो पहले . 
। `. ` समझळेना उचित है. जो अपना सरूप श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने समस्त : | 
।  गीताशाखम और विशेष बीच के छः अध्यायाँम निरूपण किया है 
' ` वह स्वरूप परमेश्वरका समझना, तात्पर्यं यह कि पहले परमेश्वरका | 


- . यह कहते हैं कि मुझमें मन लगा मेरा भजन कर माम्‌, मम, : अहम, - 
है अस्मत्‌ शब्दके हैं. जिस जगह यह प्रयोग हैं वहां तात्प : 

fr अस्मत्‌ आत्मा को कहते हुँ, त्वम्‌, खाम, ते इत्यादि . 
 दुभत्‌के प्रयोग हैं. असमत शब्दके प्रयोग भगवत्‌ विषय जो गीताझाख . 
में हैं उनका तात्र्व-किसी जगह तो मायोपहित चैतन्यम है किसी 
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मगवहीता ससीक्‌। १९७. . 
लीला विग्रह मूर्तिका अर्थ नहीं समझना. बहुत जगह तो सोपाधिक निरु: 
पाधिकका भेद हमने दिखा दिया है. किसी किसी जगह स्पष्ट समझकर 
-# छोडदिया है वहां विचार करलेना कि, इस जगह तापर्य निरुपाधिक | 
.. अहमें है अथवा सोपाधिक बह्ममें और यह भी विचार लेना कि इस. 

जगह जो अस्मत्‌ शब्दका प्रयोग है इसका तास तत्पदार्थ में है अथ- | 
वा लम्‌ पदार्थ में है अथवा दोनों की एकता में है तब भगवत्‌ का... 
स्वरूप समझ में आवेगा नहीं तो यह अनर्थ नहीं समझ. लेना कि श्री 
कृष्णचन्द्र महाराज स्याससुन्द्‌र स्वरूपसे सिवाय श्रीसदाशिव शक्ति 
आदि देवता जीव हैं श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने मूत्तिका ही परब्रह्म कहा | 
है किन्तु यह समझना फि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज इाडसन्चरिदानन्द निरा: | 
कार अखण्ड पूर्ण हैं, विष्णु, शिव, सूर्य, शक्ति, गणेशादि, वासुदे, 
दाशरथि आदि उनकी लीला विग्रह मूचि हैं. जो रामकृष्णादिकी एकता | 
में प्रमाण है वही विष्णशिवादि की एकता में प्रमाण है ॥ १२ ॥ 20 
श्रीमगवाचुवाच | ‘i 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं य॒ञ्जन्मदाश्रयः। . 
असंशयं समग्रं मां मथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 

पार्थ १ मयि २ आसक्तमनाः ३ मदाश्रयः ४ योगम ५ युञ्जन्‌ ६ | 
यथा ७ समग्रन्‌ ८. असंशयम्‌ ९ मास्‌ १० ज्ञास्यसि ११ तत्‌ १२ शण 
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 ५१३॥ १॥ अ० ३० पिछले अध्यायमें श्रीमगवानने कहा कि जो मुझमे 
*. मन लगाकर मुझको भजता है वह कसेयोगियोमे श्रेष्ठ है इस i वासते 
` झन अपना वही खरूप कहते है कि जिसकी मास ह we ग्य है. 
है अर्जुन ! १ मुझमें २ आसक्त है मन £ और मेराही आश्रय. 2. 
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१५८ अगवदीता सटीक । 
` इवरके और कोई नहीं है आश्रय जिसका ४ है अज्ञेन ! इस प्रकार 
तू १ योगका ५ अभ्यास करता हुआ कि जो योग मैंने छठे अध्याय में 
निरूपण. किया उस प्रकार मनको. समाधान करके ६ जैसे भैं सोपाधिक 
और निरुपाविक हुँ वैसाही ७ । < सन्देहरहित मुझ शद्ध साच्चेदान निरा- 
` कार निर्विकार को और लीळाविग्रह श्यामसुन्दरादि स्वरूपको जानेगा तु 


| |  ५। १०। ११ सोई सि० आगे कहूँगा १२ सावधान होकर क 
... सुन १३॥ १॥ 


जञानं तेऽहं सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह्ूयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवाशेष्यते ॥ २ ॥ 
इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ ते ३ अहम्‌ ४ वध्यामे ५ सविज्ञानम्‌ ६ अशो 
षतः ७ यत्‌ ८ ज्ञात्वा ९ इह १० भूयः ११ अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यम्‌ १३ न 
१४ अवशिष्यते १५॥ २ ॥ अ० उ० आगे जो ज्ञान कहना है प्रथम. 
उसकी इस शलोक में स्तुति करते हैं$यह १ सि० जो आगे $ ज्ञान २ 
तेरे अथ ३ में ४ कहूंगा ५ सो ४8 विज्ञान के साहित ६ समरत कहूंगा $8 
- जिसको ८ जानकर ९ अथात्‌ जिस ज्ञानसे मुझको जानकर ९ मोक्षमागैमै 


. ` १० फिर अधिक ११ अन्य पदार्थ १२ जानने के योग्य १३ नहीं १४ 


` शेष रहेगा १५ तात्पर्य उसीसे कृतार्थ होजायगा परोक्ष ( शाखढ्ारा ) जो 


परमेश्वरका ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं और अनुभव युक्तिपर्वक 


साक्षात अपरोक्ष जो परमेश्वरका सन्देहराहित ज्ञान है उसको विज्ञान 


१ ०0 
9 
ANSP 
ANE ¢; ® 
als ; 
oN srs की क २ 
ह tf a 
~ ~ 
§ 
+ है 
है, नं 
। | 


|. ` ` मदुष्याणा सहस्रेषु कश्चियतति सिद्ये। ` 
 यततामाप सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
ह मनुष्याणाम्‌ १ सह्स्नेपु २ कश्चित्‌ ३ सिये ४ यतति ५ यतताम्‌ ६ 





। कि र i १ सिड डानान्‌ < ताप , तत्ततः १० काश्चेत ११ वेत्ति १२॥३॥ ` 
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भंगवद्दीता सदीक। . १९६. 
३० उ० विशेषकरके कम समझ लोग यह कहा करते हैं किईश्चरका ज्ञान | 
सबको है जो इस प्रजाका कती पालक है उसको समस्त गुणोंकी खानि 
समझना रूपरङ्ग उसमें नहीं इस हेतुसे कोई उसको देख नहीं सक्ता, अब 
विचारो कि यह तो समझ और निश्चय और नेह ऐसे तुच्छपदाथौ म जिनके 
स्मरण करने १ समझवाले को ग्लानि आजाय जैसे खी छोकरे धनान्ध : 
नीच यह बडे आश्रयेकी बात है कि सदूगुण करना छोड तुच्छपदार्थ 


घनान्धादि नौचपुरुषार्म मन जावे तास यह है कि पूर्वोक्त बोली मन्दते . 


आलसीविषयी बहिमुखोंकी हैं परमेधरके ज्ञानकी गन्धमी उनके पास 

होकर नहीं निकल यह सब उनका वाचक ज्ञान है क्योकि उनके मुखमे 
परमेश्वरही धूलि डालकर भगवत के स्वरूप का ज्ञान किसी अन्तर्मुख विरले 
महात्मा कोही है बहिर्मुख विषयी परमेश्वरको कभी नहीं जानंसक्ते सोई 
इस श्छोकमे कहते हैं हजारो मनुष्यों १ । २ कोई ३ साचिदानन्दकी | 
प्रा्तिके लिये ४ प्रयत्न करता है ५ उन यत्न करनेवाळोमे ६ भी ७ | 


कोई देहसे प्रथक्‌ सृक्ष्मरूप साच्चिदानन्दको जान जाता है ऐसे ईह सिद्धोमेस 


८ मुझको ९ यथार्थ १० कोई ११ जानता है. १२ तात अब विचार 


। करना चाहिये कि मनुष्यास व्यतिरिक्त जीवनको तो मोक्षमार्ग मे प्रवृत्त 2 ४ 
- लेशमात्र नहीं और मनुष्यांमे भी भरतखण्डसे अन्य डॉप्रोमें रहते हँ व... 


श्रुति स्मृति के जो देषी है. वे आत्मविद्याको भी नही जानते आस्ज्ञान ॒ 


- तो बहुत कठिन है और भरतखण्डनिवासी वणीश्रमवालोंमं भी प्रायशः 


दैतवादी हैं प्रत्युत डैतवादी भी कम हैं विशष करके तो अनजान है 


` किचितं परलोक का उनको विचार नहीं और जो कोई परलोक के विचार 


मै वृत्त भी होता है तो नये नवीन पन्थ सम्भदायों ने उनको ऐसा भुला | 
रक्खा है, कि उस व्यवस्था लिखनेके लिये प्रथक्‌ ग्रन्थ चाहिये तास्थ | 








इन पूर्वोक्त. सब उपाधियों से बचकर कोई महार 
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हि  ।ै भगत््रीतासटीक |: 

न, दानन्द आत्मा जानता है जिनको अल्यविद्या श्राप ~ न है 
जिससे मिले उसके भाग्य की बड़ाई जितनी कीजाव वह कमस हा 

। और जिन्होंने आत्मतत्त को जाना वे तो, मन और वाणी से परे पहुँचे 


` उनका क्या कहना है ॥ ३.॥ 


भमिरापोऽनलोवायुःखंमनोबुडिरेवच । . 
अहङार इतीयं मे सिन्नाप्रङ्कातिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
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एव ८ च ९ अहँकारः १० इति ११ इयम्‌ १२ मे १३ प्रक्रतिः १४ 
अष्टघा १५ भिन्ना १६ ॥ ४.॥ अ० उ० जिस प्रकार यथार्थ परमेश्वरका 
स्वरूप जानजाता है, सोई कहते हैं; प्रथम इस शोकम अपरा प्रकृतिका 

रूप निरूपण करते हैं. क्योंकि प्रकृतिद्धारा भगवतका ज्ञान होता है 8 
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गन्धादि पञ्चतन्मात्रा समझना, इस जगह पञ्चीकृत पञ्च स्थूल भूत नही 


प्रकार मन और बुडि और अहंकारका अर्थ क्रमसे अहंकार और महत्तत्त्त 
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भनि; १ आपः २ अनलः ३ वायुः ४ खम्‌ ५ मनः ६ बुद्धिः ७ 


` समझना और $8 अहकार ६ महत्तत्न०७ | ८ । ९ अविद्या १० । ११ इस | 


प॒थ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश १। २।३। ४ । ५ [सै० इनका अथ - 


` आर अविद्या समझना क्षेशयह १२ मेरी १३ प्रकृति १४ आठप्रकार के _ 
२१५ भेदको प्राप्त हुईं है १६ अर्थात्‌ एक प्रकृति अपरा यही कष्ट प्रकारकी | 
®  हेओऔर आगे तेरहवे अध्यायमे इसीको चौबसि भेद निरूपण करूंगा अ ` ` 
८ ` दी गन्ध १ रस २ रूप ३ सश ४ शब्द ५ अहंकार ६ महत्तरत्र ७. 
' , अविद्या ८ सबका कारण अविद्या है अविद्यासे महत्तछ महत्तस्र से. 
। । अहंकार अहंकार से शब्दादि उत्पन्न हुये हैं जैसे विष मिले हये अन्नको | 
5 “ विष कहते हैं इसी प्रकार अविद्योपहित चैतन्यको अविद्या कहा गया ता- . 
..... सर्य-जगतूका कारण मायोपहित ` अव्यक्त है विना चैतन्य रचनादि 
। ( | ३ टु र 2 क्रिया | असः भव हे अविद्याका अर्थ इस जगह मुळाज्ञान प्रकृति. समझना i [ | 


५१ क 
। + ० rhe ned 
ह FE 


| ॥, 4 


भगवहीता सटीक । २०१ 


आनन्दामृतवषिणी के द्वितीय अध्यायमें इन, सबका अर्थ विस्तारपुवेक ` 
आर कमसे लिखा है ॥ ४ ॥ 


अपरेयामेतस्त्वन्या प्रक्ृतिं विदि मे पराम । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत ॥ ५ ॥ 

इयम्‌ ३ अपरा २ इतः ३ तु ३ अन्याम्‌ ४ जीवभूताम्‌ ५ मे ६ ` 
पराम्‌ ७ अद्धातम्‌ ८ विदि ९ महाबाहो १० यया ११ इद्म्‌ १२ जगत्‌ 
१३ घायेते १४ ॥५॥ अ० उ० इस शछोकमे परा प्रकृति निरूपण करते हैं 
पीछे जिसके आठ भेद कहे ॥ यह १ सि० प्रकृति कै अपरा २ अर्थात्‌ निकृष्ट 
अइुद जड़ अनर्थ करनेवाली संसार बन्धको प्राप्त करनेवाली ऐसी २ 
है ई २ इससे ३ । ३ जुदी ४ जीवरूपको ५ मेरी ६ परा ७ प्रकृति ८ 
जान तू ९ है अजुन | १० जिसने ११ यह १२ जगत्‌ १ ३ धारण कर 


रक्खा है १४ ॥ टी० ॥ शुड प्रष्ट, श्रेष्ठ मेरा आत्मरूप जान ७ इस | 


जगत्‌को रचकर इसके भीतर जीवरूप होकर मैंही प्रवेश हुआ हं ११। | 
१२ । १३ । १४ “ तत्सृष्टातदेवानुप्रावैशत इति श्रुतिः ” ॥ ५॥ 
एतद्योनीने शृतानि स्वाणीत्युपधारंय.। 


अह क्वत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रयस्तथा ॥ ६॥ | 
सवाणि १ भूतानि २ एतद्योनीनि ३ इत ४ उपधारय . ५ अहम्‌ ६ > 


ऊत्स्नस्य ७ जगत; ८ प्रभवः ९ प्रलयः १० तथा ११ ॥६॥ अ | 
: संब १ भूतोंकी २ यह योनि हैं ३ यह ४ जान तू ५ अथीत्‌ अपरा और | 
परा यही दोनों प्रकृति सब जगतका कारण है औरक्मैं ६ समस्त ७ 5 
- जगतका ८ उत्पत्ति. करनेवाा ९ और नाश. करनेवाला १० । ११ हुं | 
'तातय-उपादानकारण प्रकृति है और . निमित्तकारण चैतन्य इरवर + 3 ये 
'इसवास्ते अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईख़र है जगतकाईह यह अर्थ मथः. 
` आनन्दामृतवर्षिणीके डितीय अध्यायमें सपष्ट दृष्टान्त सहित हित लिखा हैं॥ ६॥. | 
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ही" | 
क भगवद्गीता सटीक 


- गर्तः परतरं नान्य्किचिदूरित धनञ्जय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्रेमाणिगणा इ ॥ ७ ..#& 
अनन्य १ सत्तः २ परतरम ३ अन्यत्‌ ४ किचित्‌ ५ न ६ अरित ७, 
म इदम्‌ ८ सवेस्‌ ९ सयि १० प्रोतम्‌ ११ सूत्रे १२ शणिगणा: १३ ` १४ क्‍ 
.. ७॥अ० उ०» जैसे पीछे कहा इसी हेतुसे जुदा मुझसे कोइ पदाथ नहीं यह 
| . कहते हैं$8हे अर्जुन ! १ मुझसे २ श्रेष्ठ ३ जुदा ४ सृष्टि सहारका खत- 
| 





' ` न्त्रकारण ४ कुछ ५ नहीं ६ है ७ यह ८ सब ९ जगत मुझ सचिः 
१ दानन्द-परमेखरमै १० रुघा हुधा है ११ सूत्रमे १२ सूत्रकेही बने हुए श | 
. मणिके दाने १३ जैसे १४ ॥.७ ॥ 2 कप 
ओ- रसोहमण्यु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ॥ 
' प्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पोरुषं हृषु ॥८॥ . 
कौन्तेय १ अप्सु २ रसः ३ अहम्‌ ४ शशिसूर्ययोः ५ प्रभा ६ अस्मि ` 
ओ ७ सर्ववेदेषु ८ प्रणवः ९ खे १० शब्दः ११ नुषु १२ पौरुषम्‌ १३ ॥ ८॥ 
` अ० उ० श्रीभगवानज़ी अपनी पूर्णताको विस्तारपूर्वक कहते. हैं पांच ' 
. मन्त्रोमें ईह हे अर्जुन | १ जलमे २ रस ३ में हू ४ चन्द्रसुर्यमें ५ म्रभा | 
` दीसि. चमक रोशनी ६ मैं हूं ७ सब वेदोम ८ ॐकार ९ मैं इं $ आका- . 
शमं १० शब्द ११ में इं पुरुषामं १२ उद्यम १३ में इं ई तात्पय- - 
' जलादि पदार्थ रसादि पदार्थाके' विना कुछ नहीं ॥ ८ ॥ | क. 
८ पएण्योगन्धः प्राथिव्यांच तेजश्चास्मि विमावसो। . 
| जीवन सवभूतेषु तपश्चास्मि तपास्विषु॥ ९ ॥ 
y पृथिव्यास १ च २ पुण्यः ३ गन्धः ४ विभावसौ : ५ तेजः ६ च ७ | 
'' जि वे ६ जीवनस १० तपलिषु ११ तपः २२ च ३३ अ 
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` तामसाः ९ तान्‌ १० मत्तः ११ एव १२ इति १३ भिडि १४ तेष १५ 


भगवद्गीता सटीक । २०३ . 
स्मि १४ ॥ ९ ॥ ० पृथित्रीमें १ । २ पवित्र ३ गन्ध ४ मैं हूं अ- 
थत सुगन्ध $ अझ्िमें ५ तेज मैं हूं ६ |: । ८ सब मरतो ९ जीव | 
१० में हुँ तपरवी परुषोंमे ११ तप मैं हं ५ २ । १३ । १४ टी० तप. 


दो प्रकारका है विचारको भी तप कहते हैं ओर इन्डके सहन को मी तप 
कहते हैं ॥ ९ 


बाज मा सवस्रताना वाडे पाथ सनातन म्‌ । 
बुडेबुडिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १०॥ 

` ` पार्थे १ सर्वभूतानाम्‌ २ सनातनम्‌ ३ बीजम्‌ ४ माम्‌ ५ विडि ६ 

` बुडिसताम ७ बुद्धि; ८ अस्मि ९ तेजस्विनाम्‌ १० तेजः ११ अहम्‌ १२ 

॥ १० ॥ अ० हे अजेन ! १ सब भूर्तोका. २ सनातन ३ बीज ४ मुझ-. 
को ५ जान तू ६ बुडिमानोंम ७ बुडि < में हुं ९ तेजस्वी परुषो 
१० तेज ११ में हं १२॥ १० ॥ | 


बल वळवतां चाहङ्ामरागविवार्जेतम। | 
घमाविरुडो भूतेष कामोस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 


कामरागाविवजितम्‌ १ बलवताम्‌ २ च ३ बलम्‌ ४ भरतषैभ ५ धमी ० 
.. विरुदः ६ भूतेषु ७ कामः ८ अरिम ९ ॥ ३१. ॥ अ० कामरागकरके : 
. बाजत १ बळवानामे १। २ बल ४ में हुँ ओऔर$& हे अर्जन ! ५ ध्म | 
से अभिरुद्ध ६ भतोंमे ७ काम ८ में हं ९ ॥ ११५॥ २ | 


ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। | 
मत्त एवेति तान्विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ | 


य १ च २ एव ३, साचिकाः ४ भावाः ५ राजसाः ६ये७ च ८ | 









.. आहम्‌ १६ न १७ तु १८ ते १९ मयिः २० ॥ १२॥ अ० जो १।२। ३ “ 
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२०४ ` भगवद्दीता सटीक । 


. सतोगणी ४ साव ५ शमदमादि कै रजोगुणी ६ हृपेद्पादि शु और ७ । < 


तमौगणी ९ भाव शोकमोहादि ईह तिनको १० मुझसे ११ ही १२। १३ 
 जञानतू १४ क्याँकि मेरी प्रक्कतिके गुर्णाका कार्य है शम हषे शोकादि $ 

` पिन में १५ में १६ नहीं १७। १८ वर्तता हूं अथोत जीववत तिनके आधी 
न मैं नहीं परंतु 8 वे! १९ मुझ में २० मेरे आधीन हुये वतते हैं ॥ १२ ॥ 


न्रिमि्ुणमयेमोवेरेभिःसवमिदं जगत्‌ । 
[हितं नाभिजानाति मामेभ्यःपरमव्ययस्‌॥ १३॥ 
एभिः १ त्रिभिः २ गुणमयैः ३ भावेः ४ इदम्‌ ५ सवम्‌ ६ जगत्‌ ७ ` 
मोहितम्‌ ८ एभ्यः ९ परम्‌ १० माम्‌ ११ अव्ययम्‌ १२ न १३ अभिजा 
नाति १४ ॥ १३ ॥ अ० इन १ तीन २ गुणमय ३ पदार्थोकरके ४ यह 
५ सब ६ जगत्‌ ७ मोहित ८ सि० हो रहा हे८ इससे ९ परे १० मुझ ११. 
अव्ययको १२ नहीं १३.जानता है १४ तातये-कोई सतोगुणमें कोई 
 तमोगुणमं मोहितं हैं इनसे परे विलक्षण, निर्गृण, शड, सच्चिदानन्द, 
निराकार, निर्विकार, परमेश्वरको नहीं जानते परमेश्‍वरको भी सगुणही' 
समझते हैं ॥ १३ ॥ ` | | 


दवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। . 
सामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते ॥ १४॥ 


इभा १ मम २ माया ३ गुणमयी 8 दैवी ५ हि ६ दुरत्यया ७ थे ८ ता 


१ मरुभूमिं पराल प्रतीतित्रत तथा रज्जुगत स्वश्नान्तिवत्‌ नट कतेन जालवत्‌ भ्रम. 








i तं ) इस श्रतिसे मा | 
= ` मिध्यालते बाधित श्रतिसे मायाकाये और माया 


| जालोर मल श 
` ` त्माकी (इदमहं ) यही हम हैं इसप्रकार नहीं जानता । 





९ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, पवज्ञानमय, आनन्दमय तथा स्थूल्सूक्ष्मफारण शरीरत्रयकोही | 
इतर नित्य शुद्ध वुद्ध आनन्द घनपरमा- | 


Dt गर 0 कुरि ७ ॥ 
| 3% ु 9 
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भगवद्गीता सठीक। "श०५ | 


"म + एव १० प्रप्यन्ते ११ एतास्‌ १२ मायाम्‌ १३ ते १४ तरन्ति १५ 
॥ १४ ॥ अ० 3० अनादि अविद्या विना द्धः सच्चिदानन्द भगवत्‌ भज- 
दूर न होगी. यह कहते हैं ॥ यह्‌ १ मेरी २ माया ३ त्रिगुणवाली ४ 
छीकिक ५ अर्थात्‌ अहुतही ऐसी है (हि इस शाब्दकातासव यह है।कि.. 

यह माया ऐसी है कि जो बात समझंके योग्य है. उसको भी दिखासक्ती है. 

और क्‍ जो न्‌ समझर्मे आवे. उसको भी दिखा सत्तरी है. सो यह बात संसार | 

भ सिद्ध ह. इसी हेतुसे जगत्‌ आन्त हो रहा है विना परमेश्वरकी कृपा 

यह माया) ईह दुस्तर है ७ विद्दार्नोने ऐसा निश्चय किया है $& कि जो ज- 
झतत्व के जिज्ञासु ८ मुझको ९ ही १० भजते हैं ११ इस १२ मायाको 

१३ वे १४ तरेंगे १५ अथीत्‌ 'मायाको माया समझ कर मुझ त्रिगुण रहित. 
शुद्ध सचिदानन्दको प्राप्त होंगे १५ टी० दैवी देवसम्बन्धी अथीत. ब्रह्मा 

` विष्णु रामङृष्णादि और वैकुण्ठादि जिसका परिणाम है. उसको दैवी माया कहते 

है. यह विना ज्ञाननिष्ठा दूर नहीं होती $& मुझानेगुण झड सा्चिचदानन्दकोही. 

जो चिन्तवन करेंगे सगुण पदार्थमे प्रीति नहीं करेंगे. वेही निगुंगको पछ 
होंगे और जो सगुण पदार्थौम प्रीति करेंगे उनको ब्रिगुणवाळी माया दूर. 
न होगी. क्योंकि जिस पदार्थको त्यागना था.. उसमें प्रीति करी फिर कैसे 
यह तीन गुण दूर होसक्ते हँ एक शब्दसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि माया | 
शब्दका अर्थ इस जगह झाड बह्म ऐसा है मायोपहित वा लीलविग्रह सगुण | था 
नहीं. मायोपहित इश्वर सगुणबह्मका जो आराधान करते हैं तो अवञ्यही | 
मायाका भी आराधना उसके साथ होताहे जिसका विशेष चिन्तवन | 
रहेगा वह पदार्थ कैस दूर होगा ई और जो संगुणबह्म काही आराधन | 
करना है-तो निष्काम होकर झाडग्रहाकी जिज्ञासा करके आराधनकरे तो 
भी वह मार्गे कममुक्तिका है और जिनको शड्जह्मकी जिज्ञासा तक नहा, | 
उनकी अविद्या कभी दूर न होगी ॥ १४ ॥ ir 2 


a । यु ~ ७००2, ११ कै ८ 
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। ` - २०६ fr भगवद्गीता सटीक ॥ १ 
न मां हुष्कातिनो मूहाः प्रपद्यन्ते नराज्यमाः । 
| 


 ग्राययाऽपहृतज्ञाना आघुरं भावमाश्रिताः ॥ १९ ॥ 


नराधमाः १ माम्‌ २ न ३ प्रपद्यन्ते ४ मूढाः ७ दुष्कृतिनः ६ मायया 
` ७ अपहृतज्ञानाः ८ आसुरम्‌ ९ भावम्‌ १० आश्रिताः ११ ॥ १५ ॥ अ० 
`` पु०#४जो निभीग न निगुणबह्मकां आराधन करते हैं, और न सगुण 


जहम का, उसमे यह कारण हैं नरोमे अधम १ मुझको २ नहीं ३ भ. 


| |. जते हैं ४ सि० इसमे यह हेतु है कि $8 विवेकरहित हुँ ५ इसमे क्या 
। हेतु है कि 88 दुष्ट खोटे कर्म करनेवाले हैं ६.अथीत्‌ शाखोक्त मार्गमें नहीं 
' ` चलते श्रुति, स्मृति परमेश्वरकी आज्ञाको छोड़ नानाप्रकारके कल्पित पन्थाम 


FY शिर मारते है [प०इसमे जो हेतु है सो सुन $8 माया करके ७ दुर होगया 


_ हो रहताहे. इसमें यह हेतु है किष असुरभावको ९। १० आश्रय कर 
रक्खा है उन्होने ११ सि० सोलहवे अध्यायम काम, ऋध, दम्भ, दादि 










0. J मी we 
| ` चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुझातनोउजुन । 


र . ११ सि० इसी हेतुसे उनको विवेक नहीं होता और इसी. हवेतुसे वे लोग 


॥ अजुन १ चतुर्विधाः २ सुकृतिनः ३ जनाः ३ माम्‌. ५ भजन्ते 
है 22 कप, भरतषभ ` आपः छः अथोर्थी है जिज्ञासुः | २० 






कक. निषणाम संगुणबहाका सी रे आराधन होसके तो, सकामही ' 
| एका आराधन करना योग्य है जो न निष्काम भजन करन सकाम 
' हेते सकाम पुरही भगवता आसान करनेवाले श्रेष्ठ हैं. इसीवास्ते' 


re PA १ es olf - in 

A नक ४० -“ ड £५ ४९०१) 70०३ डे हे Ps 4.8५ १ ४5 थि त ४ 
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_ है ज्ञान जिनका ८ अथोत तमोगुण, रजोगुणमं सत्वगुण उनका ।तिरोभाव . 


`. असुरोका खमाव कहेंगे अथीत्‌ भगवतसे विमुख सदा अनथौंमै फँसे रहते हैं. 
। जो पृव॑संस्कारस उनमे किसी समय सत्तंगुणका अविर्भाव होता है फिरमी 
'  कुशंगके दोषसे भंगवत्के सन्मुख नहीं होते है और न झाभकर्म करते हैं. 


-“.. आत्तं जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च मरतर्षभ॥ १६॥.. 


ज्ञानी ११ च १२॥ १६ | 


da 24 SHH, 8३८ ७७३ ४:०५ S 
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` जड़ उसकी दृष्टिम नहीं जिसकी दृष्टिमे दूसरा पदार्थ है बुराव भला; बेसन्देह | 


ड़ ॥ bt ऐ १७ is is ६ ५०, - हँ ® है EEC to, 
™ भी है न ५ “' ४४ 3, २६ ००७! हू वास्तै 0 स्‌ a x गानी \_ + च ९ ५१,००४ ए AN कक mR ५ १ fe झे ५ न 
४ भी /) ० )। ६ ~ नि { फर भारः EY स्‌ 6 2 a Ft | १ 
उसस कभी क मच जायगा, इसावास्त जानाको क$ एक भाक्त ५ सिर - २ 
क हे : x Sf bE 2 STs SS INNES wR TOS doe oT 
न Fg tS | ६६४२० ००५४-३४: ४ SPR He ete Ef EN 2 १३, BSL 
है. के 9 | TNE A iS AIT DF _ (7:७४ 7५ 0४%" | NE 
८ १ Se ५5 ०१५ Frere 5६ : 5 १६ 2 (5 A 


` भगवङ्गीता सटीक। ` ' २०७ ` 
*e A 
चारा प्रकारके मेरे भक्त स्ती कहे जाते हैं; वे चार प्रकारके भक्त तार, | 


. म्यताके साथ उत्तरोत्तर ये हैंई& अ ० हे अर्जन ! १ चार प्रकारके २. 
सुक्ृतीजन ३। ४ मुझको ५. भजते. हैं ६ हे अर्जुन ! ७ वे यह हैं. 


आते ८ अथोर्थी ९ जिज्ञासु १० ज्ञानी ११। १ २ 2ी० $ विपात्ञिसमय ` 


में परमेश्वरको स्मरण करना उसको आत्तभक्त कहते हैं, जैसे द्रौपदी 
गजेन्द्रादि ८ खरी पुत्र राज्यादिकी कामनाकरके जो परमेश्वरका आराधन 
करते हैं वे अथीर्थी, जैसे भुवादे ९ अझतत्त्वकी जिज्ञासा करके निष्काम 
जो 'नारायणका, पूजन भजन करते हैं. वे जिज्ञासु, जैसे उद्दव सुदामादि 
१० झु साच्चिदानन्द निराकार निर्विकार नित्यमुक्त परमात्माको आपसे 
अभिन्न अपरोक्ष जो जानते है वे ज्ञानी, जैसे शुकदेव, वामदेव, जनक, 
याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, सनकादे ११ चारों प्रकारके भक्तोंको उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ समझना ॥ १६ ॥ on 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति्विशिष्यते । 


प्रयो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहँ स च मम प्रियः ॥१७॥ 


तैषाम १ ज्ञानी २ विशिष्यते -३ नित्ययुक्तः ४ एकमक्तिः ५ अहम्‌ | 


६ ज्ञानिनः ७ अत्यर्थम ८ प्रियः ९ हि १० सः ११ च १२ मम २३ 


भियः १४ ॥ १७ ॥ अ० उ०§§पर्वोक्त अक्तोमै अहाज्ञानी चार हेतु | 4 
करके सबसे श्रेष्ठ हैं. यह कहते हैं तिनके १ मध्यमे ज्ञानी २. क. 


` 


विशेष हैं ३ प्रथम तो तीनों ,अवरयार्मे साचिदानन्दः सवरपसे | च्युत्‌ | 
नहीं होता. इसवास्ते ज्ञानीको $ नित्ययुक्त ३ सि० बहते ह, अर्त सदा | 
र म रभ स ल ह 
है भार जिसकी अर्थात्‌ सिवाय सचिदानन्दपदार्थकषे और कोई पदार्थ हस्य | 


| 
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२०८ ` अगवहीता सटीक । 


कहते हैं अर्थात ज्ञानी परमानन्दकाही उपासक है. परमानन्दस्वरूप भगवतही 
उसके साधन है और परमानन्दही फल है ओरोके फल साधनोंम भेद है 


तीसरे यह कि &8में.६ ज्ञानीको ७ अत्यन्त बहुत < ही प्यारा ९ | १० 


हूं क्योंकि परमानन्द बहुत प्यारा होता है. यह लोकमेंभी प्रसिद्ध है ज्ञानी 
मुझको परमानन्दरूप जानता है सि० आनन्दजनक जड़ इश्यरूपवाला मुझको 
नहीं जानता. चौथे यह कि सो ज्ञानी ११। १२ मुझको १३ सि० भी 
अत्यन्त ह प्यारा १४ सि० है क्‍योंकि परात्पर पूर्णब्रझ् अखण्ड अद्वैत 


.. मुझको समझता है, सिवाय सञ्चिदानन्दके और पदार्थका अत्यन्त अभाव 
` जानता है, इसी हेतुसे वह मुझको प्रिय है, एक पदार्थ तो आनन्दजनक 
. ओर एक पदार्थ निजानन्दरूप है, विचारो दोनोंमे कौनसा श्रेष्ठ है !॥१७॥ 


. उदासः सवं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ॥ 
अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम॥१८॥ ` 
' एते १ सर्वे २ एवं ३ उदाराः ४ ज्ञानी ५ तु ६ मे ७ आत्मा ८ स्व 
९ मतम्‌ १० हि ११ सः १२ युक्तात्मा १३: माम्‌ १४ एव १५ आस्थितः 
१९ अनुत्तमाम्‌ १७ गतिम्‌ १८ ॥ १८ ॥ आ० उ० भगवतूविमुखांसे 
सब भक्त सकाम और निष्काम श्रेष्ठ है और ज्ञानी तो साक्षात्‌ नारायण. ` 
स्वरूप हैं यह कहते हैं. आगे बारहवं अध्यायमेंभी श्रीमहाराज कहेंगे, कि | 


® | | के हे निशह्के उपासक तो | मुझको प्राप्तही हे जो सेरा स्वरूप ह सोई उनका ॒ 
0. है# वे १ ।से० पूर्वोक्त आतादि तीनोभक्त $ सब २ ही ३ अठ ४ दिऽ ` 
बानी ५ तो ६ मेरा ७ आत्मा ८ही ९ है अर्थात्‌ ज्ञानी मुझसे 


[ह ` सायात्‌ थक नहीं वह वेनबक्षवत्‌ मेराही स्वरूप है. 


il « 600५ 
| Pf 


| ५ ति पहने कगनिय्यय १० सि है यों के १२ 





सि9वह यह समझता है. 


EF a | चदानन्द, नित्यमुक्त छ, इस वसते सो ज्ञानी १२ यक्तात्मा . 
| सादित है १३ सि० है ओरक मुझको १४ ही १५ आश्रयः. | 
fF  ..... 0 १४ ह १५ आश्रयकर रक्खा ` 
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` उद्यत होजावें ऐसे लोगांको जो गति होगी. 


किया करता था कि): 
. उद्धार 


* ७ 9 
०-०% 
॥ | क] ह हे 
जु 0० । ३ ३ 
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' दृष्टि है, मायशः सब आत्माको और परमात्माको पारैच्छिन्न समते है 
भत्युत कोइ कोइ निभा ज्ञानियोकी प्रत्यक्ष चइति हू 


 भगवद्ीता सटीक । 
है १६ ।पै० केसा हूं मैं कि, न 
पदार्थं सो मैं ही 


2 2२0२ ८. 
हीं है सिवाय मुझसे उत्तमगति कोई सावयव | 


हना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। | 
त महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥ 
स्‌ २ अन्ते ३ इति ४ सर्वे वासु ो ६.६ जान 
वान्‌ ७ माम्‌ ८ प्रपद्यते ९ सः १० महात्मा ११ व ! हक 58 
३० ७० फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करतेहुये यह कहते हें कि ऐसा . १ 
ज्ञानी भक्त दुलभ है, बहुत १ जर्न्मके २ अन्तमें 2 | अधि . 
सकाम निष्काम उपासना करते करते पिछले जन्मे, कि जिस शरीरे 
मोक्ष होना है. उस जम्ममें मुझको जो मेरा भक्त ऐसा समझता हैकिक | 
यह ४ सब ५ सि० जगत्‌ चराचर अस्तिभाति) प्रियरूप ह वासुदेव. 
सि० ६ है, इसप्रकार कै ज्ञानवान्‌ ७ हुआ $ मुझको ८ भजता है९ सि० 
जो भक्त ई सो ३० महात्मा ११ बहुत दुरुम है १२ सि० अपरिच्छिन्न 


वा किसी बहाने मिस क्रके - 
असूया ( बुराई ) करते है. इस श्रीमहाराजके वाक्यका आदर नहीं करते... 
अपने आप अपनी जिह्वासे वारंवार यह कहें, कि मैं पापी पापात्मा पाप 
करता हु, जो दूसरा कहे कि तुम पापी गुलामहो, तो उसी समय लड्नेको | 
₹ ४ इतेहास-एक राजा भेदवादी भगवतुका उपासक सबसे यह प्रद प्रन २ 
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२१० ` अगवद्दीता सठीक। | 
` अघमउद्धारण करुणाकर है ओर जो भगवक्ञक्त कर्मकाण्डी ज्ञानी योगी 
हैं वे सक्ति, ज्ञान, कमे योगादिके आश्रयसे कृतार्थ होंगे, तो अब नरकमे 
ओ कौन जावैंगे चौरासी लाख योनियोम कौन अमेगे ! इस प्रइनका उत्तर 
बहत पण्डितोंको न आया एक ज्ञानी महात्मा राजाके पास पहुंचे राजाने | 
उनका बहुत सन्मान करके यही प्रश्न उनसेभी . किया प्रथम महात्माने 
` गह कहा कि हे राजन्‌ | तुम बड़े सुकृती धर्मात्मा समझवाले भगवङ्गक्त 
हो राजाने कहा कि, महाराज ऐसे तो आपही हैं मैं तो अधम पापात्मा _ 
` हं, महात्मा उसी समय वहांसे खड़े हो गये और राजाकी तरफसे मुख | 
कहने लगे कि आज कैसे अधम पापात्मासे सम्भाषण हुआ. राजाको सुन- ` 
तेही इन शब्देकि क्रोध आगया और कहने लगा [कै तू कैसा ज्ञानी है 
"जो. लोगोंको गालियां देता है, महात्माने कहा कि बच्चा, गालियां नही 
देता तेरे प्रश्नका उत्तर देता हु, तापर्य-मेरे कहनेका समझ कि तुझसे - 
तुझ सरीखे तुझ सदृश लोग नरकमे जावेंगे. आप तो अपने मुखसे सहर. 
बार अपनेको पापी कहता है, “ पापोऽहं पापकर्माहं पापामा पाप. 
सम्भवः ”॥ जो हमने एकबार कहा तो उसका इतना बुरा मानता है कि | 
अभी तो हमको सुकृती 'धर्मात्मा भगवरूक्त कहता था और अभी तू तडाक | 
करने लगा. अब तू यह अपने आपहीको विचार, कि मैं पतित हूं वा धर्मात्मा हुँ. 
की जोतू पतित है तो औरोके कहनेका क्यों बुरा माना है और जो धर्मात्मा - 
)) « है तो शुद्धात्मा को पापात्मा क्यों कहता है ? अपनेको शुद्धात्मा समझ | 
८ राजाका अज्ञान इतनेही स्वल्प उपदेशसे जाता रहा और जाना कि | 
EI पातित जो अपनेको कहते हैं यह उपरही की बोल चाल है । 
. ` दास पपित बनना तो कठिन है मुखसे तो यह कह कि “ सियारा- 
. । शि सव जग जानी। करों प्रणाम सप्रेस.सुबानी ” ॥ और ज्ञानियों | 
. की बुराई करे धन्य है ऐसी समझ की भला अर्थ समझा पर्णताका यह 
sts 7 इतिहास भले प्रकार विचारनेके योग्य है ॥ १ ९ | 22 9 80022: रेल नल क ह 
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अगवहीता सटीक।. . २११ 


कामस्तेहंतज्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 


ततं नियममास्थाय प्रङ्कत्या नियताः स्वया॥२०॥ 
अन्यदेवताः १ प्रपद्यन्ते २ तैः ३ तैः ४ काम: ५ हृतज्ञानाः ६ स्तया 
५ अङ्त्या ८ नियताः ९ तमू १० तम्‌ ११ नियमम १२ आस्थाय १३ 
॥ २० ॥ अ० उ०%सब भक्त निगुणब्रह्मका निष्कास . उपासना क्‍यों 


नहीं करते, अपनेसे अन्य देवताका क्या आराधन करते हैं, इस अपेक्षा - 


में यह कहते हं चार मन्त्रोम कह परमेश्वरका भजन करके वैकुष्ठादिम 
जावंगे. वहांके दिव्यशब्दादि विषयोंका और खा आदि पदाथ को अळे 
प्रकार भोग करेंगे अथवा इसी लोकरे खी, पत्र, घनादिकी प्राप्तिहोगी 
और प्रायशः वतैमानकालमँ भी देवतोंकी उपासनामै शब्दादि विषयोको 
त्यागना नहीं पडता, प्रत्युत फूछ बंगला, हिंडोरा, रासलीला, नृत्य, गानादि 


को उत्तमकमे समझते हैं, सि० इन कामनाकरके जो आत्मास भिन्न $ ` 
अन्य मूर्तिमान देवताका १ भजन करते हैं सि० २इसमें हेतु यह है क्रि 
तिन ३ तिन ४ कामना करके ५ हरा गया है आत्मज्ञान जिनका ६ सि०्वे $8 | 
अपनी ७ प्रकृति करके ८ प्रेरहुये ९ तिस १० तिस ११ नियमको ` 


१२ आश्रयकरके १३ सि० अन्यदेवताका भजन करते हैं अथीत्‌ | 


जोगुण तमोगुणके वश होकर जो जो नियम भेदउपासनामें हैं सबको 


अङ्गीकार करके आत्मा से अन्यदेवता ही कों पजते हैं जेत कहते हैं कि | 


“ घरका योगी योगना आन गांव का सिद्ध ? ऐसेही वे उपासक हैं शा- | 
सरका भी प्रमाण सुने 88“ वासुदेव पारित्यञ्य योन्यदेत्रमुपासते । तषितो . 
.जाह्ववीतीरे कूपं खनति दुर्मति ॥ ” जो देव सबसे बस रहा हे और 
साक्षात्‌ चेतन्यानन्द अनुभव होता है उसको छोड, अन्यदेवकी उपा- | 
साना करते हैं वे ऐसे हैं. कि जैसे प्यासा मुखे, श्रीगङ्काजीका जल छोड. 
गङ्गातीर कृप खोदता है ऐसेही परमानन्दस्त्रखूप चेतन्यदेव आत्माको छोड़ 


तुच्छविषयानन्दृके लिये प्रयत्न करते हैं || २० ॥ 
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२१२ . ' भगवद्वीता सटीक । 
` योयो यांयां तढुँ मक्तः श्रडयाचिठुच्छति । रा 
तस्य तस्याचलां श्रडाँ तामेव विदधाम्यहम्‌॥२१॥ ` 
[ यः १ यः २.भक्तः ३ श्रद्धया ४ या ५ याम्‌ ६ तनुम्‌ ७ अचितम८ [ 
।।. इच्छति९तस्य १० तस्य ११ अचलाम १२ श्रद्धा 3 ३ ता १४ अहम 
२१९ एवं १६ विदधामि १७.॥२१॥ अ० उ० सकाम आत्मासे अन्यदेवता- 
` के अक्तोको पिछले मन्त्रम परतन्त्र (प्रकृति के और वासना के वश) कहा ` 
अब अपने आधीन कहते हैं जो कोई यह शङ्का करे कि जब. परमेश्वर 
अन्तयीमी सबके प्रेरक हैं तो फिर अन्य देवतों के भक्तों को भी वासुदेव | 
भगवाच पूर्णब्रह्म सञ्चिदानन्द आत्माके सन्मुख क्यों नहीं कर देते ? इस | 
अपेक्षाम श्रीमहाराज यह कहैंगे कि जस जिसकी इच्छा होती है, उसके Ee 
अजुसार उसकी श्रडा इद करदेताइ निष्काम जो मेरा आराधन करते हैँ. म 
उसका सन्मागम लगा देताहूं: मुझको चिन्तामणिवत्‌ समझना प्रसिद्ध वाक्य : र 
. हैं जैसे को हारे तैसे » सोई कहते हुँ इस मन्त्रभेंजो १जो २ 
` विष्णु, शिव, कष्ण, इन्द्रादिका ईह भक्त ३ श्रद्धा करके ४ जिस ६ | 
` मूत्तिको ७ पूजाकरने की ८ इच्छा करता है९ तिस १० तिसके विषयश१ | 
डेढ १२ श्रडा १३ जो है #तिसको १४ मैं १५ ही १६ स्थिर करता इं 
` _ १७ अन्तर्यामीरूप होकर वेदशाखाचार्य दारा क तात्यये-जो जिस मुर्ति | 
` मान देवतासे.प्रीति करता है परमेश्वर सुधारते हैं सुख मानकर बहिभुंख | 
. ह पहिल की इच्छा करे हैं वे कभी विषयी कहे जाते हैं ॥ २१॥ | 






 सतयाश्रदया युत्तस्तस्याराधनमीहते। ` 
. _ उमतेच ततःकामान्मयैव विहितान्‌ ¬= मिथि विहितान्‌ हितान्‌ ॥२२॥ | 
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.. मगवहीता सटीक ३२१३ | 
स्‌ः १ तया २ श्रद्धया ` ३ युक्तः ४ आराधनम्‌ ६ | इहते ७ ततः 
 - ° कामान ९.१० च ११ तान १२ मया १३ एक १४ विहितान्‌ १५ 
/ हि १६॥२२॥ आ० 3० पूर्वपक्षकी ति स्मृतिकोही सिद्धान्त 
समकझर उनमें श्रडासे सकाम परमेश्वरका आराधन करनेसे जो कमी | 
कभी किसी किसीको फल भी प्रत्यक्ष होजाता है अथात्‌ मूर्तिमान्‌ 
परमेश्वरका दीन होजाना अथवा खी, पुत्र, राज्य, खवर्ग, बैकुण्ठादे | 
की प्राप्ति होजानी यह सब फल उसको कामनाके अनसार मेही देता हूं 
क्याके कामियोको रूपरसादि विषयही प्रिय होते हैं. जो यह फल प्रत्यक्ष 
किसीको भी न होय तो फिर वेद्शाखादिम उनका विश्वास -न रहेगा, 
जो उनका विश्वास वेद शाखादिमै बना रहेगा. तो कभी न कभी सिडा- . 
न्तकी ति स्मृतियों में भी उनको विश्वास होजायगा. फिर मेरा निष्क्राम | 
आराधन करके कृतार्थ होजावेगे, उनको प्रत्यक्ष फल दिखाने में यह ता: ' | 
त्पये-मेरा है इसवास्ते उसके बही श्रद्धा स्थिर करताहूं ई8सो १ तिस २ | 
श्रडा करके ३ युक्त ४ तिसका ५ ही “६४ आराधन करता है ७ तिससे | 
< ही कामनाको ९ प्राप्त होता है १० । ११ कैसी हैं वे कामना कि ¬ ee : 
तिनको १२ मैंने १३ ही १४ रची हैं १५ निश्चय १६ तात्पर्य-सकास 
भक्त पूवेपक्षकी श्रुति स्मृतियोंमें श्रद्धा करके जिममक्तकी जिस देवतामे | 
मीति है उसकाही आराधन करता है उससेही मनोवाञ्छित फलको प्रा . 
होता है वास्तव वे कामना रचीहुई परमेश्वर की हैं परमेश्वरनेही वह फल २ 
| उनको दिया है परन्तु वे उस मूका दिया हुआ समझते हैं उसीको पर: 
` त्परसमझलेते हैं इसी वास्ते वे जन्म मरणसे नहीं छूटते. इस बातको अ. | 


०, 


` गले श्लोक भले प्रकार रपष्ट करेंगे ॥ २२ ॥ oT 
` _ देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 
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२१४ अगवदीता सटीक । 
अल्पमैधसाम १ तेषाम्‌ २ तत ३ फलम ४ अन्तवत्‌ ५ तु ६ सवति 
७ देवयजः ८ देवान्‌ ९ यान्ति १०, सङ्गत्ताः ११ माम्‌ १९ अपि १३ 
गान्ति १४ ॥२३॥ अ० ३० सच्चिदानन्द आत्मासे अन्य मूर्तिमान परमेश्व - 
रको परमेश्वर मानकर जो उनका आराधन करता है क्या उससे निर्गुण 3 
निराकार, सच्चिदानन्द की उपासना करने वाले कुछ अधिक फठका घात 


होते हैं? इस अपेक्षामै श्रीमहाराज यह कहते हैं हां बेसन्देह फलमे 

बडा अन्तर है, वह अन्तर यह है. परिच्छिन्न दृष्टि है जिनकी १ 
अथीत्‌ कम समझ जो परमेश्वरको एकदेशी समझते हैं ह तिनको २ जो. 

- फळ होताहे मृत्तिमान परमेश्वर दर्शनादि वैकुण्ठादिकी प्राप्ति खी पुत्र. रा- 
` जयादि की प्रातिईहसो ३ यह सब फल ४ अन्तवाला ५। ६ है ७ | 
अथोत्‌ अनित्य . हे ईह क्योंकि $ देवतोंके पूजनेवाले ८ देवताको ९ | 
' प्राप्त होते हैं १० और मुझ सञ्चिदानन्द निराकार आत्माके भक्त ११ : 

मुझ सच्चिदानन्द निराकारको १२ ही १३ प्राप्त होते हैं १४ विचार करो. 
कलमे कितना बडा अन्तर है जो यह शङ्का करे [कै श्रीकृष्णचन्द्र महाराज. 
 _ नित्य हैं उन्हासे अन्य देवता अनित्य इ तो फिर यह विचारना चाहिये - | 
«कि देवतां की मूर्ति अनित्य हैं व उनका स्वरूप सच्चिदानन्द अनित्य है | 
. और ,श्रीकृष्णचन्द्र महाराजकी मूर्ति श्यामसुन्दर खरूप नित्य है व उनका | 
. स्वरूप सच्चिदानन्द नित्य है दोनों की मूर्तियों को जो नित्य कहैं तौ भी 
नदीं वनसक्ता और सच्चिदानन्द स्वरूप दोनोंको जो अनित्य कहें तौ | 
८ भी नहीं बनसक्ता क्‍योंकि वेद शाख्रोंका यह सिद्धान्त है “ यद्हृश्यं तत | 
डम जाई । सो सब माया जानो भाई ” और मां शब्दकी देव | 
. शने विलक्षणता है. तातर्य-यह बात स्ट है कि श्रीकृष्णचन्द्र महा. | 
2. राज पूणम सचिदानन्द निराकार हैं सो नित्य हैं मूर्ति परमेश्वरकी | 
ड मायिक ` होती. है गातामाहात्म्य 2] पद्मपुराणं लक्ष्मी जीसे श्रीनारायण [ । | | | 
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- पसम अभाव कि प्रथम तो ह निर्विकार ११ सि० और फिर ईह अनुत्तम १२ 


भगवद्गीता सरीक।  ' २१५. 


कहते हैं “ मायामयमिदं 222 वपु्मे न तु तात्तिकम्‌ ” अ०$#हे देवि! ` 
मेरा यह शरीर मायामय है वास्तव नहीं देव शब्दका तात्पर्य-मूर्तियोंमें है ` 
मां शब्दका तातर्य-सञ्चिदानन्द निराकारमें है ॥ २३ ॥ 
- अव्यक्त व्यक्तिमापन्ने मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमदुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
अबुद्धय; १ माम्‌ २ अव्यक्तम्‌ ३ व्यक्तिम्‌ ४ आपन्नम्‌ ५ मन्यन्ते ६ 
भम ७ परम्‌ ८ भावम्‌ ९ अजानन्तः १० अव्ययम्‌ ११ अनुत्तमम्‌ १२. 
॥ २४ ॥ आ० 3० निगुंण बह्मकी उपासनामें और सगुणब्रह्म लीलाविग्रह 
मात्ति आदिकी उपासनामें यत्न सम होता है और फल निर्गुण उपास 


नाका आप विशेष और नित्य कहते हो फिर लीलाविग्रह मत्तियों के उः. 


पासक भी आपके निरुपाधिक झुडस्वरूप सञ्चिदानन्द॒ निराकार ब्रझात्मा. | 
की क्या नहीं उपासना करते हैं यह शङ्काकरके इस न्त्रमं श्रीमहाराज | 
यह कहेंगे कि कम समझ होनेसे मुझ परात्पर, निर्विकार झुद्ध, सच्चिदा: | 
नन्दको नहीं जानते मूर्तिमांनही मुझको समझते हैं हे अर्जन ? यह बढे 

कृष्टकी बात है इसप्रकार विचार . करतेहुये श्रीमगवान्‌ यह कहते है. 

आविवेकी विचारराहित १ मुझ २ निराकारको ३. मतिमान्‌ ४।.५ | 
मानते हँ ६ मेरे ७ पर ८ प्रभावको ९ नहीं जानते १० केसा है मेरा . 


अथोत्‌ उसके सिवाय और कोई पदार्थ उत्तम नहीं १ २ टी० मूत्तिको 8 म क 
प्राप्त हुआ ५ ॥ २४ ॥ पा 
नाहं प्रकाशः सवर्य योगमायासमाइतः। | 
मूद्ोऽयं नामिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌॥२५॥ 


` ससय १ अहम, र मकः ३ न ४ योगमायासमावृतः ५ अयम्‌ ६ | 
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. हद भगवद्वीता सटीक । 
नाति १३॥ २५॥ अ० सबको मैं २ प्रकट ३ नहीं कै आयात 

- सब मुझको नहीं जान सक्ते मेरे भक्तही मुझको जान सक्त हैं क्योकि देह ह 
` योगमाया करके थकाहुआ हूँ ५ अथीत मेरी योगमाया अचिन्त्य है उस ` 

| मायाके सम्वन्धसे अभक्त अश्रद्धावान मुझको नहीं पहचान सक्ते त इसी 

हेतुसे $ यह ६ मूढ़ ७ जन ८. सुझ ९ अज १० अव्ययको ११ नही १२ 

` जानता है १३ ॥ २५ ॥ Ua 

` वेदाह समतीतानि वत्तेमानानि चाजुन। ` 

भविष्याणि च श्रुतानि मां ठु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 

आञ्जन १ समतीतानि २ वत्तेमानाने ३ च 8 भविष्याणि ५ च ६ 

` भूतानि ७ अहम्‌ ८ वेद ९ मास्‌ १० तु ११ कश्चन १२ न १२ वेद्‌ 

१४ ॥ २६॥ अ० ३० पीछे यह कहा, कि में योगमाया करके ढका 
हुआ हुँ; सो वह योगमाया मुझको ज्ञानमें प्रतिबन्ध नहीँ जीवकोही मो- | 
. ` हनेवाली है जैसे बाजीगरकी माया बाजीगरको ' नही मोहती है औरो | 

` ` कोही मोहती है यह कहते हैं हे अजन ! १ पिछले २ और वतमान 
` ३। 9 ओर अगिले ५ | ६ मूतोंको ७ मैं ८ जानता हू ९ और मुझको ' ` 
9० | ११ कोई १२ नहीं १३ जानता १४ अथीत सच्चिदानन्द्से पृथक्‌ ˆ 
` . प्रथमतो कोई पदार्थ नहीं हैं और जो आतिजन्य हैं भतो जड़ हैं वे... 
॥। __ कैसे चैतन्यको जान सक्ते हैं, तायय-आत्मासे पृथक्‌ जो इश्वरको कोई | 
/ जाना चाहे वह सूर्खतम है क्योंकि सप श्रीमहाराज कहते हैं कि मुझको . | 
= कोई नहीं जानता. इस वाक्यका यही अभिप्राय है कि आत्मासे भिन्न ' 
| का कोई नह नानता ॥ २६ ॥॥ ०, ४.  . ' ` 4 

02 “440. डिप्सपुत्थेन इन्हमोहेन भारत । | 








सताने सम्मोह सगे यन्ति परन्तप ॥ २७॥ | 
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डन्डमोहनिर्मुक्ता: ८ इढुव्रता; ९ माम्‌ १० भजन्ते 
शुभकमे करनेसे रजोगुण, कम होगया है जिनका, उनको इन्दके निमि- | 


` ` तमी मोह कम होता है वे मेरा भजन करसक्ते हैं और उनको मेरे ख- | 


` भंगवहीता सदीक। २१७ 
भूतानि ६ समोहम्‌ ७ यान्ति ८ ॥२७॥ ० उ० 3 जीवको जो अज्ञान Ei 


ड हो रहा है और उनको विवेक नहीं होता उसमें कारण यह है, किस्थलशरीरके 
उत्पन्न होतेही अनुकुल पदार्थोम तो इच्छा और प्रतिकूल पदाथोमें देष 
उत्पन्न होजाता है. इच्छा और देष क्यों उत्पन्न होतेहे. इसमें हेतु यह है, कि 


शीतोष्णादि इन्हे निमित्त जो , न्ति है अथीत्‌ विवेक नहीं, इसवास्ते हु 


इच्छा हेष उत्पन्न होते हुँ तात्पयै~शीतोष्णादिके दुर करनेके लिये जो 
प्रयत्न करना है सोई भराति है. क्योंकि शीतोष्णादिकी प्राति और उनका 
दूर होना प्रारब्धवशात अवशयभावी है जैसे दुःखके लिये कोई यत्न नहीं 


करता सुखकी क्षामे सुखकी प्ासिके लिये दिनरात तत्पर रहते हैं. परन्तु म 
दिनरातकी तरह दुःख सुख बनाही रहता है. जिनके यह विचार नहीं वे | 
अविवेकी अपने अविवेकसे अज्ञानी बनरहे हैं यही बात इस मन्‍्त्रम 


कहते हैँ $$ हे अजन ! ? स्थूळशरीरकी उत्पातिहुये सन्ते २ अर्थात्‌ 


` स्थूलशरीरकी उत्पाततिके पीछे २ इच्छा डेषकरके उसन्न हुये इन्हे 
ू र हुये डन 
` निमित्त जो मोह अथीत्‌ विवेक होनेसे ३ । ४ हे अञ्जन. ! ५ सबजीव 


६ अज्ञानको ७ प्राप्त हँ ८ तंत्पय-इन्हके निमित्त जो प्रयत्न करना 


रद अविवेक है. विना इसका त्याग किये परमेश्वरका ज्ञान और अपना | 
जान न. होगा-इच्छा द्वेष यही दोनों संसारकी जड़ हैं. इनका त्याग | 


अवश्य करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


यषां त्वन्तर्गत'पाप जनानां एण्यकर्मणास्‌। २ 
ते इन्हमोहनिस्चेक्ता भजन्ते मां दृत्रताः॥ २८॥ | 
येषां १ तु २ पुण्यकर्मणाम्‌ ३ जनाना ४: पापम्‌ ५ अन्तर्गतम्‌ ६ ते७ ` 

न्ते ११॥ २८॥ अ्‌० उ ` 
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२८ . भगवता सटीक । 
` रूपका थथार्थ ज्ञान होता है. यह कहते हैं कजिन १ । २ यकर 
जनाँका 8 पाप ५ नष्ट होगया है ६ वे ७ इन्डके निमित्त जो मोह उस 


`  जटेहये ८ और इढहुँ ब्रत नियम. जिनके वे ९ मुझको १० भजते है ११. 
. ० निष्काम शास्त्रोक्त सदगुरुने उपदेश किया उसमे दृढ़ विश्वास 


रखना कि ऐसेही है उसके अनुसार अनुष्ठान करना यह दत्त है 
जिनका ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय ममाश्रित्य यवान्ति ये । 


ते ब्रह्म तहिहः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखेऽळस्‌ ९९ ` 


ये माम्‌ २ आश्रित्य ३ जरामरणमोक्षाय ४. यतन्ति ५ ते ६ तत 
७ ब्रह्म ८ विदुः ९ कृत्स्नम्‌ १० अध्यात्मम्‌ ११ अखिलम्‌ १२ कम १३ 


च १४ ॥ २९॥ अ० उ० जिसवास्ते भजन करते हैं सो. कहते हैं | 
और भगवतका भजन करनेवाले जाननेके योग्य जो पदाथ सवको जा: | 


नकर कृतार्थ होजाते हैं, यह भी कहते हैं दो 'लोकोमे $ जो 3 सि०परमा- 


नन्दके जिज्ञासु $ मुझ परमेश्वरको २ आश्रय करके ३' जरामरण छटनेके. . 
' वास्ते ४ अथात्‌ जन्म, मत्यु, जरा, व्याधि नाश होनेके लिये ४ प्रयत्न | 


करते हैं ५ वे. ६ तिस ७ ब्रह्मको८ जानते हैं ९ सि० अथवा जान जावेंगे 


| , कि जिस के जाननेसे मुक्ति होती है और समस्त १० अध्यात्म बह्म | 
को ११ समरत १२ कर्मोको २३।१४[से° जानते हैं अर्थात्‌ मलेप्रकार कभी | 
अध्यात्म बह्मकों जानते हैं इन शब्दका अर्थ श्रीमहाराज आठै अध्या- | 
यम निरूपण करेंगे ॥ २९॥. ` 


` सापियृतामिदेव मां साधियज्ञे च ये बिहृः । 








~ ॥ 4 ] ६ रै, ` विदु 
हा t | “३ 
%१ » ॥ ५ 
है 


ते ८ प्रयाणकाले ९ अपि १० च ११ माम्‌ १२ विदु 
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हुयृक्तचेतसः॥ ३०॥ ` | 


. ©ुक्तषेतसः १ ये २ माम ३ साधिभूताधिदेवम ४ साधियज्ञम्‌ ५ च | 
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भगवद्वीता सटीक । ० 
॥ ३० ॥ अ० उ० भगवत्‌ भक्त अन्तकालमें भी वेसन्देह भगवतका चि 
न्तवन करके परमेश्वरको प्राप्त होंगे. मगवरूक्तोमं योगम्रष्टकी भी गड्ान ` 
४. करनी क्योंकि उनके अन्तःकरणका प्रेरक अन्तयीमी उनका, स्वामी अप- 
५ नेमै मन आप लगा लेगा. सिवाय इसके वे आप परमेश्वरकी कृपासे समा- 
हिताचित्त होते हैं. सोई कहते हैं. समाहित है चित्त जिसका १ ऐसे जो २ - 
मुझको ३ सहित अधिभुत और अधिदेवके और ४ सहितअव्ियज्ञके 
५ |६ जानते हैं ७ । ८ वे अन्तकालमँ भी ९। १०। ११ मझको 
१२ जानेंगे १३ अथीत मेरे स्मरणका ज्ञान अन्तक्रालमें उनको बना | क 
रहेगा, क्योंकि उनका चित्त सावधान है अघिभतादि शब्दौका अर्थ श्रीम- 
हाराज आपही आठवें अध्यायम निरूपण करेंगे ॥ ३० ॥ 2. 
इति श्रीमगबढीतासूपनिषत्सुत्रझविद्यायायोगग्ास्रेश्रीकृषणाजुन  ., 



















) संवादेज्ञानविज्ञानयोगोनामसप्तमोउध्याय। ॥ ७ ॥ 
॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अजुन उवाच-- 7 
कि तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । . 4 
अधिमूतं च कि प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥ १ ॥ 
पुरुषोत्तम १ तत्‌.२ बह्म ३ किम्‌ ४ अध्यात्मम्‌ ५ किम ६ कम ७. 
` किम्‌ ८ अधिभूतम्‌ ९ चः१० क्रिम्‌ ११ प्रोक्तम्‌ १२ अधिदेवम १३ 
हः | किम्‌ १४ उच्यत १५॥ १ ॥ अ० उ० पिछले अध्यायं 2: श्रीभगवा- | १ | 
नने कहा कि जो मुझ परमेश्वरका आश्रय लेकर मुक्तिके लिये यत्न करते 
हैं, वे ्रझादि सप्त पदार्थोंको मुझसाहित अन्तकालम भी जानेगे क्योकि 


मुक्ति विना अहाज्ञानके नहीं होती. यह वेदोम कहा है “ 2. तैज्ञानान्न- रे 
'मुक्तिः ” इतिश्रतिः इस वास्ते अञ्जन ब्रह्मादि सप्तपदाथा' र जाननेकी | 
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-२२० ` _ भगवद्वीता सटीक । 


इच्छाकरके प्रश्न करता है. हे पुरुषोत्तम | १ सो २ अझ ३ कया | 


` है ४ अर्थात्‌ जिसके जाननेसे मुक्ति होती हैः वह' सोपाधिक ब्रह है,.वा 

निरुपाधिक झु सञ्चिदानन्द निराकार है जो शुड सञ्चिदानन्द्के जान- 
नेसेही मुक्ति होती है, तो उसका अर्थ कृपाकरके मुझको समझाना चाहि- 
` ये, सैं तो अबतक इसी श्यामसुन्दर मूर्तिको परात्पर परब्र समझताथा 


और आपही हैं पूर्णबह्म परन्तु सोपाषिक और निरुपाधिकका भेद मैं जा... 


` नना चाहता हूं कि किस प्रकार तो आप सोपाधिक हैं और किस प्रकार 
ट w 

निरुपाधिक हैं, यह मेरा तात्पर्य है ! अथोत झुस्वरूप आपका क्या ह ! 

और इस प्रकार $8 अध्यात्म ५ क्या है? ६ कम ७ क्या है ! ८ और अधि- 


भूतम्‌ ९ । १० किसको ११ कहते हैं १२ अधिदेव १३ किसको १४ 


कहते हैं १५ तात्पय-अजुनका यह है, कि इन शाब्दोके अर्थ शा्रमें के ' 


कै प्रकारके अथीत्‌ बहुत हैं और जैसे ब्रह्म शुको भी कहते हैं और मायोप- 
हितको और सगुण निर्गुणको भी ब्रह्म कहते हैं अब में यह जानना चा- 
हता हूं, कि वह ब्रहमपदार्थं क्या है! जिसके जाननेसे मुक्त होता है, इस . 
'  _ प्रकार कम और जीवादि पदार्थोका क्या अर्थ है अर्जुन का तात्पर्यं यह | 
है कि मुक्तिका हेतु बह्मादि पदार्थोका ज्ञान में जानना चाहता हूं ॥ १ ॥ 


. अधियंज्ञः कथं कोष्त्र देहेस्मिन्मघुसूदन । 


प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मामिः॥ २॥ 


मधुसूदन १ अत्र २ देहे ३ अधियज्ञः ४ कः ५ कथम्‌ ६ अरिमन्‌ ७ नियताः 


. त्मभिः < प्रयाणकाले ९ च १० कथं ११ ज्ञेयः १२ आसि १२३॥२॥ | 


i शोज कमे शरीर मन वाणीसे होता है, उसका फलदाता इस शरीरम ह 
`= न हिः सस्त मूसकत उसके रहनेका अकार बूझता है कि कं: किसप्रकार. 
= * इसमे ७ अर्थात्‌ इस देहम वह सवित है और समाधान है अन्तःकरण | 
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| भगवद्गीता सटीक । ` | २२१. 
जिनका. ऐसे पुरुषोंकरके ८ किसप्रकार देहावसानके समय९।३०। ११जाननेके सा 

योग्य १२ हो, आप १ ३ अथोत्‌ समाधान अन्तःकरणवारे अन्तकालसँ आपकों 
किसप्रकार जानते हैं ? अत्‌ अन्तकालमै क्या उपाय सबसे श्रेष्ठ करना 

योग्य है जिस उपायके करनेसे मुक्त होजावे, तात्पर्य जिनका चित्त स- 
माधान है उनकी उपासनामें तो सन्देह हे नहीं. क्योकि चित्तका निरोध हु 
होना ही, उपासनाका फळ है. अर्जुनका प्रश्न यह है, कि उसको अन्तकाल 

में क्या करना चाहिये ? इसहेतुसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि उपासनासे 

` बढ़कर उपाय बूझता है, इन प्रश्नांका अर्थ इनहीं प्रश्नोंके उत्तरे. सब... 


स्पष्ट होजादेगा ॥ २ ॥ 


ओभगवानुवाच-- . 


अक्षर हा परमं स्वभावोञ्ध्यात्ममुच्यते । 
मूतभावोड्वकरो विसर्गः कमेसंन्चितः ॥ ३॥ | 


परमम्‌ १ ब्रह्म २ अक्षरस्‌ ३ उच्यते ४ स्वभावः ५ अध्यात्मम्‌ ६ 
भूतभावोज्गवकरः ७ विसर्गः ८ कर्मसंज्ञितः ९ ॥ ३ ॥ अ० उ० तीन प्रः 
नका उत्तर इस श्छोकमें है बरह्म अध्यात्मकर्म $8 अझको २ शुद्ध साच्चि- q 
दानन्द्‌ अक्षर अखण्ड नित्यमुक्त निराकार परातर ३ कहते हैं ४ और | 
.. ५ अध्यात्म ६ कहते हैं भूर्तोकी उत्पाते और उद्धव करनेवाला ७ सि० | 
जो देवताओंका उद्देशकरके द्रव्यका ढ त्याग [ति० सो $& कर्मसंज्ञित ठ 
टी० कमे है संज्ञा जिसकी उसको कर्मसंज्ञित कहते हैं. ताले | 
यमं है ९ “ चतन्यंयदाषिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः। चिच्छाया हि. . | 
-ङ्देहस्था तत्संघोजीवउच्यते ” अधिष्ठान जो चैतन्य और सुंक्ष्मशंशर | 
और सृक्ष्मशरीरम उसी चैतन्यका “प्रतिविम्ब इन सबके संघातको जीव | 


भर क 
| 


कहते हैं ५॥ ३ ॥ ` ` 
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२२२. .  अगवट्वीता सदीक। 


अविभ्रतं क्षरो भावः परुषश्चाधिदैवतस्‌ । 


अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहावर ॥ ४ “ 

क्षरः १ भावः अधिभतम्‌ २ च 8 पुरुषः ९ अधिदैवतम्‌ ६ हे देह- | हु 
भतांवर ७ अन्न ८ देहे. ९ अधियज्ञः १० अहम्‌ ११ एव १२ ॥४॥ . 
अ० ३० तीन प्रइनका उत्तर इस मन्त्रम . हक नाशवान ६ पदाथेको | 
२ अधिमत ३ कहते हैं $8 परुषोको ४ । अधिदेव ६ कहते हें 8 हे. 
देहधारयोम श्रेष्ठ अर्जुन ! ७ इस ८ देहमें ९ अधियज्ञ १० में अन्तयो- | 
मी ११ | १२ इई ी० देहादि पदार्थ नाशवान हैं ३५ | २ जिस कर- | 
के यह सब जगत पूर्ण हो रहा है. अथवा सब शरीराम जो विराजमान. . | 
है उसको वैराजपुरुष हिरण्यग्ैभी कहते हैं. सूय्यमण्डलके मध्यवत्ति और « 
व्यष्टि सब देवताओंका अधिपति समष्टि देवता है 9 पीछे अजनने यहभी 
प्रन कियाथा कि किसप्रकार वह अधियज्ञ इस देहम स्थित ह और | 
अधियज्ञ किसको कहते हैं. श्रीमगवानने कहा [कि अन्तयीमी अधियज्ञ 
में ह. इसी कहने से यह जानलेना, कि ईश्वर अन्तयोमी देहमे आकाश- 

` वत्‌ स्थित हैं जो सबका साक्षी बुरे भे कर्मों फलका देनेवाला है | 
ओर वह असंग हे; यह समझना चाहिये, तात्पर्य यह है, कि ऐसा इश्वरः 
 - को समझने से मोक्षकी घाति होती है॥ ४ ॥ र, 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌. सुक्त्वा कलेवरम्‌ । | 
थः'्रथात समझ्भाव यात नास्त्यत्र संशयः॥३॥ 
Rs अन्तकाले १ च २ माम्‌ ३ एव ४ स्मरन्‌ ५ यः ६ कलेवरम्‌ ७ म- 
[ | | क्त्वा < प्रयाति ९ सः १० सञ्गावम्‌ ११ याति १२ अत्र १३ संशयम्‌ - 
दन: 2. १४ न १५ अस्ति १६ ॥ ५॥ अ० उ० सातव प्रइनका उत्तर इसमन्त्रमे § र | 










है अर्थात्‌ मुक्तिका मुख्य 4 
Fr दै > न्तर्यास हन | be उपाय यह हूं... अन्तकालमें १ । २. 
हठ RP मुझ ‘at | । कि. 
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क्‍ भगवद्वीता सटीक । RRR 
जिज्ञासु ६ शरीरको ७ त्यागकर ८ अचिरादि मार्भकरके 48 जाता है ९ 0: 


सा १० कारण अह्को ११ प्राप्त होता है १२ इसमें १३ संशय १४ 


नहीं १५ है १६॥ ५॥ 


य यृ वाप स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमवीत कान्तय सदा तद्ावभावितः ॥ ४ ॥ 
यस्‌ १ यम्‌ २ आवम्‌ ३ स्मरन्‌ ४ वा ५ अपि ६ अन्ते ७ कलेवरम्‌ 
त्यजति ९ कौन्तेय १० तस्‌ ११ तम्‌ १२ एव १३ एति १४ सदा १५ 
तह्लावभावितः १६ ॥६॥अ० उ० अन्तकालमे जिस पदार्थका चिन्तवनक- 


रेगा. उसीको प्राप्तहोगा; यह कहते हैं $8जिस १ जिस २ पदार्थका ३१८३ 


स्मरण करता हुआ ४ । ५ । ६ अन्तकालमें ७ शरीरको. ८ त्यागता है 


९ हे अर्जुन | १० तिस ११ तिसको १२. ही ३३ प्राप्त होता है | 
३४१० क्याकि क्ष सदा १५ तिसका चिन्तवन करके बसगया है चित्त जञ: . 


सका १६ अथात्‌ सदा चिन्तवन रहेगा. वह पदार्थ उसके मनमें बसजायगा. 


इस हेतुसे अन्तकालमंभी उसको वही स्मरण होगा “ बद्धोबद्धाश्नप्राम | 
 नोस्थान्‌ सुक्तोसुक्ताभिमानिकः । किवदन्तीहसत्येवं या मतिः सा | 
गतिभेवेत्‌ ” यह कहानी सच्ची है कि जिसको यह आभिमान है अर्थात्‌. 
यह मानता है, कि म॑ बड हूं, परतन्त्र परमेश्वरका दास हूं वह ऐसाही हो- र हे 
गा. और जो आत्माको स्वतन्त्र असंग मुक्त मानता है. वह खतन्त्र मुक्तक | 
... होगा. जैसी जिसकी समझ है उसको वहीं गाते होगी, इस हेतुसे परमान- 

'न्दुके: उपासक परमानन्दकोही प्राप्त होगे मूतियाके उपासक मर्यियाकोंजी 


छोकरोके उपासक स्री छोकरों को प्राप्त होंगे ॥ ६ ॥ 


तस्मात्सवेषु काढपु माम 
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२२४ `  अंगवद्वीता सटीक । 
तसमात्‌ १ सर्वेषु २ कालेषु ३ माम्‌ ४ अनुस्मर ९ युध्य ६ च ७ 
। मामि ८ अर्पितमनोबुद्धिः ९ माम्‌ १० एव ११ एष्यासे १२ असंशयः १३ | 
॥ ७॥. अ० उ० जबकि यह नियम है, कि सदा - जिस पदार्थका | 
। चिन्तवन रहेगा, अन्तकालम वह अवश्य याद आवैगा, इस वास्ते सदा 
परमेश्वरकाही चिन्तवन करना चाहिये और विना अन्तःकरण शुद्ध हुये || 
` परमेश्वरका स्मरण नहीं होसक्ता. इसवारते अन्तःकरणकी . शुडिके लिये ` ं 
`. स्वघर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, यह कहते हैं #8तिसकारणसे $ सब | 
` काळमें २ । ३ मुझ अन्तयौमीको ४ स्मरणकर ५ सि० जोन होसके | 
, तोईयुडकर ६ सि० क्योंकि युद्ध करनाही क्षत्रियोंका धर्म है. युद्ध करने | 
से अन्तःकरण शुद्ध होता है क्षत्रियोंका $8 मुझमें अर्पित करी हैं मन | 
बुद्धि जिसने ९ सि० ऐसा होकर तृ मुझको १० ही ११ प्राप्त होगा ' 
१२ है इसमें $ संशय नहीं १३ तात्पये-प्रथम अन्तःकरण शुद्ध होगा और ८ 
फिर मेरा सदा स्मरण करके मुझको प्राप्त नहीं होगा परमेश्वरम जो मन नही ' 
. लगता है, इसमें यही हेतु है; कि अन्तःकरण शु नहीं प्रथम उपाय मुक्ति- 
का य॑ही है, क निष्काम होकर भलेप्रकार -कर्मोका अनुष्ठान करे ॥ ७ ॥ .. 


` अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । | 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थाऽनाचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ | 


पार्थे १ अनुचिन्तयन्‌ २ परमम्‌ ,३ पुरुषम्‌ ४ दिव्यम्‌ ५ याति ६ अभ्यस 


) | द (० 
क ॥ 0 
» a त । | 
soy RAN SS NT MM 
Ce 4.८3 ++3 4 4क्‍+क+क-# a 


| थोग युक्तेन ‘8, चेतसा ८ न ९ अन्यगामिना १० ॥ ८॥ अ उ० . | 
/ परमेश्वरका स्मरण करनेमें दो प्रकारके साधन ' हैं . अन्तरङ्ग बहिरङ ` 
232, यज्ञादै निष्काम कर्माका अनुष्ठान करना बहिरङ्ग साधन हैं और F 
' शमादि अन्तरङ्ग साधन हैं; कमसे दोनों प्रकारके साधनोंका र EE 
. करना आवश्यक है. इसीवारते पहले मन्त्रम बहिरङ्गः साधन कहा अब | 
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भगवद्गीता सटीक । EE 
स्वरूप परमेइत्रका निश्चय किया है उसीप्रकार परमेइत्ररका चिन्त- ॥.., 
वन करता हुआ २ परम ३ पुरुष ४ दिव्यक्ो ५ प्राप्त होता है. ६ अथीत्‌ ; 
कारण बहो अपिआदि माग करके प्राप्त होता है. ६ पि० उसका र. / 
रङ्ग सास यह है कि, खीधनादि पदाथेसे मन हटाकर परमेश्वरमे | 
लगाना योग्य है, जब जब्र किसी पदार्थ मनजावे उसी समय वहांसे 

हटाकर परमेइतरमें लगाना इसको अभ्यासयोग कहते हैं. इस Er जाए ह 
योग करके युक्त ७ सि०जो चित्त ऐते$७चित्त करके ८ पि०परमेखरका 
चिन्तवन हो सक्ता है और दूसरा विशेषण उस चित्तक्रा यह है कि पीछे 

इस अभ्यासयोगके & नहीं ९ रहता है. अन्यपदार्थन जाननेका स्वभाव 

जिसका १० अर्थात्‌ स्वाभाविक किसी पदार्थमें सिवाय परमेइवरके भन | 
नही जाता है ऐसे चित्तकरके कि जिसके ये दो विशेषण कहे हैं अन? . 5 


परमेश्वरको चिन्तवन करता हुआ परमेश्वरकोही प्राप्त होता है ॥ 


_ कोव एराणमदुशासितारमणोरणीयांसमचुस्मे- 
चः । सवस्य धातारमाचिन्त्यरूपमादित्यवणं 

तमसः परस्तात्‌ ॥ ९५॥ «६ | 
हा कावेम्‌ १ पुराणम्‌ २ अनुशासिताम्‌ ३ अणोः ४ अणीर्याप्तम ५ 
स्य ६ घातारस्‌ ७ अचिन्त्यरूपस्‌ ८ आदित्यवर्णत्‌ ९ तमसः १० पर, 
स्तात्‌ ११ यः १२ अनुरमरेत १३ ॥ ९॥ अ० 3०४४ उस परमपुरुषके 
ये विशेषण हैं, और इसमन्त्रका पिछले मन्त्ररे साथ सम्बन्ध है कैसा दै 









`. वह परमपुरुष है सवज्ञ १ अनादिसिडः २ नियन्ता श्रेरक ३ सृदमसे ४ अत 
सूम ५सबका ६ पालनेवाला ७ सि» अविन्य शकता नसे और अप्रमाण | 
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पिर इसीको व्यतिरेक मुखकरके कहते ६ 
क ऐसे पुरुषोंको श जो १२ शुद्ध अह्मका जिज्ञासु ह स्मरण करता हे 
` १३ सो उसी परंपुरुष दिव्यको प्रात हाता हः "०९ 

अन्वय है, फिर शुद्ध सच्चिदानन्दरवरूप आत्माको ज्ञानद्वारा प्राप्त. 
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oy तब ८०६ ५ Nearer ० ॥ 
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| " ७२ १० फल ति ५ >> 


२२६ भगवदीता सटीक । 
8७ अज्ञानसे १० परे ११ सि० 


छले मन्त्रके साथ इसका 


होता है ॥ ९ ॥ र 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्ती योगः 
बलेन चेव । ख्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सं 
तं परं पुरुषस्नुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा ३.योगबलेन ४ च ५ एत्र दै 


प्राणम्‌ ७ अ्रत्रोः,८ मध्ये ९ सम्यक्‌ १० आवेश्य ११ भक्त्या १२ युक्त 


१३ सः १४ तम्‌ १५ परम्‌ १६ पुरुषम्‌ १७ दिव्यम १८ उपैति : १९ 
॥ १० ॥ ०३० इस प्रकार सञ्चिदानन्द पुरुषको जो स्मरण करता है 


सा तिसही सञ्चिदानन्दको प्राप्त होता है. यह कहते हँ $ अन्तकाल १ ' 
` अचल २ मनकरके ३ योगके बलसे ४। ५ । ६ प्राणको ७ दोनों. 
भ्रृके ८ बीचम ९ भलेप्रकार १० ठहराय कर ११ मक्तिकरके १२ युक्त _ 
१३ जो पुरुष जेते पीछे कहा हैः उस प्रकारका सञ्चिदानन्दुको स्मरण | 

) . करता है सो १४ तिस १५ पर १६ सि० ऐसे पुरुष १७ दिव्यकी | 
. १८ प्राप्त होता है १९ ८० सिवाय! सञ्चिदानन्द निराकारके किसी पदार्थ _ | 
८ ` साकारं स्त्री पत्र धनादि मानापमानादिम मन न जावे २ | ३ आसन | 
_ आणायामादिके बरसे ४ सुषुम्नामागे करके प्राणको स्थिर करके ७ । ८ । , 
 ९।२१०। ११ उस समय सञ्चिदानन्दका ध्यान करना यही भक्ति है, . | 
SN थांद भक्ति करता हुआ १२। १३ परमपुरुष सचिदानन्दकोही प्राप्त होगा, | 
८. FN [ सच्चिदानन्दरूप हो जायगा ॥ १० ॥ | 3 


यद क्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो 
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सगवदीता सटीक । २२७ 


वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते 
पद संग्रहेण: प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 


वेढ्वेद्‌ः १ यत्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वदन्ति ४ वीतरागाः ५ यतयः ६ यत्‌ 
७ विशन्ति ८ यत ९ इच्छन्तः १० ब्रह्मचर्यम्‌ ११ चरस्ति १२ तत्‌ १ ३ 
पद्स्‌ १४ ते १५ संग्रहणे १६ प्रवक्ष्ये ७७ ॥ ११॥ अ० उ० महावा- 
क्यॉका अर्थ विचारनेमें जो समर्थ हैं अर्थात्‌ निर्मल और दीब बुद्धिवाले 
जो अन्तरमुख हैं, वे तो उत्तम अधिकारी हैं उनको नझविद्याका श्रत्रण 
करना यही उपाय मुक्तिका मुख्य उनके वासते है और जो मन्दबुडि हैं. | 
ओर मन्दवैराग्य हैं, गहस्थ छोड़कर जिन्‍्होंते अंह्मवितजनोंका सेवन नही | 
- हो सक्ता. अथवा बह्मविद्याके पढ्नेवाले गुरु किसी कारणसे उनको प्राप्त. 
नहीं होते, अथवा अक्मविद्याके पढनेकी सामग्री ( पुस्तकादि ) नहीं... 
मिलती है जिनको, ऐसे पुरुष मन्द और मध्यम अधिकारी हैं मोक्षमाग 
उनके लिये परमकरुणाकर श्रीमगवान ऐसा अच्छा उपाय बताते हैं, कि 
उसका अनुष्ठान करनेसे शीघ्र बेसन्देह ज्ञानद्वारा मुक्तिको प्राप्त होंगे. 
प्रथम उस मुक्तिपदकी स्तुति करते हैं. फिर आगे के दो खछोकांमे उसकी ५ 
.. आतिका उपाय कहेंगे. बेदके जानने वाले १ जिसको २ अक्षर ३ कहते 
-हैं ४. और दूर होगया है राग जिनका ५ सि० ऐसे क संन्यासी ज्ञाननिष्ठ | 
महात्मा ६ जहां ७ प्रवेश होते हैं ८ [प_० और जिसकी ९ इच्छा करते हुए. ड 
१० अह्मचारी गुरुदेवजीके घर रहकर §ह ्र्मचर्यत्रत ११ करते हैं १२ सो | 
१३ पद्‌ १४ तेरे अर्थ १५ संक्षेप करके १६ कहंगा १७ अर्थात्‌ उस | 
. पदकी प्रापिका उपाय तुझसे कहूंगा क्रि जिस पदका वेदोंका तात्पर्य और | 
सिद्धान्त जाननेवाले अक्षर ब्रह्म कहते हैं और पदार्थाम दूर होगया हे. .. 
` राग जिनका न इसलोकके किसी पदार्थमें राग है न परलोकके किसी | का 
` पदाथ ऐसे विरक्त, साधु सहात्मा विज्ञानी महापुरुष 
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२३८ अगवद्वीता सटीक । 


: प्रेश होते हैं और जिस पदकी इच्छा करके अझचारी काएयादि कषत्रॉर्म 
जाकर और वहां गरुदेवकी टहछ करके साङ्गोपाङ्ग वेदाका अध्ययन 
करते हैं अर्थात्‌ वेदशाख्र भले प्रकार पढ़ते विचारते हैं बरह्मचये ब्रते. 
स्थित रहते हैं ऐसे पदकी प्रातिका उपाय तुझसे कहूंगा. सावधान होकर 
सुन] ११ ॥ ` 
सवेद्वाराणि संथस्य मनो हांदे निरुध्य च । 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधार 
णाम्‌ ॥ १२॥ 
सवेडाराणि १ संयम्य २ मनः ३ हुदि ४ निरुद्ध्य ५ च ६ आत्मन 
७ प्रणम्‌ < मृति .९ आधाय १० योगधारणम्‌ ११ अस्थितः १२ ॥ १२॥ | 
३० उ० उत्तम उपासना सनातनकी यह है, सोई. दो मन्त्रोंभ कहते हैं. | 
सब इन्द्रियाके हारको १ रोक कर २ और मनको ३ हृदयम ४ रोककर”. 
५। ६ और अपने ७ प्राणको '८ मुर्डामे ९ ठहराय कर १० योगधार- 
'णज्ञो ११ आश्रय किया हुआ १२ प्वि० परमगतिको - प्रात होता हैः | 
7 अगे मन्त्रके साथ इसका अन्त्रय है, टी» चक्षरादिका रूपा- ` | ५ 
, दिके साथ सम्बन्ध नहीं. होने देना, इसीको इन्द्रियोंका रोकना. र 
कहते हैं अथोत देहयात्रासे सिवाय दझैनादि क्रिया नहीं करना १ ।:२. | ( 
)) |, अन्तःकरणको बहिमुख नहीं करना अथीत' बाहरके शब्दादि पदारथोक्रा | 
/ सङ्कल्प विकल्प नहीं करना, सिव्राय आत्माके किसी पदार्थ भत भविष्यतः . | 
ˆ „ का चिन्तन नहीं करना. सिवाय आसमाके और किसी पदार्थ निइचयार्मि- / 
का बुद्धि नहीं करना अर्थात्‌ यह पदार्थ सत्य है. तापयै-सिवाय आत्माके | 
१ ७ ओर किंसीको सत्य नहीं समझना और देहादके साथ तादात्यता सम्बन्ध घ | 
0022... र भाणकी गतिको सस्तकम निश्चल करना ताप ; 
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` भगवद्ीतासरीक। ` ३२९ | 
प्राणका निरोध करना चाहिये. प्राणके निरोध करनेसेही अन्तःकरणका निरोध 


होता है. मनकी और प्राणकी एक गति है ७ । ८ | ९ | १० यम, 


नियम, आसन, प्राणायाम, भव्याहार; धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ: 


अङ्ग योगके हैं इस योगका अवय आश्रय रखना चाहिये, अवश्य. अन- 
ष्ठान करना उाचेत है. जितनी अपनी सामर्थ्य हो इसका अन॒ष्ठान किये 
विना, मन प्राणका निरोध कठिन है जब कि प्राण मनका निरोघ न हुआ 


तो आत्मानन्दका सक्षात्‌ होना बहुत कठिन है. और जीवन्मुक्तिका | 
होना तो बहुतही दुळूभ है. पूर्व संस्कार वा ईश्वर महातमाजनोका अनुग्रह | 


दूसरी बात है. मागे तो अपरोक्ष ज्ञानका यही है इसके पीछे चार है 


ओर इनका फल प्रत्यक्ष है ।जेसको यह योग थोडासाभी प्राप्त है, उसको | 


बहुत पढ़ने सुननेकी आपेक्षा नहीं ॥ १२ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचस्मरन्‌ । 


यः प्रयात त्यजन्दह सयात परमां गातिस्‌॥ १३॥ | 
आम्‌ ९ शत २ एकाक्षरम्‌ ३ अह ४ व्याहरन्‌ ५ माम्‌ ६ अनुस्मरन्‌ ७ | 
थः ८ दहम्‌ ९ त्यजन्‌ १० प्रयाति ११ सः १२ परमाम्‌ १३ गतिम्‌ ३४६४ 
` याति १५ ॥ १३ ॥ अ० उ० ओस्‌ इस शब्दका उच्चारण करना वेदाम 
बहुत जगह लिखा है और इसका बड़ा प्रत्यक्ष पारचय है ओम १ यह ह 
एक अक्षर २ [० बह्मका वाचक होनेसे ई बह्मखरूप है [पि० ४ इसको | 
दीषे स्त्रभे ई उच्चारण करता हुआ ५ सि० और इसका वाच्य: जो इश्वरसैं ` 
ई कै हुझ साच्चिदानन्द इश्वरको ६ स्मरण करता हुआ ७ जो ८ अर्थात हका | 
` जिज्ञासु ८ शरीरको ९.छोडकर १० [सि० अचिरादै मारग करके जाता | टि. 
_ है११ सो १२ परम १३ गतिको १४ प्राप्त होता है १५ अर्थात ऐसे ८० म उपा 
- सकका फिर जन्म नहीं होता. अह्मछोकर्म जाकर ज्ञानडार 
रूप आत्माको प्राप्त होता हे 89 जैसे घण्टाका शब्द एक. एक बेर तो बढे ह 
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२३० भगवद्ठीता संठीक। 


4 ७»कारःसर्वदेदानां साररतत्तप्रकाशकः । तेनाविंचलमाधान उ्द्दृगाप्का- ८ ः 
इयते ॥ ” अ्सश्यात इडोकोमै ` ओमकार? का अर्थ है वेद्शाखोम बहत | 


... करके ,अवश्यही अनुष्ठान करना चाहिये, अन्तकालम एकवार उच्चारण 


तस्य < नित्ययुक्तस्य ९ योगिनः १० अहम्‌ ११ सुलमः १२ ॥ १४॥ | 
० ३० इस प्रकार अन्तंकालमें धारण. करंके मेरा स्मरण नित्य प्रातिः | 


` ` समरण कठिन है यह बात पहले भी कहचुक्े हैं श्रीमगवान्‌ किरभी उत्ती- ८ 
. को स्मरण कराते हैं ई४नहीं हे अन्य पदार्थम मन जिसका अथीत सिवाय | 
2. परमेश्वके और किसी पदार्थ ( पुत्र, मित्र, खी पनादि ) में नहीं है. | 
वित्त जिसका ऐसा बहा जिज्ञासु ४ जो २ मुझको ३ निरंतर ४ प्रतिदिन ही 


7 20 2 


चला जाता है फिर सहज सहजकम होकर जहां से उठा था वहांही समा- 
जाता है इसी प्रकार ओमकारका दीष सत्ररसे उच्चारण करना चाहिये थोडी- 
देर पीछे स्थित होकर मकारमें थमजाना यह उपासना बहुत बढ की है 


जगह जो नाम उच्चारणका माहात् लिखा है यहां तासथ इसी नामके 
उन्नारण करनेसे है और तारक मन्त्र यही है. चारो वेद, षट्शात्न पुरा 
णारे इसकी टीका हैं इसकी जप करने की विधि महात्माओं से श्रतरण | 


करनेसे जब परमगतिक्रो प्राप्त. होता है तो फिर क्या कहना है क्रिजो | 
पहले से अभ्यास करनेवाले परमगतिक्रो प्राता यह आकार सब | 
बेदोका सार बह्मसत्तका प्रक्राश करनेवाला ओर चित्तका समाधान 5 | 
करनेवाला है ॥ १३ ॥ 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥ | 


अनन्यचेताः १ यः २ माम ३ सततम्‌ ४ नित्यः ५ स्मरति ६ पार्थे ७ 


दिनः अभ्यास करनेवालाही करसक्ता है विना अभ्यास के अन्तक्राळमे भेरा | ( 





५ स्मरण करता है ६ हे अर्जुन | ७ तिस ८ नित्ययुक्त ९ योगीको १« |. 
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भगव्गीता सबक |. २३६ 
में सुलभ १११२ [सि० हूं औरको नहीं /० प्रातःकाल सायंकाल पर्यन्त , 
और सायंकालसे प्रातःकाक पर्यन्त अन्तर न पडे अर्थात अष्टप्रह्रके ब्रीचमें 
# निद्रा, शौच खान, भोजनादि प्रमिताकेया के विना सिवाय नारायणके और | 
किसी पदार्थका चिन्तवन न हो ४ जंबतक जीवे कोई एकदिन वा महीना 
वा वर्ष वा झातवर्ष तबतक उसके बीचमै सिवाय सा्चिदानंदके और कहदी 
मन मुख्य होकर न जावे ५ ऐसे समाहित चित्तका मैं सुलभ इं अथीत 
अन्तकारमे मेरी प्राप्ति उसको बेसन्देह सुखपूवक्क होगी ॥ १४ ॥ | 


मासुपत्य पुनजन्म दु'खाल्यमशाखतम्‌ । 

नाप्डुवान्त महात्मानः सासेडि परमांगताः ॥१५॥ 
__ महात्मानः १ माम्‌ २ उपेत्य ३ पुनः ४ जन्म ५ न ६ आप्नुवन्ति | 

६ परमाम्‌ ८ संसिडिस ९ गताः १० दुःखावल्यम्‌ ११ अशाश्चतस्‌ १२ 

॥ १५॥ अ० उ० ४ आपकी प्राप्तिम क्या लाम है? इस प्ररनके उत्त- 

` रमे यह कहते हैं ह महात्मा विरक्त, वैराग्यवान्‌ १ मुझको २ प्राप्त होकर 

` ३ अर्थात्‌ सञ्चिदानन्दरूप होकर ३ फिर ४ जन्मको ५ ` नहीं ६ प्राप्त 

- होतेहे सि०७ क्योंकि वे जीवतेही ई परम ८ सिद्धिको ९ अथीत्‌ जीनत्मु- 

। कतिको ८। ९ प्राप्त होगये हैँ १० सि० कैसा है वह जन्म ? ह दु:खेंकी खानि 
` स्थान है ११ सि० फिरमी यह नहीं कि ऐसाही बना रहे क्योंकि दुरा | 
विशेषण उसका यह है कि अनित्य है अर्थात्‌ क्षणभंगुर है दूसरे | 
क्षणमें दूसरे जन्म होते देर नहीँ लगती १२॥ १९॥  . | 
` ` आब्रह्म उवनाइ्लोकाः एनरावर्तिनोऽञ्ंब#॥' | 
` ` मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥ ` | 
` अर्जुन १ आब्रहमभुत्रनात्‌ २ लोकाः ३ पुनरावतिंनः ४ कोन्तेय ५ | 
माम ६ उपेत्य ७ तु ८ पुनः ९ जन्म १० न ११ विद्यते १२ ॥ १६ ॥ हर? 
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इद्र ` भगवटवीता सटीक | 

खरूप हेनेमें ही आपकी प्राप्ति है, इस अपेक्षाम श्रीमहाराज कहते हुँ 

क्योंकि हे अजन ! १ अह्मछोकते लेकर २ सि० जितने सावयव ई6 

. लोक ३ हैं सब ई पुनरावृत्तिवाले हैं अथोतु सब लोकमें ( वेकृण्ठादिमि 

भी ) जाकर लौट आता है, मनुष्यलोकमै और जो ब्रह्माके सांथ मुझ 
` सच्चिदानन्द रूपको प्रात होता है, सो इड सच्चिदानन्द, निराकरका _ 
उपासकही प्राप्त होता है. उससे सित्राय सत्र लौट आते हैं, क्याँकि वे . 
मुझ झाद्ध सच्चिदानन्दके उपासक नहीं अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ट वे नहीं. भेदवादी .. 
' हुँ और ई# है अर्जुन | ५ मुझ इुद्ध सच्चिदानन्दे उपासक तो $$ मुझ | 

` सनञ्िदानन्द्रूपको ६ प्राप्त होकर ७ । ८ दूसरे ९ जन्मको १० नहीं ११ 
। प्राप्त होते हैं १२ तातर्य-ब्रह्महोकक्रा अर्थ यह नहीं समझना कि वह 
` लोक अल्लाजीका है उसमे केवल बह्माजीके उपासक जाते है और राम, 
कृष्ण, विष्णु शिवादिके उपासक गोलोक, वैकुण्ठांदिम जाते हैं: वे नित्य 
` है यह सब अर्थवाद है और स्थूलबुद्धिवालोंके लिये स्थल रोचक वाक्य 
हैं क्याँकि सब देवताओंके उपासक अपने अपने स्वामीक्रे लोकको 
। सबसे बडा और नित्य कहते हैं प्रत्युत यह कहते हैं. कि इससे सिवाय 
हा. कोइ दूसरा लोक है नहीं तिवाय इसके गोलोकादिक्का वर्णन वेदामै तो है 
` ` नहा पुराणम सुना जाता है स्त्रीका वर्णन वेदामि बहुत. जाइ है पूवे 
`. ` भीमांसावाले वेदका प्रमाण देकर खर्गको नित्य अनादि 'कहते हैं अब 
br विचार करना चाहिये, कि स्तरको श्रीमगवानने क्यों अनित्य कहा जो 
PE i ८ कि स्वगे नित्य प्रतिपादन करनेमें जो श्रुति हैं वे रोचक वाक्य: 
2... न Cn समझना चाहिये, अब विचारो कि वेदी श्रतिक्रो तो ह 
ह बै शे राचक मान. फिर पुराणोंके वाकयोंको रोचक और अर्थजाद | 
॥? 2. माननम क्या दाका करते हो मयत पुराआंका वाक्य तब तक प्रमाणके | 
2 vi FP उत वाक्यक अनुसार श्रते न पात्र क्य।[के कित "३ 
॥ की थ.हैं. रपट यह बात हम कहते हैं कि भागवत दो प्रति | 
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भगवत्ता सटीक । २३$ 

हैं उनमेंसे एक बेसन्देह मनुष्य कृत है जंतर कि एक पाण्डितने एक पुराण 
SEG सुहा 'छोकोका प्रचार कर दिया तो क्यो न संशय 
पड्गा उन पुराणास कि जो तिके अनुसार न होगा. तासय-बह्मलोक 
पूणेब्र्मनारायणका लोक है पूर्णम सच्चिदानन्दके उपासक उस लोकम 
जाते ह जब वही अनित्य है तो और की अनित्यतामें क्या संदेह है 
ब्रहालोकर्मे जाकर कोई तो बह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं और कोई 
छोट आते हैं यह बात भी इसी अध्यायमै आगे कहेंगे ॥ १६ ॥ 

सहस्युगपर्यन्तमह्ंदूब्रह्मणो बिहः | 

रात्र युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७॥ 

_ अहोरात्रविदः १ जनाः २ ते ३ ह्मणः ४ यत्‌ ५. अहुः ६ सहस्र- 
युगपर्यन्तम्‌ ७ विदुः < रात्रिस्‌ ९ युगसहस्रान्ताम्‌ १० ॥ १७॥ अ०उ० 
बह्मलोकादि इस हेतुसे अनित्य हैं. दिनरातके जाननेवाले, अर्थात कालकी 
` संख्या करनेवाले १ सि० जो पुरुष २ वे ३ बह्माजीका ४ जो ५ दिन 
६ सि० है उसको ईह सहन युग पर्यन्त ७ ( ४३२००००००० ) कहते हैँ. 
८ अथात्‌ सत्ययुग ( १७२८००० ) त्रेता (१२९६०००) द्वापर (८६४०००) . 
कालियुग ( ४३२००० ) इन चारों युगोंका जोड़ ( ४३२०००० ) वष | 
होते हैं. ४३२०००० को १००० से गुणाजावे तो चार अरब बत्तीस करोड़ 

(४३२०००००००) वष होते हैं. चार अरब बत्तीसकरोड वर्षका ब्माजाका 
एक दिन होता है ८ सि० और रात्रिमी इतनेही वर्षाकी होती है ईह रात्रिको | 
९ भी क्च युगसहस्रान्ता १० सि० कहते हैं इसप्रकार महीनां.ओर वर्षोकी कल्प- 
ना करके शतवर्षकी अवस्था आयुष्य अझाजीकी है. जिस दिन ब्रह्माजी | 
अयाण करते हैं. उसी दिन सब लोक सावयव नाश होजते हैं. दिन रात - हः 
अझाजी की आठ अब चौंसठ करोड़ वर्षोकी होती है (८६४०००००००) | 
इस संख्याके निरूपण करनेका तात्य वैराग्यमे हैं टी०हजारयुगोपर अन्त | 
| ३० है 552 7536 beer :" 5 आओ 
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२३४ भगवद्दीता सटीक । 


है, जिसका उसको सहस्तयुगपरर्थन्त कहते हैं और 
जिसका उसको युगसहस्नांता कहते हैं सहखयुग शरद 
 चौकडीमे है ॥ १७॥ 

अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यत्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


अहरागमे १ सवाः २ व्यक्तयः ३ अव्यत्तगत्‌ ४ प्रवान्ति ५ रात्र्या- 


हजार युगोंका अन्त है 
का तासर्य सहस्र 


Bet DHSS SIE REY SIN TERY EOS PES] EIS SSL Tod Sr 
` Fi” SY er P 00 १ nieve NE, | के FT SCE १ 
रे ७०७५ है a 
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यह मनुष्यलोक और कईलोक इससे उपरके और नाचेके ब्रह्माजी 


भै रहते हैं सि० फिर ईह दिनके आगममें अर्थात अझाजीका दिन उद्य 
होतेही १ सब. २ व्यक्ति ४ अथोत सब भूत आकाशादि कायक सहित क$ 


हुँ १० टी० स्थावर जंगम सब ब्रह्मार्जीके खप्न अवस्थामं लय होजाते 








) होता है ॥ १८ ॥ 


भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भुत्वा प्रहीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
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गम ६ अव्यक्तसंज्ञके ७ तत्र ८ एव ९ प्रलीयन्ते १० ॥ १८ ॥ अ० उ० . ` 


की रातमेंहा नाश होजाते हैं और रातभर कारण रूप हुये सब आविद्या 


' अव्यक्तसे ४ अथीत्‌ कारणरूपसे प्रकट होजाते है ५ और रात्रिके 
आगम में ६ अव्यक्तसंज्ञा है जिसकी ७ तिसर्मे ८ ही ९ ल्य होजाते _ 


} Fy 
SULA ५७ ७९४ है] | ८ क 


` हैं और जाग्रत्‌ अवस्थाम उसी स्वप्न सब प्रकट होजाते हैं. तात्पय-यह _ 
संसार तह्मलोकादि और ब्रह्मादिके सहित सब स्वप्न है. यह समझकर सि- . । 
वाय साच्चिदानन्द आत्माके अन्य किसी पदार्थम प्रीति न करनी क्योंकि | 
सब अनित्य हैं अनित्य पदार्थ वर्तमान कालमेंभी दुःखका हेतु. | 
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अयम्‌ १ भूत्रामः २ सः ३ एव ४ अवशः ५ अहरागमे ६ भत्वा ७ 
पाथ ८ राज्यागमे ९ प्रलीयते १० भूत्वा ११ प्रभवात १२ ॥ १९॥ अ०. | 
उ० यह्‌ नहीं समझना क नई साष्टिमै नये जीव उतन्न होते हैं क्योकि | 
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` लय होगया थासो ३ ही ४ परतन्त्र हुआ ५ अथीत अविय्याके वः 5 


.परमगति और अपना घाम अपनेसे अभिन्न कहते हैं, अथात्‌ संचिदानर 


भगवद्गीता सरीक। | ९५ 
जीव नित्य ओर अनादि हैं और संसार अनादि शान्त है. इसत्रास्ते यह | 
श्लोक वैराग्यके लिये कहते हैं. यह १ भूर्तोका समह २ सि० जो परवकल्पने | 


हुआ ५ दिनकै आगमर्मे ६ प्रकट $£ होकर ७ हे अजन ! ८ रात्रिक 
आगमम ९ लय होजाता है १० सि० और फिर दिनकै आगममें स्थूल 
सुदम शै होकर ११ प्रकट होता है १२ /० भूवा भत्वा दो बार कहने | 
से यह अभिप्राय है कि जबतक ज्ञान नह होता तबतक यह चक्र च- 
लाही जाता है इसत्रास्ते अवश्य ज्ञानमही यल्ल काना चाहिये. अथवा | 
इस श्छोकका अन्वय ऐसे करना, कि हे अर्जन ! यह भर्तोका समदाय | 
सी प्रथम 'कल्पर्मे था सोई अत्रय हुआ रात्रिके आगपमें होकर फिर | 
होकर लय होजाता हे और दिनके आगमम प्रकट होजाता है. ताय॑ | 
इस अन्वयम भी बही अक्षरोंका जोड और प्रकार है ॥ १५ ॥ | 


परस्तस्मात्त मावोऽन्यो व्यक्तोऽवयक्तात्सनातनः । 
यरससपव३ भूतेषु नश्यत्सु न्‌ वनश्यात ॥ २ ०॥. . 
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७ सः ८ परः ९ अन्यः | १० सर्वेषु ११ भूतेषु १२ नश्यत्सु १३ न १४ . 
विनझ्याति १५ ॥ २० अ० उ० सावयव लोकोको अनित्य कहकर शुद 
सच्चिदानन्द ` स्त्रूपक्रो परार नित्य प्रतिपादन करते हैं ओर उ को को ॥ क्‍ र 

















स्वरूप परमेश्वरसे जुदा कोई धाम नहीँ और न कोई जदा मुक्ति पदार्थ 
है पूर्णब्रझ शुद्धसच्चिदानन्द नित्यमुक्त आत्माको जानना, यही मुक्ति ह 
और यही परमधाम है और यही परमेश्वरकी दर्शनप्राति है. इससे भिन्न | 
सब भ्रान्ति है यह कहते हैं दो ऋछोकोंमें और तीसरे श्छोकम प्रथम यह _ 
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अव्यक्त$# तिससे १ अथीत पूर्वोक्त अ्यक्तसे २ भी ३ जो ४ सना- 
तन ५ पदार्थ ६ अव्यक्त ७ है 8 सो ८ श्रेष्ठ ९ और विलक्षण (50 है 
कैसा है वह कि $8 सर्व मूर्तोके ११ । १२ नाश हुये भी १३ नह १४ 
नाश होता है १५ टी ० सोपाधिक मायोपहित. अहम को कारण अव्यक्त 
कहते हैं और शुड साच्चिदानन्द अखण्ड नित्यमुक्त अद्वैत एकरस निराकर 
को शुद्ध अव्यक्त कहते ज्ञानकाल में उपाधि का नाश होजाता र है फिर 
केवल अट्टैत. मायारहित अखण्ड सचिदानन्द रहजाता है इसी को अव्यक्त 
निराकार कहते हैं ॥ २० ॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तडाम परमं मम.॥ २१ ॥ 


अव्यक्त; १ अक्षरः २ इति ३ उक्तः ४ तम्‌ ५ परमाम्‌ ६ गतिम्‌ ७ 


आहुः ८ तत्‌ ९ मम १० परमम्‌ ११ धाम १२ यम्‌ १३ प्राप्य १४ न 


१५ निवर्तन्ते १६ ॥ २१ ॥ अ० उ० शुष अव्यक्त सचिदानन्दकों 
अडैत सिद्ध करते हैं सचिदानन्दसे जुदा कोई और पदार्थ नहीं क अव्य- 
क्तको १ सिं? ही अक्षर २ ऐसा ३ कहा है ४ और तिसको ५ सि० 


. ही ई# परम ६ गति ७ मुक्ति ७ कहते हैं ८ और सोई ९ मेरा १० परम 
“ ११ घाम १२ सि० है कैसा है वह घाम कि $8 जिसको १३ प्राप्त होकर 


१४ नहीं १५ लौट कर आते हैं १६ अथीत्‌ फिर सच्चिदानन्द जीवको 


 „उपाथिक्रा सम्बन्ध नहीं होता, क्याँके ज्ञानसे उपाधिका अत्यन्त अभाव : 
` होजाता हैक तासर्य-सब ढुःखोंकी निवृत्तिको और परमानन्दकी प्राप्तिः 
कोही परमगति और मुक्ति और परमधाम ऐसा कहते हैं गोलोक, सत्य. | । 
200. वैकुण्ठ, अयोध्या, वृन्दावन, और कैलासादि सब इसी अव्यक्त ड 
` सच्चिदानन्द परमधामके नाम है इसप्रकार समझकर जो वैकंठादिको EE 
` नित्य परात्पर कहे तो उसका कहना सत्य है औरं जो उनको सावयव. „ ` 
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भगवहीता सटीक | २३७ 


और सञ्चिदानन्दसे भिन्न कहे अथीत वैकुण्ठादिको तो श्रेष्ठमन्दिर बतावे 
और विष्णु आदि देवताका उन मन्दिर लोकोंका स्वामी भिन्न बताते. यह 


फर अर्थवाद है अधिकारी प्रति स्थूल रोचक वाक्य है इस मन्त्रे यह अर्थ 


स्पष्ट है कि परमात्मासे परमात्माका धाम भिन्न नहीं. क्योंकि परमात्मा 
निराकार है आश्रय साकारों को चाहना है परमेश्वर अपनेको अव्यक्त, 
अमूर्त, अक्षर, अखण्ड, अविनाशी कहते हैं ऐसा अर्थ रपष्ट सुन देखकर 
भी जो फिरभी परमेश्वरको और उनके धामको सावयव सिद्धान्त और 
परमार्थम बतावे वह मूखेतम विना पुच्छका पद है. जिसका भगवद्‌- 


वाक्य विश्वास नहीं ॥ २१ ॥ म 


पुरुषः सपरः पाथं भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । ` 


यस्यान्तःस्थानि मूतानि येन सवमिदं ततस्‌॥२२॥ - 


पार्थं १ सः २ परः ३ पुरुषः ४ भक्तया ५ लभ्यः ६ तु ७ अनन्यया 


८ यस्य ९ भूतानि १० अन्तःस्थानि ११ येन १२ इदस १३ सर्वम्‌ १४ | 


ततम्‌ १५ ॥ २२ अ० 3० $ परमगतिकी प्राप्तिका उपाय सबसे श्रेष्ठ 


मुख्य ज्ञानलक्षणा अनन्य पराभाक्ते है. इसीको उत्तमपुरुष और परमपुरुष . 


परमात्मा कहते हैं ३8“ पुरुषान्नपरं किंचित्साकाशसापरागतिः ” $€ ` 
श्रुतिने यह कहा है. कि पुरुषसे परे श्रेष्ठ कुछ नहीं यही पुरुष परात्पर अ- 
वधि है और यही परमगति हे हे अर्जुन | १ सो २ परम ३ पुरुष ४ 
अथीत्‌ पर्रम पूर्ण नारायण सच्चिदानन्द ४ भक्ति करके ५ प्राप्त होता है 
६ यह्‌ तु शब्द विलक्षण अर्थम आता है. इसजगह विलक्षणता यह है, कि 
भजन कीर्तन सेवा प्रदक्षिणादे भक्तिका अर्थ नहीं. क्याँकि आगे उसके 
अनन्यया विशेषण है श्रीभगवान्‌ कहते हैं की परमात्मा भक्ति उसके प्राप्त 


होती है परन्तु कैसी भाक्ति करके कि $8 अनन्य करके ७।८ अथीत्‌ सिवाय. 2 
` सच्चिदानन्दके अन्य अर्थात्‌ दूसरा कोई और पदार्थ जिसकी वृत्तिमें नही | 
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` ईश्वरस स्थित है और जिस करके १२ यह १३ सब १४ जगत्‌ १४ | 
व्याप्त है १५ अथीत्‌ सब जगतमें सच्चिदानन्द अस्ति भाति प्रिय होकर _ 





२३८ -  भगवद्दीता सटीक। ` 


रहा ऐसी वृत्तिकरके परमात्मा प्राप्त होता है घण्टा बजाना परिक्रमा करनी _ 


यह तो बालक और मुर्ख बहिस्मुंख विषयी भी करसक्ते हैं सुन्दर पदार्थे 


~ भरै ७० 
` सबकाही मन लगजाता है सिवाय इसके यह बात स्पष्ट है, कि श्रीभग- | 


वान्‌ अर्जनको उपदेश करते हैं श्यामसुन्दर स्वरूपतो अर्जुन को प्रा- 


सही है सञ्चिदानन्द निराकार आत्माकाही उसको ज्ञान नहीं उसीको पर- ` 
` मपुरुष श्रीभगवान्‌ बताते हैं जिसके ९ भूत १० सि० आकाशादि कह 


भीतर स्थित है ११ अर्थात सब जगत सोपाधिक सच्चिदानन्द कारण 


हारा हर ..... | 
यत्र काले त्वनाइत्तिमारत्ति चेव योगिनः | 
: प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामे भरतषभ ॥ २३॥ 
` यत्र १ काले २ तु ३ प्रयाताः ४. योगिनः ५ अनावृत्तिम्‌ ६ आवृ- 
त्तिम ७ च ८ एव ९ यान्ति १०. भरतर्षभ ११ तम्‌ १२ कालम्‌ १३ 


वक्ष्याम १४ ॥ २३ ॥ अ० उ०§ज्ञानी जीतेही ब्रह्माजीसे प्रथमही 
स्वतन्त्र होकर मुक्त होता है ओर ब्ह्माका उपासक ब्रह्माजीके साथ पर- 


` तन्त्र होकर मुक्त होता है ओर कम्मीनिष्ठावाले और भेद उपासना वाले 
सदा परतन्त्र रहते हैं. खर्गादिमं जाकर सालोक्यादि भुक्तिको प्राप्त होकर 
 किरजन्म मरणच्रमें घूमते हैं सो इन परतन्त्र मुक्तिवालोका मागै 
के i मुझसे सुन, आगे दो ोकोमे कहूंगा, विना बह्यज्ञानके जो इनका हाळ | 
` ` होता है बहिमुख विषयी पामरोका तो कुछ प्रसंगही नहीं वे तो संसारे 
डूबे रहते हैं जिस मार्गमे १ । २ | ३ जातेहुये ४ योगी ५ अनावत्ति ६ | 

= औरआपृततिको ७। ८। ९ प्राप्त होते हैं १० हे अर्जुन! ११ तिस १२मार्ग 
को १३ क्डूगा में १४ सि० तुझसे आगे दो शलोकॉर्म अभिप्राय मेरा उन. 
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भगवद्वीता सटीक । , शेरे 
मा्गोके कहनेसे यह है, कि जबतक बने स्वतन्त्र होना चाहिये | 


पराधीन सपनेहु सुख नाईी । शोच विचार देख प्रनमाही ॥ ” 
7 टी० कमनिष्ठ और भेदवादी आवृत्ति मार्ग होकर अह्मलोकमें जाते हैं 


ज्ञानी महात्मा स्वतन्त्र होकर सबसे पहले मुक्त होते हैं. वे किसीके घर 


नहीं जाते निजानन्दको प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
अग्नज्यातरह; शुङ्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌. 


त्न ्रथाता गच्छान्त ब्रह्म त्रह्वावदा जनाः॥२४॥ ` 

आसिः १ ज्योति; २ अहः ३ शुक्लः ४ षण्मासाः ५ उत्तरायणम्‌ ६ त॒त्र 

७ प्रयाताः < ब्रह्मविदः ९ जनाः १० ब्रह्म ११ गच्छन्ति १२ ॥ २४ ॥ 
अ० उ० सच्चिदानन्द अझ निराकारके उपासकाका अनावृत्ति मार्ग कहते 

| हुं अथोत्‌ ्रह्मपद्की मंजिल हैं. आग्नि १ ज्योति २ दिन शुक्लपक्ष 8 | 


ET i 


Bs 


| छः महीने उत्तरायण ५ इस मागमे ६ जाते हुये ब्रह्मके जाननेवाले 
| ८ अर्थात्‌ ्रझ्मोपासक ९ जन १० क्रम क्रमसे अर्थात उत्तरोत्तर माजेल | 
| द्रमंजिल $8 बमको १० प्राप्त होंगे ११ अर्थात्‌ फिर उनका जन्म न 
| होगा, ज्ञानहारा परमानन्द स्वरूप आत्माको प्रात हगि १२ ठी० अग्निके 
। | देवताको फिर ज्योतिके फिर दिनके फिर झुक्लपक्षके फिर उत्तरायणके | 
¦ देवताको प्राप्त हागे. तात्पर्यं यह है, कि पाहिले अग्निके देवताके पास | 
| ब्रह्मउपासक पहुचेंगे, फिर वह देवता ज्योतिके देवताके पास सा देगा: ` 
| इसीप्रकार आगेभी कल्पना करलेनी, इसी प्रकार अह्मलोकर्म पहुँचेगे फि | 
| ब्रमाजीके साथ मुक्त हो जावेंगे अग्नि आदि शब्द देवतांके उपलक्षण हैं _ 
कं | तातर्य-देवतासे है यह मागे सनातन श्रौत उपांसनाका है इसी प्रकारकी | 
| उपासना इन दिनोंमें बहुत कम करते हैं प्रत्युत इसके जाननेवालेभी कसम | 
| कम हैं, हेतु इसमें यह है; कि रूप, रंग, नृत्यवाळी उपासनामें आसक्त | 
| हो रहे हैं. यथार्थ उपासना और भाक्ते यह है, कि जिस भाक्ति उपासः 


| नाकी वेद्‌ शास्त्रामं बडाई है ॥ २४ ॥ 









१ | 


२४० भगवद्वीता सटीक । 
रमो रात्रिस्तथा इष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


a > पे ३ 
` तत्र चान्द्रमसँ ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्ततै ॥२९॥ 
तथा १ धूमः २ रात्रिः ३ कृष्ण; ४ षण्मासदक्षिणायनम्‌ ६ तत्र ७ 
योगी ८ चान्द्रमसम्‌ ९ ज्योतिः १० प्राप्य ११ निवर्तते १२ ॥ २५ ॥ 
० ३० कर्मनिष्ठावालौंका आवृत्तिमार्ग कहते है. अर्थात्‌ बह्‌ रस्ता कि 
जिस रस्ते जाकर लौट आते हैं. जैस अनावात्ति मागेवाले ब्रह्मविद्‌ अग्नि 
आदिं देवताओंको पहले प्राप्त होकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं फिर . उनका 
जन्म नहीं होता ! तैसे १ सि० कर्मनिष्ठ आंवुत्ति मार्गवाले धूमादि देव- 
तोंको पहले प्राप्त होकर फिर स्वर्गलोकको प्राक्त होकर लौट आते हैं. 
उनकी मंजिल यह है धूम २ रात्रि ३ कृष्णपक्ष ४ छः महीने दक्षिणां: _ 
यन ५ । ६ इन रस्तोम ७ जाता हुआ 8 कर्मयोगी ८ चान्द्रसम ९ अथीत्‌ | 
स्वर्गको १० प्राप्त होकर ११ लौट आता है १२ मनुष्य लोकम टी० 
पाहिले घूमके देवताके पास जाता है फिर रात्रिके फिर क्ृष्णपक्षके फिरे | 
दक्षिणायन इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रम क्रमस मंजिल द्र मंजिल स्वगे | 
पहुँचाता है तात्पय-जो निवात मार्गमे स्थित होकर अन्तरङ्ग उपासना ' 
करते हैं अथीत्‌ सन्चिदानन्द अक्षर निराकार आत्माका जो आराधन करते | 
हैं वे क्रम क्रमसे बरहझलोकमें पहुँचकर मोक्ष होगे कर्मेनिष्ठ वहांका भोग- 
कर लौट आव॑गे, निषिद्ध कमै करनेवाले नरकमें जाकर फिर मनुष्यामे | 
जन्म लेग ओर अतिनिषिडक्म करनेवाले चौरासीळक्ष योनियोमें . | 
 अxमगे॥२५॥ 
शुक्लक्ृष्णे गर्ताद्चेते जगतः शाइवते मते | 
एकया यात्यनाटात्तेमन्ययाऽऽवर्त्तते पुनः ॥ २६.॥ | 
5 ु ` झुङ्रक्रष्णे १ एते २ गती ३ हि ४ जगतः ५ शाइत्रते ६ मते ७ ४ 
पकया € अनावृचिस्‌ ९ याति १० अन्यया ११ पुनः १२ आवरते १३ | 
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भगंवद्वीता सटीक । २४९ 


॥ २९ ॥ अ० उ० शुक्ल और कृष्ण १ ये २ दो गति ३।४ जगतकी | 
५ अनादि ६ मानी हैं ७ सि० क्योंकि संसार अनादि है. इसवास्ते इन 
दोनों सार्गोकोमी अनादि माना है. महात्मा हि यह शब्द स्पष्ट करता है 
कि यह बात वेद शास्रोमें प्रसिद्ध है $ एक करके ८ अथोत्‌ झुक्ल भा 
करके ८ अथोत शुक्ल मार्ग करके ९ अनावृत्तिको ९ प्राप्त होता है १० 
अर्थात्‌ फिर उसका जन्म नहीं होता. बझाजीके साथ मुक्त हो जाता है, 
जबतक बह्मलोकर्म दिव्य भोग भोगता है और ब्रह्वज्ञान श्रवण करता है १० 
सि० और कह अन्य करके ११ अथीत्‌ दूसरे कृष्णमार्ग करके फिर १२ जन्म 
मरणको प्राप्त होता है १३ अथीत कृष्णमार्ग करके जो स्रगीदिमें जाता हे 
वह्‌ लौट आता है और जो झुक्लमारम करके जाता है वह मुक्त होता है 
टी० जगत्‌ कहनेसे सब जगत्‌ नहीं समझना इस जगतमें ज्ञाननिष्ठ और 

कमोनिष्ठ जो पुरुष हैं उनकी ये दो गाति हैं. सब जगतूकी नहीं भेद्त्रादी 
उपासकादिका कमोनि्ठ पुरुषोमे अन्तभीव है. ज्ञान प्रकार स्वरूप है इस- 
वारते उसको उाक्छ कहा और कर्म तम जड़रूप है. इसवारते उनका 


€ a 
` भाग कृष्णकहा, स्पष्ट बात है, कि ज्ञानमार्ग अज्ञानको दूर कर सक्ता है, | 
त ये स ४० ^ ७५ ३ ॒ हु 2026 
तात्पय-यह है, कि ज्ञानी. प्रकाशवाले ररते जाते हैं और अज्ञानी ( की) 


अन्धकारके ररते जाते हैं अब विचारना चाहिये, क इन दोनों मागेमेस | 
रेष्ठ ज्ञानमार्ग है, व कर्ममार्गे है ॥ २६ ॥ “3 os 0 जा 
नेते सृती पार्थ जानन्योगी र कनः. | 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो मवाञ्जुन ॥ २७॥ _ 


पार्थे १ कश्चन २ योगी ३ एते ४ सूती ५ जानन्‌ ६ न ७ मुह्यते | 


अर्जुन ९ तस्मात्‌ १० सर्वेष ११ कालेषु १२ योगयुक्तः १३ भव १४ २ 


॥ २७ ॥ अ० 3० पूर्णबह्म सचिदानन्दका ध्यान करनेवाला योगी इन 
दोनों मागोमें प्रीति नहीं करता तातय-यह है, कि अह्मलोकादिकर्म जानकी | 


३१ 503 
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३४२ ` भगवहीता सटीक । 
इच्छा नहीं करता. ब्ह्माजीसे पहलेही मुक्त हुआ चाहता है हे अन | 
१ कोई २ योगी ३ इन दो ४ मार्गोको ५ जानता हुआ ६ नहीं ७ मोहको 


i प्राप्त होता है ८ सि०. बहिमुख विषयी सब पदा्थोके भोगनेकी इच्छा करते 


हैं. जैसे इंसलोकके भोग वैसेही परलोके क्याँकि दोनों अनित्य दुःखदायी 


- ` हैं. जो कोई बह्मलोकम जाकर मुक्त होगे उनको क्या दुःख है, इसका 
उत्तर यह है, कि जैसे व्यवहारम राज्य करनेम द्रव्य. ऐसे इश्वरताकी 
रातिम और उनके साघनोंमेंभी तो सुख मानते हैं और कहते ह, ।कै राज्य 


करनेमें क्या दुःख है? ऐसाही यह प्रसन है, विचार करो के एकके मकानमें 


` दिकी सेवा टहलकी है उनको सेवामेंह्द सुख प्रतीत होता है. इसी हेतुसे 
प्रभेश्वरकेभी दास बना चाहते हैं ईह हे अज्ञन | ९ तिस कारणसे १० 
सब काळमें ११। १२ योगयुक्त १३ हो तू १४ टी०सच्चायोगी कोईभी 
्रझलोकादिकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि इन मागोंको जानता है ओर 
. समझता है कि जगह जगह धक्के खाकर ब्रझलोकमें पहुँचता है फिर वहां 


` ह्माजी बुझते हैं [कि तू कौन है ऐसी तू तडाक नीच आदमी सहते हैं _ 


महात्मा ऐसी जगह नही जाते जहां कोई तु तडाग करे इसी वास्ते 


हे अर्जुन! उत्साहं और धीरजकी क्रमर बांध दिन रात्रि गङ्गा प्रवाहवत्‌ 


. शुद सञ्चिदानन्दका घ्यानकर पूर्ण सशचिदानन्दकोही प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 
f.. वेदेषु यज्ञेषु तृपस्सु चेव दानेषु यत्पुण्यफछं प्रादि- 
ओ एैम्‌। अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी परं 
स्थानमुपेति चायम्‌ ॥ २८॥ ` 


. ` यत्‌.१ पुण्यफलम्‌ २ वेदेषु ३ यज्ञेषु ४ तपस्सु पु च ६ एव ७ | 
१ «४००८ ० , 


oe a दाने १ 
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येति १५ च १६ आद्यम्‌ १७ परम्‌ १८ स्थानम्‌ १९ उपैति | 


भगव्ीता सटीक । Fe 88 


९° ॥ ३८ ॥ अ० उ० श्रद्धा बढ़ानेके लिये योगकी स्तुति करते हे 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि हे अर्जुन ! सुन ध्याननिष्ठ योगीका माहाल्य र द 


जो १ पुण्यफल २ वेदोंमें ३ सि० और यज्ञोमें ४ और तपम ५। ६।. 


सि० और दानमे < वेद्शाख और महात्माओने ह कहा है ९ अर्थात्‌ 
साङ्ग और सोपाङ्ग विधिवत्‌ वेदोके अध्ययन करनेमें जो पण्यका फळ 


होता है, कि जैसा शाखने कहा है ध्याननिष्ठ योगी आत ता 


सच्चिदानन्द निराकाररूपका ध्यान करनेवाला १० यह ११ जानकर ३२ | 


अथात्‌ जो पीछे कहा वह सब फल मुझको हुआ. यह समझकर अथवा सप्त 


प्रइनोंका अर्थे भले प्रकार जानकर और उनका भले प्रकार अनुष्ठान करके | 


कहे तिस १३ सबको १४ उल्लंघ जाता है. १५ अर्थात्‌ यह फक आवास्तर 
बीचका फल जिसको गौण कहते हैं. उसको उल्लंघकर उससे श्रेष्ठ फलको 


होता है २० अथात्‌ कारण बहमकी प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


-इति श्रीभगवद्गीतासूपतिषत्सुत्रहमबिद्यायांयोगशास्नेश्रीकृष्णाजिन 
संबादेज्ञानविज्ञानयागानाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


इदंतु ते शह्यतमं प्वक्ष्याम्यनसृयवे। | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश॒भात्‌॥१ 





इदम्‌ १ त २ ज्ञानम्‌ ३ विज्ञानसहितम्‌ ४ गुह्यतमम्‌ ५ 2. ते ६ प्र. 





धयामि ७ अनसूयत्रे ८ यत्‌ ९ ज्ञाता १० अशुभाव ११ 


॥ १ ॥ अ« उ० इस अध्यायमें अचिन्त्यप्रभाव और अपनी अचिन्त्य. 
शक्ति निरूपण करके, तत्पदार्थको त्वम्‌ पदाथके साथ एकता छध््यार्थमं 
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१४४. भगवट्रीता सटीक । 


७ gw मो 
` दिखाकर, उसकी प्रासिका सुलभ उपाय निरूपण करेंगे, और वह उपाय 


सबके वारते असाधारण है सि० जो इसअध्यायम कहना है $ यह १।२ 


ज्ञान ३ अनुभवके साथ ४ गुप्ततम ५ तेरे अर्थ ६ कहुंगा ७ सि० केसा - 


है तू कि असूयारहित है ८ अथोत किसीके गुणॉमे अवगुण आरोपण 
नहीं करता है तू .किसीके गुणोमें अवगुण आरोपण करना बडा अनर्थे है 


` बह बह्मविद्याका अधिकारी नहीं. इस विशेषणते अजंनको त्रह्मविद्याका 


अधिकारी दिखाया कैसा हे वह ज्ञान कि ४8 जिसकी ९ जान कर १० 
अथोत्‌ जिस ज्ञान करके आत्माको यथार्थ जानकर ४ अशुभ ( संसार ) 
से ११ ( तू ) छूट जायगा १२ टी० तु यह शब्द ऐसी जगह विशेष 
आता है कि जहां पूर्वोक्तते विलक्षण विशेष निरूपण होगा ह घमेतख 


गुह्य है और उपासनाका तत्त्व गुह्यतर है और ज्ञानका तत्त्व गुप्ततम है 
` ५ केवळ तेरे कल्याणके अर्थ तुझसे कहूंगा; मेरा कुछ. मतलब नहीं ६ 


ऐसे कोनहैँ कि गुणोम अवगुण निकाले सुनो ज्ञाननिष्ठाम जो तक्के करते 
हैं श्रडा नहीं करते जान बुझ ब्रह्मवेद्याका उलटा अर्थ करते हैं ८ ता. 
तपये-ब्रह्मविद्याका अधिकारी जानकर तुझसे कहूंगा. तु मेरा भक्त है. इस 


ज्ञानके आसरेसे तू मुक्त होगा, कोई कोई जो यह कहते हैं, कि विना 


अडैत बरहज्ञानके भी मोक्ष होजाता है सो नहीं. किन्तु इसी ज्ञानसे जो 


` विज्ञानके सहित में कटूंगा. जिससे आत्मा अहेत जाना जावे उससे . 


मोक्ष होगा दैतज्ञान में तेर सन्देह नहीं. साक्षात्‌ दैत उपासनाका फल 
में प्रत्यक्ष हूं. आत्माका यथार्थ ज्ञान तुझको नहीं वह मैं. विलक्षण कहूंगा. 


हु... इसवास्ते ( तु ) यह पद्‌ इस श'छोकम है॥ १ ॥ 


राजविद्या राजय॒द्य॑ पवित्रामिदम॒त्तमम्‌ । 
' गत्यक्ावगर्म धम्य सुसुखं कत्तुमव्ययस ॥ २ ॥ 


ह व गजाविय ON 
ड्द । २ राजगुह्यम्‌ ३ पवित्रम्‌ ४ उत्तमम्‌ ५ प्रत्यक्षाव- 


[ स्‌ ६ म्ये A स्‌ " म 
९ व्यम्‌ ७ कतुम्‌ ८ सुसुखम्‌ ९ अव्ययम्‌ १०॥ २ ॥| अण्उ० ` 
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` मगवहीता सदीक । २४५ 
इस न्छोकमें बह्मज्ञानके सब विशेषण है यह १.सि० ब्रहज्ञान $$ सब 
विद्याका राजा है २ अथोत्‌ अठारह. विद्या हैं प्रसिद्द यह सबका राजा है 
और शै गुप्त पदाथाँका सी राजा है ३ क्‍योंकि कोई बिरले महात्मा जानते | 
हैं और यह $ पवित्र ४ है क्योंकि निरवयव पदार्थ है, चतुर्थ अध्यायमें - 
श्रीमगवानने कहा है, पक ज्ञानके सदृश और कोई पदार्थ पवित्र नहीं 
और सबसे ई श्रेष्ठ ५ सि० है, क्योंकि अनेक जन्मोके पापाँको अनादि . 
कालको अविद्याको एकक्षणमें नाश करदेता है दष्टफल वाला है छू 
सि० क्योंकि आत्माको जीते हुयेही अनुभव करा देते हैं अथोतू ज्ञानीको 
` परात्र परमानन्द नित्यमुक्तकी, प्राति जीतेजी होती है, क्‍योंकि ज्ञानि- 
याको जीवन्मुक्त कहते हैं ओर ई# सब धर्मोका फल यही है, सब घर 
कमें उपासना इसीके वाते हैं ७ सि० और शह कहनेको ८ अरथीत्‌ अ- 
नुष्ठान करनेके लिये सुखवाळा है ९ अथात्‌ सुखपूर्वेक इसका अनुष्ठान 
हो सक्ता है, क्योकि अपना आत्मा सुखरूप है, सुखको सब जानते हैं 
सुख पदार्थके जाननेम कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता. केवळ इतना. 
और समझना चाहिये कि मेरे हृदयमें जो यह सुख प्रतीत होता है, इस- 
का अखण्ड अडैत पुञ्ज में इं बसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसेः कहा है, किं . 
हे राम ! फूलके मळनेमें विलम्ब और यत्न होता है ज्ञानकी a उ- 
ससे भी जल्दी होती है क्योंकि स्वयंदाद् आत्मा सदा प्राप्त है केवल 
अज्ञान दूर होनेम पल भी नहीं लगती, मूर्ख बका करते हैं, कि अजी ! 
अज्ञान बडा कठिन है, देखो श्रीभगवान्‌ उनके मुखपर क्या धूलि डालते. 
हैं, जड़ पदार्थोंके जाननेमें ज्ञानकी इच्छा होती है ज्ञान स्वरूपके जान- .- 
नेम क्या प्रयत्न चाहिये, जैसे कोई कहे कि मैं अपनी आंख नहीं देखता 
हूं. उस मूखंसे कहना चाहिये, कि जिससे तू सबको देखता है वह तेती 
आँख है और जैसे कोई बोले और कहे कि मेरे मुखमें जीव है वा. नही : 
` ऐसेही अज्ञानी कहते हैं कि अझज्ञान हमको है वा नहीं सो निश्चय उन. | 9 
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Ct भगवद्रीता सटीक । 
कको ज्ञान नहीं और न होगा, क्योंकि ज्ञानस्वरूप आत्मासे पृथक्‌ पदार्थ 
को ब्रह्म जाना चाहते हैं. वह कैसे प्राप्त होगा ? [से० ओर इसका फल 
 $अविनाशी १० सि० है क्याँकि आत्मां नित्य हे आंत्मासे पृथक्‌ सब 
' पदार्थ अनित्य है, प्रत्युत परमाथ दृष्टि करके अभावरूप ह ॥ २ ॥ 


अश्रहृधानाः परुषां धर्मस्याऽस्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवत्तन्ते ग्रत्युसंसारवत्मॉनि ॥ ३ ॥ 
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` परन्तप १ अस्य २ धर्मस्य ३ अश्रद्दधानाः ४ पुरुषाः ५ माम्‌ ६ अ- ` 


प्राप्य ७ मृत्युसेसारवत्मैनि < निवर्तते ५ ॥ ३ ॥ अ० उ० जब कि यह्‌ 


ब्रह्मज्ञान सब गुणसम्पन्न हे. तो बहुत लोग कर्मकाडी हेतवादी इसका 

क्यों नहीं आदर करते ? यह शङ्का करके कहते हैं. हे अजुन | १ 

इस २ धर्मके ३ अश्रडावाले ४: पुरुष ५ अर्थात्‌ जो ब्र्ञज्ञानमे श्रद्धा 

नहीं करते वे ५ मुझको ६ नहीं प्रात होकर ७ जन्ममरणरूप संसारमार्गमें 
<ञ्रमा करते हैं ९ तातर्य-अन्तःकरण मैला होनेस और कम समझसे 
 ब्रह्मविद्याका कर्मकाण्डी, डैवतादी, उपासकादि श्रवण नहीं करते, इसी हेतु 


` सेवे इस परमधमेका अनुष्ठान म नहीं करते और जो श्रवण भी करते हैं 
. और पढ़ते भी हैं तो उसका अर्थ उलटा समझते हैं तासर्य-अभिप्राय- ` 









शाखका नहीं समझते. रोचक अर्थवाद वाक्योंम विश्वास करते हैं सिद्धान्त 


वेदोक्त अनुष्ठान करनेसे परमफल मुक्त होना चाहिये सो वे आप अपने 
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) | में श्रद्धा नहीं करते. इसी हेतुसे उल्टाही फ उनको मिलता है. अथीत . 


 झमुख्से यह कहते हैं कि हम उन्दावनके गीदड श्वुगाल होजाबै, परन्तु „ 
GE मुक्ती हम नहीं चाहते. इस वाक्यको विचारो कि जितकी मुक्तिफलम | 
) 2: - श्रद्धा नही तो ज्ञाननिष्ठा तो माकि का साधन है. उसमे उनकी श्रद्धा | 
कब होसक्ती है चतुर्थ अध्यायम कह चके हु, कि ज्ञानको श्रद्धावान प्रात. र 
ft होता है. यह जो लोग बहिर्मख हैं और रूप रसादिहीम सुख समझते है या 
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भगवद्ीता सटीक) इछ 
अन्त नहीं जानते यह बहुमुंख होनाही ज्ञाननिष्ठामें अश्रडाका का. - 
रण है और यह न समझना चाहिये, कि भक्ति उपासनाके आश्रय सम्बः | 
` - न्थ आड सिस बहानेसे जो रूपका देखना और शब्दका सुनना है यह 
विषय विषवत्‌ नहीं इनसे कुछ क्षति नहीं होती. किन्तु विषय सब बंरा- 
बर हैं. केवछ इतना भेद है. जैसे लोहेकी बेडी और सोनेकी बेडी तात्पर्य - 
_ लौकिक प्रसिद्ध विषयोंसे वे अच्छे हैं यह बात कुछ बुरे माननेकी नहीं वि- 
_ चार कारके देखो कि रामलीलादिके देखनेवाले प्रायशः विषयी बहिमु पामा | 
होते हैं व प्रेमी वैराग्यवान विवेकी साधनसम्पत्न हैं और शतपचास लोग 
जो नये श्रद्धापूर्वक ऐसी भक्तिमें लगेंगे ऐसी भक्तिको पुण्यजनक मोक्ष | 
भदा, परात्र समझ कर भी जो लगेंगे, व ळगते हैं, तो वै परिणाम 
बहिभुही रहते हैं व अन्तर्मुख शभद्मादि साधनसम्पन्न होजाते हैं. ता 
ये-यह है कि, जो ऐसा २ रस चखते हैं उनको ज्ञाननिष्ठा आपही फीकी र 
लगेगी. यह व्यवस्था सुनी हुईं लिखी है ऐसे आदमियोके सामने ज्ञान. का 


का. नामभी लेना दुःखका मूल है ॥ ३॥ 


मया ततामैद सव जगदव्यक्तूर्तिता। 
` मत्स्थानि सर्वभृतानि नचाहं तेष्ववस्थितः॥ ४॥ 

मया १ अव्यक्तमूर्तिना २ इदस ३ सर्वम्‌ ४ जगत्‌ ५ ततम्‌ द | 
सर्वेभृतानि ७ मत्स्थानि ८ अहम्‌ ९ तेषु १० न ११ च १२ ठीक ६ 
स्थितः १३ ॥ ३ ॥ अ० 3० ज्ञाननिष्ठाके अनिधिकाश्योंक्ो फलके 
साहित कहकर. और अर्जुनको ज्ञाननिष्ठामें श्रद्धावान असूयारहित समझकर 
अजुनको संमुख करके अह्मज्ञान कहते हैं मुझ १ अग्यक्तमूत्ति करके | 
अर्थात्‌ सोपाधिक साचिदानन्द करके २ यह ३ सब ४ जगतु ५ व्यास 
हो रहा है ६ अथीत्‌ इन्द्रिय मनके विषय जो जो पदार्थ हैं. ५ बे 
निराकार सत्‌ चित्‌ आनन्द पूर्ण होरहा है. ऐसा कोई पदार्थ नहीं TR 
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२४८ . भगवदीता सटीक । 


जिसमें सत्ता चेतन्यता आनन्दता न हो सब भूत “ सुक्ष्म स्थूळ ” मुझ 
सोपाधिका सच्चिदानन्दर्मे स्थित हैं अथोतू कल्पित हैं ७ जसे शुक्तिम रजत 
और $ मैं ९ तिनमें १० नहीं ११ । १२ स्थित्‌ हूँ १३ अथात्‌ मैं असं- 
गइ मेरा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं, जेस यह कहते हैं, [कै घटमें आका- 
श है सो नहीं वास्तव घटही आकाशम है ओर जो भीतर भी प्रतीत 
होता है, तो भी निर्विकार असंग है ॥ ४8 ॥ | 


न च मत्स्थानिशूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
सूतशृन्न च भूतस्थो ममात्मासूतभावनः॥ ॥ 
` भूतानि १ न २ च मत्स्थानि ४ न ५ च ६ भूतस्थः ७ मे ८ योगम्‌ 
९ ऐश्वरम्‌ १० पर्य ११ ममात्मा १२ भूतभृत्‌ १३ भूतभावनः १४ ॥५॥ 
अ० उ० परमानन्द्स्वरूप नित्यमुक्त निराकार ' परमात्मामें त्रिगुणात्मक 


जगत्‌ स्थूळ स॒क्ष्म और इन दोनोंका कारण अज्ञानकल्पित है. यह भी | 


जिज्ञासुके समझानेके लिये आव्यारोपम कहा जाता है. वास्तव तीन- 


कामें यह जगत्‌ नहीं परमातमा अखण्ड अद्वैत निलमुक्त | 
ख है, कल्पितशब्दभी कल्पित है जो यह कहो कि इस कल्पनारूप . | 
क्रियाका कता कम अधिकरण कीन है. सुनो यह सब अविद्या है अर्थात. 


कर्ता, कमे, क्रिया, अधिकरण यह सब अविद्या है अथीत कल्पना करने- 


वाळी भी अविद्या कल्पना भी अविद्या जो पदार्थ कल्पना किया जाता है | 


सो भी अविद्या जिसमें कल्पना होती है सो भी अविद्या जिस करके, 


हु. जिसके लिये, जिससे होती है, कल्पना वह सब अविद्या है आविद्याका लक्षण / 
` _ क्या है सुनो $# अविद्यायाअविद्यलामिदमेवाहिलक्षणम्‌ ” अविद्याका आविः | 

. याही रूप है और जो कोई यह प्रश्न करे कि चैतन्यरूप आत्ममं अज्ञान | 
होना असम्भव है उसीसे फिर बुझना कि जब तुम आपही कहते हो. हम | 
. तो प्रथमही कहचुके हैं, कि तीनकालमें अज्ञान है नहीं और जो यह कहो, | 
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भगवद्वीता सटीक । | २४९ 


कि अज्ञान हमको और बहुतलेगोको प्रतीत होता है तो विचारना चाहिये 
कि आत्मा चैतन्य वा जड है, अ्रत्यक्षम प्रमाण और युक्तियोकी क्या आ- 
कांक्षा है और तुम कैस कहते हो कि ज्ञानरूपमै अज्ञान नहीं बन सक्ता है यह 
बाते अलौकिक हैं सि० सोई परमेश्वर इन मन्त्रम कहते हुँ कि वारतवमें ई 
भूत १ न २ । ३ मुझे स्थित है ४ और न ५। ६ सि० में $७ सताम 
स्थित हूं ७ हे अञ्जन ! $8 मेरे ८ सि० इस $&योग ९ और इश्वरताको 
१° देख ११ सि० अथीत विचार कर किह मेरा आत्मा अथोत्‌ सैंहीं 
१२ असङ्ग नित्यमुक्त नित्यमुक्त निर्विकारं और सैंही ५6 भतोंको धारण 
करता हु १४ [स्‌० भूर्ताको पालन करता हूं १५ दी० मर्तोको जो धारण- 
करे. उसको भूतश्चत कहते हैं. जो भूतांको पालनकेर उसको भतभावन | 
कहते हैं. ओर .योगशब्द जो इस मन्त्रे है. उसका अर्थ अचिन्त्यशाक्ति है. 
जगतूकी रचना स्थितिलयके विषय बुद्धिको बहुत श्रम देना चाहिये, केवळ . | 
अपने कल्याणपर दृष्टि रखनी योग्य है. जीवको सपषट प्रतीत यह होता है कि... 
में अज्ञान करके जगतूमें फँसरहा इं. अपनी व्यवस्था और आपने घरकी 
ब्यवस्था मुझको माळूम नहीं. फिर परमेश्वरकी व्यवस्था और उनकी लीला 
की व्यवस्था मैं केसे जान सकुंगा. तात्पथे-अज्ञानकी निवृत्तिका उपाय 
करना चाहिये. जो बूझो कि क्या उपाय है. स्पष्ट बात है, कि आज्ञान ज्ञान 
से दूर होता है जो बूझो ज्ञान किसको कहते हैं. उत्तर इसका बहुत सीधा FE डु 
ओर सहज है परन्तु अधिकारीकी समझम आता है और इस गीताशाख्रमें . . $ 
जगह २ ज्ञानका उपदेश है. प्रथम ज्ञानम श्रद्धा करनी योग्य हे. और जि: | 
तेन्द्रिय तत्पर होना चाहिये. सद्गुरुकी कृपासे ज्ञान प्रात होजायगा. जो 
श्रीमगवानने ऊपर निरूपण किया सब समझमे आजागया, केवल इसबातमें 2 
` विद्या और चचीका काम नहीं तीनों साधन जो पीछे कहे वे प्रथम हैं वि 
था और चर्चा भी चाहिये ॥ ५ ॥ Sr 6 
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२५०  भागवटवीता सटीक | | 
` यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्र गो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि श्रुतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
यथा १ महान्‌ २ सर्वत्रगः ३ वायुः ४ नित्यस ५ आकाशस्थितः -६ 
तथा ७ सर्वाणि ८ भूतानि ९ मत्स्थानि १० इति ११ उपधारय १२॥ 
६ ३० उ० दो श्छोकोम जो अर्थ पीछे निरूपण किया उसको दृष्टान्त 
क्‍ देकर स्पष्ट करते हैं 88 जसे १ अप्रमाण २ सब जगत्‌ ३ वायु ४ सदा 
` ५ आकाशमे स्थित है ६ तैसेही ७ सब ८ भूत ९ मुझमें स्थित हैं १० 
यह ११ जान तू १२ ॥ ६ ॥. pe 


सवस॒तान कोन्तेय प्रकृति यात्ति मामिकाम्‌। 

. कल्पक्षये एनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्र॥७॥ | 
. कौन्तेय १ कल्पक्षये २ सवभूताने ३ मामिकाम्‌ ४ प्रकृतिम ५ यान्ति ६ 
 कृल्पादो ७ पुनः ८ तानि ९ अहम १० विसृजामि ११ ॥ ७ ॥ अप 
ओ- उु० जगत्‌ जैसे स्थित है सो व्यवस्था कहकर सृष्टि और ल्य कहते हैं | 
. अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं, कि जैसे जगतकी स्थितिकालमै मैं असं- 
5 गा हूँ ऐसेही सुणि और प्रल्यकालमं भी असंगं हूँ सि ० हे अजन | १ 
. कल्यके क्षयर्मे २ अर्थीत प्रलयकालमे $॥ सब भूत सिवाय अह्मवितके | 
ऐप द मेरी ४ प्रकृतिको ५ अर्थात्‌ अपरा . त्रिगुणात्मिका मायाको प्राप्त होते हैं पय 
ˆ ६ मायामे लय होजाते हैं सूक्षरूप होकर और कल्पके आदिमें अधीत | 
` - जगतूकी साष्टिसमय ७ फिर ८ तिनको ९ मैं १० रच देता हुं ११ प्रकट : | 
. कर देता हूं इत्यभिप्रायः, तात्पय-माया और उसका कार्थ और परा प्रकृति ड 
`= जीवरूप सब परतन्त्र है. खतन्त्र कोई नहीं. सब ईश्वराधीन है इसवास्ते . 
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रट 


` अनुसार वारंवार उनको मैं रचता हु, वारंवार कहनेसे यह तात्य है, कि 


सब जगत्‌ अविद्याके वामे हैं और अविद्या इश्वरके वशे हे ॥ ८ ॥ 


४ नहीं ५ बन्धन करते हैं ६ क्योंकि मैं उदासीनवत्‌ ७ स्थित हूँ ८ 5 र 


भगवहीता सटीक । _ ५९ 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्रुजामि एनः एनः। . _ | 
शूतग्रामामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌॥८॥ | 
स्वास १ प्रकृतिम २ अवष्टभ्य ३ इमम्‌ ४ कृुत्नम्‌ ५ भूतग्रामम्‌ ६ पुनःऽ - | 
पुनः ८ विसृजामि ९ प्रकृतेः १० वशात्‌ ११ अवशम्‌ १२॥ ८ अ०उ०्निराः | 
कार निरवयव आप जगतको कैसे रखते हो, यह शङ्का कहते हैं ॥ अपनी १ प्रक 
तिको २ वशकरके ३ अर्थात्‌ मायाके साथ सम्बन्ध करके इस ४ समश्त ५ 
मूर्ताके समूहको ६ वारंवार ७ । < मैं रचता हु ९ कैसा है यह भृतग्राम अधीत | 
जगत #$ प्रकृतिके १० वश है ११ परतन्त्र है १२ यह जगत्‌ अपने 
कर्मोके वशे है, स्वतन्त्र नहीं इत्यभिप्रायः टी० त्रिगुणात्मक जो अज्ञान है 
ह्‌ शुद्ध सत्त प्रधान हुआ माया कहा जाता है. उस मायाके सम्बन्से | 
जगत्‌ रचता हूँ और उसके में वश नहीं बह मेरे आधीन है और वही | 
अज्ञान मलिन स प्रधान हुआ अथात्‌ अविद्या कहाजाता है.यह समस्त जगत्‌ 
अविद्याके आधीन होरहा है. अथीत्‌ अवश्य परतन्त्र होरहा है. उन कमॉँके 


















यह जगत अनादि है. अस्यात बार उत्पन्न हुआ और नाश हुआ यह , ५ 


न्‌ च माँ तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कममु॥९॥ | 
धनञ्जय १ ताने २ कमोणि ३ माम्‌ ४ नच ५ निबध्नन्ति ६ न. है 
उदासीनवत्‌ ७ आसीनम्‌.८ तेषु ९ कर्मसु १० अपक्तम्‌ ११॥ ९॥ 
अ० उ० जब कि रचना पालना संहार करना इन क्रियाके आप कत्त नु त्तौ हो, | 
तो जीववत्‌ आपको वे बन्धन कैसे नहीं करते. यह शङ्का करके हते ` 
हैं. हे अर्जुन ! १ जगतकी रचनादि जो कम हैंशैहवे २ कमे ३ मुझको _ 
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२५२  भगवद्वीता सटीक । 


और तिन ९ कर्मोमे १० सक्त नहीं ११ टी० ४8 असक्तः और “ आसीन ' 
ये दोनों “माम? शब्दके विशेषण हुँ, उदासीन भी होना और कर्मी 


` करना इनका स्थितिगतिवत विरोध है. इसवास्ते “ उदासीनवत्‌ ? कहा. 


` तासयै-कमै करनेसे जीव भी बन्धको नहीं प्रात होता है. कर्मोमें सक्त 
हो जाना बन्ध है जो जीव कमॉमें सक्त न हो तो उसको भी क्म 
बन्धन नही करसक्ते फिर मैं कैसे ब हो सक्ता हूं ॥ ९ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रक्नतिः सूयते स चराचरम्‌। 
हेतुनानेन कोन्तेय जगहिपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


मद्धत १ मया २ अध्यक्षेण ३ सचराचरम्‌ ४ सूयते ५ कौन्तेय ६ | 
अनेन ७ हेतुना ८ जगत्‌ ९ विपरिवर्तते १० ॥ १० ॥ अ०उ० जगतुकी | 


रचनादि क्रियाम विषम दोष प्रतीत होता है, यह्‌ शङ्का करके कहते हैं. 
कृति १ मुझ २ अध्यक्षरूप करके ३ अर्थात्‌ मुझ निमित्तमात्र कारण 

` करकेईहिसचराचर ४ जगतको उत्पन्न करती है ५ हे अर्जन! ६ ङ्स 
७ हेतु करके ८ जगत्‌ वारंवार उसन्न होता है १० टी०जगतकी रचनादि 
` किया प्रकृति उपादानकारण है और मैं निमित्तकारण हू वह प्रकृति 

मेरी अचिन्त्य शक्ति हे, मुझसे भिन्न नहीं इसवासते में अभिनिमित्तोपादान 
५. दु, यह बात दृष्टान्तके सहित भले प्रकार आनन्दामतवर्षिणीके 


डितीय अध्यायमें लिखी है. निमित्तकारण होना ओर उदासीन रहना | 


यह दोनों बनसक्ते हैं ऐसे जैसे प्रकाश व्यवहारमें निमित्त कारण है. 
= च केरे वह प्रकाशको नहीं लगेगा. किया करनेवालेको लगेगा. 
ह पह विषम दोष मायामे है ईश्वरमै नहीं. यह बात भले प्रकार 


श 3७ व्यवहारभी नहीं होसक्ता और प्रकाशे जो बुरा 
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न सि र रने ० ग्य | है ४ | 
ख ई हीते. जो ईश्वरको जगतका कत्ती कहा जावे तो ईश्वरे 
` विषषमदोष आता है और जो मायाको कत्त कहाजावे तो वह जड़ हैऔ | 


है ७ | 
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भगवद्गीता सटीक । २. २५३ 
जो जगतको अनीश्वर कहाजावे तो वेद शाखादि सब व्यर्थ इये जाते 
हैं. तातये यह है, कि ईश्वर जगतके अभिन्ननिमित्तोपादानकारण है इसमे | 
कोई दोष नहीं विना चैतन्यका आश्रय सम्बन्ध लिये स्वतन्त्र माया 


जगतको नहीं रच सक्ती और प्रकाशवत्‌ ईरवरको निमित्तमात्र होनेम 
कुछ दोष नहीं ॥ १०॥ 


अवजानन्ति मां मूढा माइषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
पढ़ा: १ साम २ अवजानन्ति ३ मानुषीम्‌ ४ तनुम्‌ ५ आश्रितम्‌ ६ 
मम ७ परम्‌ ८ भावम्‌ ९ अजानन्तः १० भतमहेखरम्‌ ११ ॥ ११ ॥ 
अ० 3० जेसा स्वरूप मैंने पीछे. कहा बहुत जीव मुझक्रो ऐसा नही | 
जानते हैं मनुष्योकी बराबर मुझको समझ कर मेरा निरादर करते है 
सेरे वाक्यम जो श्रद्धा नही करते यही मेरी अवज्ञा है. मुझ निराकाको . 
हठकरके अज्ञानसे मोहके वश होकर साकार कहते हैं 98 विवेकरहित 
अथात नित्य क्या है, और अनित्य क्या है, इसप्रकार आत्मा अनात्माका 
जिनको विचार नहीं ऐसे मूढ़ १ मुझको २ निराद्र करते हैं अथीतू [कः 
मेरी अवज्ञा तिरस्कार करते हैं ३ कौनसे मेरे स्वरूपका अनादर करते 5 
हैं कि जोह मनुष्यसम्बन्धी ४ शरीर ५ आश्रय किया है ६ अथात्‌ | 
दु्टाके नाशकरनेको और साधुजन अपनेभक्तोंकी रक्षा करनेको मेनुष्य | 
कसा आकार वाला जो में प्रतीत होता हूं. उस सरूपको मूर्खे मनुष्य 
. राजपुत्रादिही समझते हैं. यही मेरी अवज्ञा है मेरे ७ परम्‌ ८ प्रभावको 
९ नहीं जानते १० अर्थात्‌ मुझको ऐसा नहँ समझते कि “यह ईह 
भूताके महेश्वर हैं ११ सि० मुझ मनुष्याकारको मनुष्पही समझते | 
हैं. यही मेरी अवज्ञा है तासर्य-अध्यारोप अपवाद्न्याय करके निष्प्रपञ्च अ 
वस्तु साचिदानन्दृमं त्रिगुणात्मक जगत प्रपञ्च निरूपण किया है. महातमा 
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२५३ ` भगबद्वीता सटीक । 


ओ- आर वेदौने वास्ते समझाने जिज्ञासुक्रे जैसे तत्पदका वाच्यार्थे लक्ष्यां और ` 
` पदका वाच्यार्थ रष्याथे अध्यारोपम निरूपण किया है और ईश्वरको 
जगतूका अभिन्न निमित्तोपादानकारण वर्णन किया फिर लब्ष्याथन दोनों 
पर्दाकी एकता. जैसे कही तीन सम्बन्ध और छक्षणादि करके इसप्रकार | 
जो जीव ईश्वरको नहँ जानते. अथवा जानबूझकर निराद्र करते. हँ, अर्थात्‌ | 
शा्रायज्ञानहोभी जाता है शाख्रके पढने सुनननेसे तो भी उसमे श्रद्धा नही 
करते. अध्यारोप और पर्वेपक्षकी श्रति स्मतियोंका प्रमाण दे देकर वृथा 
वाद्‌ करते हैं. यही इश्वरकी अवज्ञा निरादर है और अपने मनुष्यशरीरमे | 
जो सच्चिदानन्द आत्मा है, उसके परमप्रभावको नहीं जानते. वर्णेआश्रम- 
वाळा औरोका दास सिडान्तर्मभी सदा समझते हैं. यह साच्चेदानन 
` अवज्ञा तिरस्कार है. इतिहास-से इस बातको स्पष्ट करते हैं इतिहास एक 
साहकार बाळक लड़केको घरमे छोड परदेशमे चलागया लड़का तरुण होकर 
तलाश करनेके वारते अपने पिताके निकला और ढुढता ढुढुता पिताके पास 
पहुँच गया न पिताने पहचाना न लड़केने और उस लड़केको टहल 
 करनेके लिय नोकर रखलिया. लड़केने कहामी उस देवदत्त साहुकारका 
. नाम लेकर कि में अमुक देवदत्त साहूकारका लड़का हूं अपने पिताकी 
- तलाशकरनेको आयाहूं; उनका पता नही लगता, कोई कहीं बताता है और 
८ ) . कोई कहीँ और में महादीन होगया. वह साहूकारने सुना मी और कछ 
) . विश्वास भी हुआ परन्तु मूखे सहवासियांक्रे उपदेशस उसमें विश्वास न 
i किया कि यही मेरा लड़का है. सदासे उसी लडकेकी तळाइामे 
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उस लड़केम पुत्रवत न देखी. इस हेतुसे और अन्यकारणसे भी साहकार 


। था. दिनरात्रि चाहता था कि किसी प्रकार मेरा लड़का मुझको मिले. एक 

६ _ आदमी सच्चा: सदूगुणाकर विद्दान उस लडकेको पहचानता था उ्ती जग. . 
हका रहनेवाला था जहां साहूकारका पहला घर था दैवयोगसे वह आदमी. 

{ ` साहूकारके पास पहुँचा छड़केकों देखा. पहुँचाना परन्तु साहकारकी प्रीति . 
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` आदमीस अपने. लड़केके स्नेहकी 






















भगवहीता सटीक) ३६६५ | 

से यह न कहा, कि इसलडकेम तेरी प्रीति पुत्रवत्‌ क्यों नहीं और न कभी 
साइूशारन बूझा था. इसवास्ते भी कुछ न कहा, एकान्तम साहुकारने उस 
तवरया कहकर लड़केका पता बुझा | 

और लड़केके कहनेके अनुसार कुछ विश्वास हुआ था और मुखै सहवा- | 
सैयांके कहनेस लडकेम विश्वास नहीं किया था. सब व्यवस्था कही. उस 

आदमीने कहा, कि तेरा लडका बेसन्देह यही है साहूकार यह सुनकर 

- पुत्रानन्द्स मझ होगया. लडकेको छातीमे लगाकर बहुत सन्मान किया 
और उन सहवासी उपदेश करनेवाले मन्त्रियाँको मखे ओर लालची सम 

झा. उस आदमीके साथ बहुत स्नेह किया अपना सुहृद हितकारी समझा 

इस दान्तक एक एक पदम दाष्टान्तहँ, भलेप्रकार विचारो अस साहकारने 
लड़केका तिरस्कार किया मूर्ख मात्नियोके उपदेशसे इसी प्रकार अज्ञानी 
जीवनने तिरस्कार किया है, साच्चिदानन्द आंत्माका मूखाके उपदेशसे जो 
कोई कहे कि साहूकारके सहवासी मन्त्री उपदेष्टा तो मर्छ अनजान थे 
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उनका क्या दोष था उत्तर उसका यह है कि मुर्खोको मन्त्री और उपदेष्टा | 
बनाना किसने कहा है. दाष्टीन्तमे साहूकारके उपदेश करनेवालोंकी जगह 
लोभी ( लाळची ) कमसमझ विषयी बहिमुख प्रवृत्तिमार्गवाले उपदेश i 


करनेवालोको समझना चाहिये. जैस साइकारके सहवासी मन्तरियोने जान 
बुझकर अपने खानेपीनेका हज समझकर लड़केमें विश्वास न होने दिया 
इसीमकार प्रवृत्तिमागवाले उपदेष्टा आचार्य गुरु अपने विषयानन्दर्म ब्रह्म 
ज्ञानको विक्षेपका हेतु समझकर आत्मा विश्वास नहीं होने देते नानाप्र- | | जा ड 
कारकी युक्ति और तर्क सिखाते हैं तासय-अह्ज्ञान में मोहनभोग और | ० 
तस्मई आदि पदार्थ खानेको और फूल, बंगला, हिंडोल डोला, नृत्यादि देखनेको . 
रागादि सुननेको खी छोकरे राजादि घनी विषयीजन चेली चेला श करनेको 
नह। मिलते हैं. इस हेतुसे अह्मज्ञानको भूसे का कूटना बताते हूँ. ऐसे 
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रपद . भगवद्गीता सटीक । 


पुरुषाके लक्षण और कमेफलके सहित अगले भन्त्रमें ्रीभगवान निरूपण 
करेंगे ॥ ११॥ 


माघाशा मोचकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 


` मोघाशाः १ मोघकमीणः २-मोघकमीणः २ मोधज्ञानाः ३ विचेतसः १ | [ 
राक्षसीम्‌ ५ आसुरम्‌ ६ च ७ एव ८ प्रकृतिम्‌ ९ मोहिनीम्‌ १८ 
श्रिताः ११ ॥ १२ ॥ अ उ० ४8 जबतक शुद्ध सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप पूर्णब्रह्म 
. आत्माको नहीं जानता है. तबतक उनका कम और आशा ये सब निष्फल 
ह. क्योंकि जो पदार्थ अनित्य है. अथवा दीवारमें प्रेतवत्‌ प्रतीत होंता 
ओ है, ऐसे पदार्थाकी आशा रखनी और उनके लिये प्रयत्न करना, ये सब 
निष्फळ अनित्यं फलकी जो प्राप्तिमी होजाबें सो भी निष्फल है. प्रत्युत 
 पहरेसे सिवाय दुःकी हेतु है. प्राप्त होकर जो पदार्थ जाता. रहे, उससे न , 
` ` .. मिलना उस पदार्थका अच्छा है. पिछले मन्त्रमे जो मूढ़ शब्द हैं उसीके इस / 
EF E' _ सन्त्रमे विशेषण. हैं कैसे हैं वे मूढ कि निष्फल है आशा जिनकी १ || 











भगवट्दीता सटीक । २५७ 


पोघाशादि होनेमें ये दो हेतु हैं प्रयम यह कि वे$8विक्षित चिच हैं ४ 
अथात्‌ बहिभुख विषयी मुखेत्रत्‌ रूर रसादि विषयोदरी इच्छा रखते हैं 
अंतःसुख्मे वृत्ति नही लगाते. यह हेतुहेतुगमित विशेषण है अथीत इस 
हेतु दुसरा हेतु यह है किह राक्षसी ५ और भी आसुरी ६ | ७| ८ माया 
मोहमयीकी १० आश्रय कर रक्खा है ११ अथीत जैत असुरं और राक्षस 


 . दझवेहाभिमानी होतेहे ऐसेही अज्ञानी अनात्मदर्शी होते हैं क्योंकि जिसको 


अन्तरात्मानन्द प्राप्त न होगा. वह वेप्तन्देहही व्रिषयानन्दक्ी कामना 


रकखेगा. कामनासे करोषादि असुः राक्षसों काला स्रभाव अवश्य होगा. ता... 


लये इन दोनों मन्त्रोंका ज्ञाननिष्ठां प्रयत्नकरनेके लिये है. आनात्मद- 

शियोकी निष्ठा हटानेसं और उनकी निन्दा करनेभें तास नहीं, क्यो 

प्रवत्तिमागेभी अधिकार प्रति मोक्षमार्ग हे ॥ १२ ॥ iE 
महात्मानस्तु मां पाथ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यन्‌न्यमनसा ज्ञाता सूतादमव्ययम्‌॥३॥ 


पार्थ १ महातमानः २ तु ३ अनन्यमनसः ४ देवीम ५ प्रकृति ६ .. 


आश्रिताः ७ भूतादिम्‌ ८ अव्यय ९ माम्‌ १० ज्ञात्रा ११ भजन्ति ३२ | 
॥ १३ ॥ अ० 3० ऐसेपुरुष परमेश्वरका आराधन करते हूँ हें अज्ञेन | 


महात्मा पुरुष २ तो ३ अनन्यमनहुये ४ दैत्री ५ प्रकृतिको ६ आश्र 


कियहुये ७ आकाशादि भूर्तोका कारण ८ अविनाशी ९ मुझको १० जानः 
कर ११ सेवते हैं १२ £० संसारको दुःख रूप मुझको मुख्य पुरुषार्थ 
समझकर संसारके विषयांत उपराम हुये मोक्षम जो प्रयतन करते 6, वे महाः 


तमा हैं १२ सिताय श्रीनारायणक और किसी जगह पुत्र मित्र सुति मानाः 


दिर्मं नहीं है. मन जिनका ३ सोलहवें अध्याय छब्यीस लक्षण देवीत- 


` स्पतके कहेंगे. उस साधनों करके संपन्न अर्थात घीरजत्राले इन्द्रियां को 


विषयोसे विमुख करनेवाले ऐसे लक्षण हैं जिनमे वे परमेश्वर कोही सेवते 


है. खी छोकरोंको बहिभुख धनी कामीजनोंको नहीं सेबते ॥ १३॥. - ` 
३३ म 
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२५८ ` ` भगवद्गीता सटीक । 

` सततं कीत्तयन्तो मां यतंतश्च ृढब्रताः। | 
' . नमस्यन्तश्च मांभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१ शा 
सततम १ कीर्तयन्तः २ माम्‌ ३ उपाप्तते १ नित्ययुक्ताः ५ अक्त्या | 
समाम्‌ ७ च < नमरपरन्तः ९ यतन्त १० च ११ दृढव्रताः १२ ॥ १४ ॥ 
अः उ० महात्मा इस प्रकार भजन करते हैं जैसा इन दो मन्त्रोमे वर्णन 
करे हुँ, महातमा निरन्तर १ कीर्तन करते हुये २ मुझको ३ रेवते हैं ४ 
` ` अर्थात मोक्ष शाख्क्रा पढाना. जिज्ञाशुओको सुताना और विष्णुतहस्रनाम | 
ओ- रीतादिका पाठ करना, नामोच,रण करना, गुरुमन्त्र ओर गायत्री जपना और. 
सबसे श्रेष्ठ यह है कि गायत्रीका जप करना. यही मेरी उपासना है. इस प्रकार 
_ महातमा मेरी उपासना करते हैँ ३ सि० कैसे हैं वे ।के सदा १८ युक्त हये ५ 
 भ्रेमलक्षणा भक्ति करके ६ मुझको ७ । ८ नमस्कार करते हैं ५ अर्थात 
. सदायही स्मरण करते है कि, विश्वम्भर नारायण हमारे स्वामी हैं. यह समझकर , 
बहुत प्रीति नम्नता के साथ “ ३*नमोनारायणाय ” इत्यादि मन्त्र पढ़कर | 
' वारम्वार नमरक्रार करते हुँ फिर केसे हैं, [कै मोक्षमागीमै सर्वाड़ लगाकर | 
हे ` सदाङ्के यत्न करते हैँ १० । ११ जैसे धन खीकी चाहवाले रुपये खीके | 
... डिये अयत्न करते हैं और फिर कैसे हैं कि मत हैं जिनके १९ अयोत्‌ | 
` अझ्चयादै व्रतमे ऐसे दृढ हैं क .जहांतक बने स्वप्रभेभी बीको रखलित | 
) ` नहीं होने देते. बुडिपूर्वक वीर्या त्याग करना तो सहापामरो पाजियोक्ा | 
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. कामहै यद्यपि गृहस्थोके वास्ते अपनी खीका संग करना कही २ लिखा हे | 


. परन्तु वहांभीः तात्पर्यं उनका वीर्यक्े निरोधभ ही है जो पुरुष वीथका 
bs 





निरोधन नहीं करसक्ता, उसते मोक्षमार्गं प्रयत्न करना कठिन हैं, यो, | 
_ कि घरको पूजीको तो वृथा व्यय करता है. फिर यह कैसा बिश्वास हो. | 
कि यह कुछ बाहर से कमाई करके इक्रा करेगा. यह वार्थ एक अमोल | 
` अकाशमान, रत्न है. जिसके भीतर यह बना रहेगा. वह भगवतूस्वरूपक्तो |. 
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`. मगवहीता सटीक । - २५९, 
देख सकेगा. ओर जो यह रतनं खोदिया तो परभेरचर रे दरीनसे निराश होवे 
इसी प्रकार खोटा धन अपने खचेमे नहीं लाना. क्रितीको किसी प्रकार दुःख | 
/ नही देना. प्रारब्ध परमेश्वर पर विश्वास रखना और भी बहुत ऐसे अनेक | 

इढुंब्रत नियम हैं जिनके यह सब परमेश्वरकी भक्ति है॥ १४ ॥ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. 
एकत्वेन एथक्तेन बहुधा विश्वतोम्रुसम ॥१५॥ . 
ज्ञानयज्ञेन १ माम्‌ २ यजन्तः ३ उपासते ४ अन्ये ५ च ६ अपि. . 


एकत्वेन ८ पृथक्त्रेन ९ बहुंघा १० विश्वतोमुखम्‌ ११ ॥ १५ ॥ अ० ति० 
कोई महात्मा तोक ज्ञानंयज्ञ करके १ मुझे २ पूजते हुये ३ उपासना 
करते हँ ४ अथोत्‌ मुझ सच्चिदानन्दकों सब भूतोंम जानते हुँ. साधु 
महात्मा भगवह्ूकोक़ीं जों पूजन करनां उनक्री सेवा” उपासना कनी. 
: उनको भगत्रतस्वरूप समझना, यह मेरी उत्तम उपासना है. क्योंकि जैसे | 

. मेरे रामक्ृष्णांदि निमित्त अवतार हैँ ऐसेही साधु महात्मा मेरे भक्त. निय | 
अवतार हैं $ और कोई ५।६। ७ पि० लक्ष्याथ्म जीव इर एक सुम- | 
झकर क्ष अभेद (अद्वेत भावना) करके ८ अथीत्‌ “ सोह बझाइमरिम 2 
यही निरन्तर निदिष्यासन करते रहते हैं और कोई है एंथक आवना | 
करके ९ अर्थात्‌ परमेश्वर सञ्चि ्वनन्दुघन संवेज्ञता भक्ततृत्सछता करुणादि 
अनेक गुण झाक्तिकरके युक्त नित्यमुक्त प्रम सगुण अहम दैः यद्यपि में भी 
सञ्चिरानन्द हुं. परन्तु अनादि त्रिगुणमय .मायामं पंस रहा हूं. उस पूर्ण- 
बल्ल सगुणाकारकी कासे छूटूंगा और अपने परमानन्द स्वरूपको प्राप्त हूँ, 

ह दोनों बातैं.त्रिना मगवतकी कृपा प्रप्त न होंगी, यह समझकर पूर्ण. 
बह्य सच्चि्वनन्द्त्री उपासना करते हैं ओर कोई कह बहुत प्रकारका १० 
[सि० मुझ समझकर मेरी उपासना करते हैं अर्थात झा)ष्ण/महेश,सू्य। 
शक्ति, गणेश, आभे, चन्द्र, राम, कृष्णादिको मेराही रूप साक्षात मुझ 
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रद २ भगवदीता सटीक । 


सञ्चिदानन्दको ममान समझकर मेरी उपासना करते हैं ओर कोई ई 


विराट-विश्वरूप ११ मझश समझकर मेरी उपाप्तना करते ह्‌, अपने 
अग्ने अधिकाग्में ये सत्र महात्मा हैं पूर्णब्झ, झड, साच्चेदानन्द, 


निराकार, निर्विकार, नित्ययुक्त भरे स्वरूपको अत्र काळ पाकर 


प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥ 


अह ऋत॒रहं यज्ञः स्वघाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमंहमेवा ज्यमह भग्नेरह हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्रतुः १ अहम्‌ २ यज्ञः ३ अहम्‌ ४ स्त्रा ५ अहम ६ अहम्‌ ७ 


‘ह औषधम्‌ ८ मन्त्रः ९ अहस्‌ १० इतम्‌ ११ एव १९२ आज्यम्‌ १ ३ अहम 


२३ अन्निः १५ अहम्‌ १६ हुतम्‌ १७ ॥ १६ ॥ अ० उ० पिछले मन्त्रम 
` ` दृश अङ्क्राला जो (बहुतरा) पद हे. उसकी व्याख्या चार मन्त्रोम करते हुँ 


` . क्ेशश्रोत यज्ञ १२ अभिष्टोमादि 8 अहम्‌ २ अथात में हूं. ति० समाते यज्ञ 


` अतिथि, अभ्यागतकी प॒जादि पञ्चजज्ञ ३ में हं ४. पितरांको जो अन्न दिया 


' ज्ञाता है मन्त्रे सो ५ भें हु. ६ मनुष्यादि जो यवादि भक्षण करते हैं सो 


मैं हूं. ७। < यज्ञम जो पढ़ेजाते हँ, ४ ३6 नमःशिवाय ? इत्यादि मन्त्र 
९ में ही हुं. १० भही हुँ, ११। १२ होमादिका साधन १३ मैं १४. 


अझ्नि हूं. १५ में १६ होम इं, १७ तात्पर्य-ये सब अन्तःकरण डा डेड 
कारण हैं ओर मेक्षक्ते साधन हैं ॥ १६॥ | 

पिताऽमहस्य जगतो माता धाता पिताम 

वेद्यं पवित्रमकार ऋक्प्तामयज्ञुेव च ॥ १७ ॥ 


` अद्य १ जातः २ अहम्‌ ३ पिता ४ माता ५ घाता ६ पितामहः ७ 
वेद्यम्‌ < पवित्रम ९ ॐकाःः १० ऋकृप्तामयजु: ११ एव १२ च १३ 
 ॥१७॥ अ० इसकहेजगतका १ | २ में ३ पिता ४ माता ५ विधाता | 
३ पितामह्‌ ७ ((० हू, है जानने+ योग्य < पवित्रः ( झड ) ९ प्रणण | 
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अगपहीता सटीक । यह 


१० ऋए्‌ साम यजुः तीनों वेदभी ११ । १२ | १३ पि० मैं ह. क्वीन 
उत्पन्न करनवाला, पाठन करनेवाला, कर्मोकै फलओ देनेवाला, वेदादि क 
प्रमाणका विषय, प्रमेय, चेतन्य मैं ही हूँ. सब वेद मुझक्रोही प्रतिपादन | 

करते हैं. चक्रारस अथवंण वेदभी जानना चाहिये ऋगादि वेद और उम्‌ | 
प्रणावमी म ही हूं और प्रमाता प्रमाणभी भैं ही हूं. इति तासयीर्थः॥३शा | 


गातेभता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुदृत्‌। - 5 
प्रमवः प्रयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 


गतिः १ अत्तो २ प्रभुः ३ साक्षी ४ निवासः ५ शरणम ६ सुहृत्‌ § 
` प्रसत्रः ८ प्रलयः ९ स्थानम्‌ १० निधानम ११ अव ययस्‌ १२ बीजम्‌ १३ र ॥ र 
. ॥ १८ ॥ अ० कमो फल १ पोषण करनेवाला २ समर्थ खामी३ . 
_शुमाशुम देखनेवाला ४ भोगस्थान ५ रक्षा करनेवाला ६ वे प्रयोजन हित... 
करनेवाला ७ जगतूका अविभोव है. जिससे ८ संहती ९ सर्वभत रित . 
ह जिसमे १० लयका स्थान - ११ अविनाशी १२ बीज १३ सिण 
भे हुं्॥ १८ ॥ र 


तपाम्यहमहं वर्ष निग्हाम्युत्मृजामे च ॥ 
अएृतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १९॥ 
अहस्‌ १ तपाग्निः २ वर्षम्‌ ३ उत्सृजामि ४ च ५ निगृह्णामि ६ अमृ * 
` तम्‌ ७ च ८ एव ९ मृत्युः १० च ११ सत्‌ ३२ असत्‌ १३ च १४8 . 
. अहम्‌ १५ अर्जुन १६॥ ३९॥ अ० सिऽ ग्रीष्मऋुे समं स्थित होकर 
जगतूको तपाता हुं २ वर्षाको ३ वर्षाता हुं. 8 और ५ जब्र कभी प्रजा | 
` पुष्यकरना छोड़देती हे तब वर्षाका झह निग्रह कर लेता हैं, अथतू पानी . 
नहीं वर्षाता हूं. अमृत अर्थात्‌ जीतना भी और मृत्यु अर्थात्‌ भतोका अदश ४ 
नभी ७ । ८ । ९ । १० ११ में ही हं ओर स्थर १२ .सदन प्रपञ्च 
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रर. भगवद्ीता सटीक । ` 
१३। १४ मैं ही हँ, १५ हे अर्जुन | १६ तात्पै=बहुत महात्मा इसप्रकार 
मुझको जानकर सर्वात्मिदष्टि कर मेरी उपासना करते हैं ॥ १९ ॥ 


त्रेविया मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्टा स्वगे 
ति प्राथंयन्ते ॥ त पुण्यमासादयसुरन्द्र्छोक्म- 
अश्नन्ति देव्यान्दिषि देव भोगान्‌ ॥ २० ॥ 

त्रैविद्याः १ सोमपाः २ प॒तपापः ३ यज्ञैः ४ माम्‌ ५ इष्टा ६ स्वर्गतिम्‌ 
$ प्रार्थयन्ते ८ ते ९ पण्य-१० लोकम्‌ ११. आसाद्य १२ दिवि १३ दि 
 व्यान्‌ १४ देवभोगान १५ अश्नन्ति १६ ॥ २० ॥ अः उ० जो कामना 
करके वेदोक्तभी कर्म करते हैँ, उनका जन्यमरण विना ज्ञाननिष्ठाके दर न 
होगा. प्राकृताका तो कछ प्रसंगही नहीं. यह कहते हें, दो श्छोकॉर्म 
` जो$8४ तीन वेदके जानने १ अमृते पान करनेवाले २ पवित्रजन ३ श्रैत 
. समाते $8 यज्ञां करके ४ मझको ५ पजन करके ६ स्तर्गक़ी प्राप्ति ७ 
चाहते हं ८ वे ९ पुण्यफल १० स्त्रगेलोकको ११ प्राप्त होकर १२ अथीत्‌ 
` पुण्योका फळ जो स्त्रगळोक है. तिसमें बसकर १२ स्वर्गीमे १३ दिव्य १४ 





2 | .-१५ भोगते ६.१६ टी० ऋक्‌ साम यज्ञः इन तीन वेदके जनननेवाले अर्थात्‌ | 
| अथवण वेदमें अंह्मविद्या विशेष है. उसको नहीं जानते १ यज्ञके शेष 
. सागको अर्थात यज्ञमेत्रे बचा हुआ जो अन्न उसको अमृत कहते हैं. उस | 


हट 
ह ब्रेझके भोजन करनेत्रालोंका अन्तःकरण झाड होजाता हे जो निष्फ़ाम 
` होर करेंगे नहीं तो स्वको प्राप्त होगि, इस्परभिप्रायः २ बनज 


£ 


2 


` ` इसहेतुसे वैदिक कर्म करनेवाले पवित्र कहे जाते ई. ३ वेदोक्त कर्मोंझा जो | 





_ समः ... समझते ई ४ । ५ । ६ तातर्य-वेदोक्त कर्मका निष्काम जो अनुष्ठान | 
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अथीतू अलौकिक जो इस लोकें नहीं खर्ग ही हैं. उन देवभोगोंको | 


` नोकरी आदि लौकिक कर्म करनेवालोसे वैदिक कर्म करनेवाले अच्छे हैं | 


है, कर्मकाण्डी इसीको ईश्वर मानते हैं. अर्थ त्‌ कर्महीको खर्गफलदाता | 





है. 













बगवपहीता सदीक।. २ ९६३ जा 
करना है. अथवा भावड्क्ति और ज्ञाननिष्ठाके सम्बन्धी जो कर्म हैं उनका 
करना बन्धका हेतु न, अन्तःकरणडी झाई और जीवन्मुक्तिका हेतु है 2 


. और मुक्तके लिये भइ उपासना भी अच्छी है. वैकप्ठादि लोकद प्राप्ति EE. 


लिये जो मचिमान्‌ भगवतूकी सकाम उपासना करते हैं. उनका भी इन्ही र 
छोगॉर्म अन्तभोव है, कै जिनका बीसवे और इक्कीस् दो शोको 0 | i: 
जो फल अनित्य कमकाण्डियाँओो होगा वही फल शेदवादियोंकों होगा : “ डा. | 
मृत्तिमान्‌ परमेश्‍तरकी उपासनाभी निष्क्राम करनी चाहये, रूप देखनेकै | 


. वास्ते न करे उसका फल अनित्य और दुःखका हेतु होगा. जैसे प्रम | 


मत्थछोकम्‌ विशन्ति ९ एवम्‌ १० त्रयीवर्मम्‌ ११ अनुप्रपन्ननाः १२ कामः 


९, इस प्रकार १० वेदोक्तधमै ११ करनेवाले १२ भोर्गाकी कामनात्राले १३ क. - | 


Mes es पा 
Fi BIA » 
hr 


किसी समय दशरथ, कौशल्या, गोपी, यशोदा, नन्दादिको हुआ है औ | 
जो उसको दुःख न समझे वह बे सन्देह.करे॥२०॥ .. - ड 


कासा; ३ गतागतम १४ लभन्ते १७५ ॥ २१ ॥ अ० उ० वे १ अथीत त्‌ 












ते तँ भुक्त्वा स्वगलोकं विशालं क्षीणे एण्ये 
मत्यलोकं विशान्ति ॥ एवं त्रयीधममदुप्रपन्ना 
गतागत काम कामाऽळभन्ते॥ २१॥ ` ह ue ह ; 


ते १. तम्‌ २ विशालम्‌ ३ स्त्रगैलोकम्‌ 8 भुक्त्वा ५ पुण्ये ६ क्षीणे ७ 
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स्पर्शादि विषयोको कामना वाले वेद्रोक्त कर्म करनेवाले सकामपुरुषर a पु 
तिस २ विशाल ३ स्कीको ४ भोग करके ५ अर्थात्‌ अपने कर्मके फलको : 
सर्गम भोगकरके ५ पुण्य ६ नाश हो ही ७ ममुष्यलोकम < प्राप्त हंगे 





| 
















गतागत को प्राप्त होते हैं १५ अर्थात्‌ खर्गादिम गये फिर. वहां कह । ख क 
खाकर मनुष्यलोकमें गये फिर भी वेही कमे किये औं लोटे कसे | 
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१६३. भगदद्दौता सटीक । 


सच्चिदानन्द॒ भगवत्‌से विमुख होकर भोगों के वरा में फँस रहते है. जब 

कि ऐसे लोगों की व्यवस्था है तो जो सदा लीकिक बखोडों में ही लगा 
रहता है. उसकी व्यवस्था क्या कही जानै और यह एक बारीक बात सोचने 
के योग्य है, कि सकाम वैदिककमे करनेवालोकी तो यह व्यत्रस्था है 
पुराणोक्त सकामकमै और सकाम उपासना जो करते हैं उनको क्या फळ | 
होगा ? अपनी अपनी बुडिके अनुसार विचार करना चाहिये | प्रकट क- 
रके लिखे देने मे बहुतलोग कि जो मोक्षमागेका आश्रय लेकर भोग भो-. 
गते हैं दुःख पावंगे बुद्धिमान मनमै समझ लेते हैं इस शाखमे जिस ज 

गह सकाम कर्मका प्रसंग है तो उस जगह अर्थते सक्राम उपासनाको भी 
बैसाही समझना चाहिये और जिस जगह स्त्रगीदि फलका प्रसंग है वहां 
बैकुण्ठादि फलको भी वैसाही समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 


अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । | 
तेषाँ नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 

ये १ जनाः २ अनन्याः ३ माम्‌ ४ चिन्तयन्तः ५ पर्युपासते ६ तेषाम 

७ नित्याभियुक्तानाम्‌ ८ योगक्षमम्‌ ९ अहम्‌ १० -वहामे ११ ॥ २२ ॥ 

ओ- ० उ० जो ज्ञाननिष्ठ पुरुष अभेद भावना करके. मेश उपासना करते हैं 
| उनको इसलोकपरलोकके पदाथ (मुफ्तिपथन्त ) देकर. मैं ही रक्षा करता हुँ 
` यह कहते है ४8 जो १ जन २ अर्थात्‌ कभफलके संन्यासी अभेद्‌ उपा- 

` सक २ अन्य ३ मुझको ४ चिन्तन करते हुये ५ उपासना करते हैं ६ 
अर्थात सदा वे यह चिन्तन करते रहते हैं, कि शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तः- 
करण से परे साच्चिदानन्द रूप तीनों अवस्थाका साक्षी जो यह हमारा | 
आत्मा है. यही पर्ण ब्रह्म है. जिसको महावाक्य प्रतिपादन करते है. इससे a 

` अन्य जुदा और कोई स्चिदवानन्द्‌ ब्रह्म नहीं. इसप्रकार अनन्य हुये निंद | 
भ्यासन करते हं. शरीरादि विजातीय पदार्थोका तिरस्क्रार करके सजातीय | 
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भगवद्गीता सटीक |. २६५ मा 
पदार्थ साच्चेदानन्द आत्मामं निर्मल | अन्त;करणकी वत्तिका गाव | ” 
प्रवाह किया है जिन्हो ने ६ तिन ७ नित्य आलनिष्ठोंको ८ में सोपा- E 
` धिक साच्चिदानन्द मायोपाहित इश्वर १० प्राप्त करता ह ११. ही० दा 
३० प्राप्त पदार्थको प्राप्त करना उसको योग करते हैं और प्राप्तपदार्थकी 
रक्षा करनी उसको क्षेम करते हैं. आत्मनिष्ठाको आत्तखकी प्राति मेश 
कपास हीती है. और मैंहीं उसकी रक्षाकरता हूं और करूंगा. यह मेरी | 
“प्रतिज्ञा है तब तक कि जब तक ` ज्ञाननिष्ठाका भलेप्रकार परिपाक न . 
होगा. जो कोई यह शाङ्का करे कि जो भगवन्गक्त नहीं उनको क्या पदाथ ° ; 
रुपये आदि नहीं मिलते हैं और उनके क्या पदार्थोंकी रक्षा नहीं हो होती | 
उत्तर इसका यह है कि जो भगवङ्गक्त नहीं वे दिनारात्रि आप पदाथाक्के 
योगक्षेमम प्रयत्न करते हैं. फिरभी सन्देह रहता है और परमानन्द रू | 
मुक्तिम सो वे सदा विमुख रहते हैं और जो भगवरूक्त हैं उसको मुख्य | 
` फल पदार्थ परमानन्द स्वरूप मुक्ति तो अवऱ्यही मिलेगी, परन्तु गौणफू | 
` ( शरीरयात्रा ) के लिये अन्न वख्रादि उनको वे यत्न प्राहेति हैं और उन २. 
की रक्षा अन्तर्यामी करता है. वे सदा बेसन्देह रहते हैं. जैसे कोई फलकी. 
इच्छा करके बागमे गया वह फल तो उसको अवश्यही मिलेगा और 
रस्तेमे फुलबारीका देखना सुगन्धका सूघना इत्यादे गौण कल उसको 
अपने आप मिल जाते हैं और मुख्यफलभी प्राप्त होता है.-भक्त औ 
,अभक्तके योग क्षेम इतना भेद है ॥ २२॥ | BR. 
` येऽप्यन्यदेवता भत्ता यजन्ते श्र्यान्विता। 
`. तेपि मामेव कौन्तेय यजँत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ | 














डे 
nom हन 0 १ १७ 
७ क्त छु कि * & + - ०३ 9६ ८4. ३ i ॥, 0 फान 
कोन्ते ते ये अपि म " En | क न्वि , «० ताः _ ig ६ NN हा £~. > 2 दे a ५ न दे ५ हि 2 “फन | 
क्‌ : ४ श्रद्यया ५ अन्विताः ६ अन्यद | 
° ® ७ ॥ ¢ $ ह कि हा. ids ४ र 0 * ३8 दन | SS “लट ` + ce) ~ ८ 
प ३ त SAD यजन्ति SR sets अवि oe CYT 7. 
~ [स्‌ $ ४ दै २ ३ १४ ¥ 3 ३ ® + क 
$ ७ यजन्ते ८ ते ९ अपि १०-माम्‌ ११ एव १२ यजन्ति १३ आवे 
(छै. न तस. 90 - | अं. >, पड त 0 4 » XS ~ वि 90 क ५ “१ or 2? ॥ ५ a 


क आत्मासे “दै र १) , R $ ८०० . ८ नकि नि” ७ 9» oy ¢ 
नो ह (+ Eo ७७ ० ५ त ७ $e SN h विष्ण र > महे > ०३४ nt है १ 
` घिपूवेकम्‌ १४ ॥ २३ ॥ अ ३० जो भक्त आत्मासे जुदा विष्णु, महेश, ... 
॥ 0 छह 8 ¢ : ® है | », त «2 था + i. 
० भक्त आत्मासे जुदा विष्ण, महेश, 
F हा 5 क 0200 ५ ७ ७०४०४ २७. छ ७ ` ey ) Lf, ` 
हे £ A १ 0” ५ ०, (७ ret गा.” रि हे 
७ ७०० औ ६. "3 हु PN Ae ब टु ! 0 हानि ति | 
डे cd + ` ‘५ « % हक < 0 De न re % की 


। > १. 
७ RRS); 
SN « 0 " आसय ES 4” 
SN रै न 
॥ न ड़ ५ * [१ पैक 
॥ | क च oe »E| a 
- ०७५ Bes - 02 क r= - = 
CSE Ce | 
= 6 » के ४ 
i fF १५" हरे | 
+ क छट 4 ~ 


४ EIEN अर कश || कप मर 0 at 5 ‘GE 4५, २,८४५) ६.०१३. ६०२६८ 4 व) 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoll. is Ma Es 027६ 2: 
> उदै Se pc te UAT ११२६ EAN RPE न SRS Ss ७०७ SEAR Sear था जा 


२६६ भगवदीता सटीक । 





' रामढृष्णादि देवताको समझकर भेदभावना करके ब्यासादैके वाक्याने | 
विश्वासः करके रामकृष्ण इन्द्रादिकी उपासना करते है. वेभी परमेश्वरकाही | 


अजन करते हैं. परन्तु वह निष्ठा उनकी अज्ञानपूर्वक है. उसको स्थिरता 


नही. यह बात इस मन्त्रमे श्रीमगवान स्पष्ट वर्णेण करते हैं. दे अजुन | | | 
' ३ जो २। ३ भक्त ४ श्रडाकरके ५ युक्त ६ अन्य देवताका अथात्‌ ` । 


' सञ्चिदानन्द स्वरूप आत्मासे अन्य ( पृथक्‌ ) सावयव वा ।नेरवयवका ७ स- 


. ठर्य उनकै भजने तो सन्देह नहीं परन्तु वह भजन मेरा अज्ञानपुवेक 


. भजन निष्काम होगा. तो वे भी ज्ञानदारा अवश्य मुक्त होंगे और उनका 
' योग क्षेममी मैं ही करूंगा. जो निष्काम भजन करता है, विदेहमोक्षपयन्त 


2 ` अवश्य चाहिये. जैसे पशु मनुष्यांका दास बना रहता है ऐसेही अल्प 









. देवताका उपासकदेवताका पशु बना रहता है, जो. आपको ब्रह नहीं. 


ह - जानता. वह निराकार सच्रिदानन्द होकर साकाररूपका सदा बनकर 
, सकाराके अधीन रहता हे ओर अपमी साकार बनताह्‌ँ. इससे परे और कया 
अज्ञान होगा. पूर्ण अनन्य ऐसो को परिछिन्न तुच्छ एकदेशीय मानना जड़ 












[यार्थ इस मन्त्रका उपर लिखागयां ॥ २३ ॥ 
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. पदार्थ उसको मैं देता हूं. और रक्षा करता तौभी पशुवातिका त्यागना ` 
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` जन पजा सेवा ध्यान करते हैं ८ वे ९ भीं १० मेरा ही ११ । १२ सि० | 
` यजन करते है १३ सि० परन्तु $ अज्ञानपुवक १४ सि० यजन करते हैं. ता. 


ह. क्‍योंकि वास्तव न मेरा स्वरूप उन्होंने जान, न अपना परन्तु जो वह | 








भगवद्गीता सटीक । . अ 
मास ९ तत्तेन १० न ११ तु १२ अभिजानन्ति १३ अतः १४ ते ~ द 
च्यवन्ति १६ ॥ २४ ॥ अ० ३० पिछले सन्त्रे कहा कि भेदवादी अ 

` ज्ञानपूवेक मेरा भजन करते हैं. इस मन्त्रमें फिर उसी बातकों स्पष्ट करते 

हैं 8 सब यज्ञाका एक भोक्ता २ । ३ और$#खामी ४। ५।६ सैं ७ 
ही ८४ मुझको ९ तत्वस १० नहीं ११ | १२ जानते १३ इस वास्ते ` 
१४ वे १५ गिर पडते हैं १६ तातपयै-श्रौतस्माते सब यज्ञोंका ओनेवाला 
और मालिक मैं सच्चिदानन्द इ मुझको यथाथ नहीं जानते, अधीत यह २ j 

नहीं समझते कि फलदाता अन्तयीमी सच्चिदानन्द ( मायोपाहित आ | 

वही ) एक शु साच्चिदानन्द रूप यज्ञांका स्वामी और फलदाता हैं (अविद्यो | 

पाहित हुआ ) वही उस फलका भोक्ता है. और वह मुझ सच्चिदानन्दरूप | ५ 

. आत्मासे कोई जुदा वास्तव सच्चिदानन्द नहीं इस प्रकार जो इश्वरका ख- 

रूप-नहीं जानते, वे इस हेतुसे जन्ममरणके चक्रमे घुमते हैं. इस मन्त्रम 

प्रभु शब्द तत्पदका वाच्यार्थ है और भोक्ताशब्द ल्वपदका वच्याथ हे 
लक्ष्याथमे दोनाकी एकता श्रीभगवान्‌ रपष्ट कहते हैं, कि प्रभुभी और 
भोक्ताभी दोनो मैं ही हूं. अहँ शब्दका लक्ष्याथम तासये है. अथात्‌ श्री | 
भगवान कहते हैं. कि में शुद्ध साचिदानन्दस्वरूप मायोपहित हुआ तो 
` सब यज्ञोंका स्वामी फलदाता हूं और  अविद्योपहित हुआ उसी-फलका | 
मैंही भोक्ता हुं. अब विचार करना चाहिये, कि. जप, स्वाध्याय, इन्द्रिय 

प्रणादिका निरोधादि जो यज्ञ चतुर्थ अध्यायमें श्रीमगवातने निरूपण करे . 

हैं उनका भोक्ता ईश्वर है, वा जीव है ॥ १ ३ ;. Ro र । 

यान्ति देवबता देवान्पितन्यान्ति पितृत्ता। 
भृतानियात्तमूतेज्यायान्ति मद्याजिनोपिमा्मारेदी 









देवताः १ देवान्‌ २ यान्ति ३ पितृच्रताः ४ पितृ ५ पर यान्ति ६ भूतेः 
ज्या; ७ भृतानि ८ यान्ति ९ मद्याजिनः १० माम ११ अपि १२ यान्तिः | ` क्‍ 
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२६८ . भगवद्वीता सटीक। ` 


१३ ॥ २५॥ | अ० उ०$भेदभावना करके व अभेदभावना करके जो 
परमेश्वरका आराधन करते हैं. उन दोनाका फल इस मन्त्रम कहते हैं 
देवतोके उपासक १ देवतोको २ प्राप्त होते हैं ३ पित्रो के उपासक ४ 
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। पित्रोको ५ प्राप्त होते हैं ६ भतोंके उपासक ७ अताँको ८. प्राप्त होते 
हैं ५ मेरे उपासक १० मुझको ११ ही १२प्राप्त होते हैं १३ .टीब | 
' ब्रह्मा, ष्णि, महेश, राम, कृष्णादि और इन्द्रादि मुतिमान देवतोके आरा | 
- घन करने वाले १ सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुच्यको प्राप्त होते हैं | 
२ विनायक मातुगण भूतांके पूजने वाले मातुगण भूतोंम जा मिलगे | 
5 ` और इस कलियुगमे जो मीरा, गुंगादि, पीरोका (भूत प्रेतांका ) पूजन करते || 
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०५ sys 
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- हैं वे उनकोही प्राप्त होंगे. अथोत मरकर सब मूत प्रेत बनेंगे ७ और 

शुद्धः साच्चिदानन्दखरूप आत्माके यजन करनेवाले अर्थात ज्ञाननिष्ठावाले { 

५० मुझ नित्यमुक्त परमानन्द्स्वरूप निराकार निर्विकारको ११ अवश्य _ ४ 

` निश्चय १२ प्राप्त होंगे १३ अथीत्‌ नित्यमुक्त परमानन्दस्वरूपही हो, | 
` जावेगे १३ अथोत नित्यमुक्त परमानन्दस्वरूप ही होजावेगे $ मां शब्दृ- 
का अर्थ जो सावयव मार्तिमान्‌ वासुदेव किया जावे तो इस गीताशाखर 
को योगशाख्न अह्माविद्या कहना नहीं बनता क्योंकि इस इस. अर्थम यह 
` अनथ स्पष्ट एकदेशीय प्रतीत होताहै, मूर्तिमान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र महा- 
 राजके उपासकोका यह ग्रन्थ हुआ औरों को इस से क्या प्रयोजन रहा 
। - यह बात नहीं किन्तु मां शब्दका अर्थ सच्चिदानन्द निराकार है सो वह 

नित्य हैं उससे पृथक्‌ सब अनित्य है. इतनेमें ही तात्पयीर्थ समझलेना 
श्रीमहाराजने आठव अध्यायम स्पष्ट कह दिया है, कि बह्मलोकसे बडा 
. और कोई लोक नहीं. क्‍योंकि उसका निरूपण वेदोंमें है, जब उसीको अ- 

नित्य कहा तो ओरो को केमुतिकन्यायसे अनित्य समझलेना चाहिये 
` और ब्रहम शब्दका अर्थ बड़ा बृहत्‌ है इस प्रकार नहीं समझना कि अझ- 
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लोक केवल व्रझाजीके लोक कहते हैं. राजी से विष्ण महेश बड़े हैं ! 
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ग्रहण करके फढांको संप और पत्रोको देखते 















भगवट्रीता सटीक । 


उनके लोक जे हैं सो नही नु 
नाम ब्रह्मलोक हे ॥ ee 02७ उ न 
प्राणोकी प्रक्रिया हे ॥ रफ . दि हि । । 3 | 
नि उ फुछ तोये यो मे भक्तया प्रच्छति। | 
तदह भकत्युपहृतमश्नामिप्रथतात्मनः ॥ २६॥ = 

4 १ प्रस्‌ २ उपम २ फम ४ तोयम ५ मे सक्ता ७ प्रयंच्छती ८ त॑, . 
भक्त्या ९० उपहृतम ११ प्रयतात्मन: १२ अहम्‌ १३ अश्नामि १४ ॥ २६ ॥ | क शु 
अ० ३० में परमेश्वरका दास हूं, इस प्रकार भेदमावना करके भ्रडापैक | 
परमेश्वरकी जो भक्ति करते हैं. उनको ज्ञाननिष्ठाकी प्रातिका सुलभ उपाय 
श्रीमगवान्‌ बताते हैं. जो १ सि० भक्त पत्र २ फूल ३ फल ४ जळ 
५ मेरे. अर्थ ६ भाक्ति करके ७ अर्पण करता है ८ सो ९ भाक्त करके १५ 
पण किया हुआ ११ सि० पदार्थ थोडाभी रूखा सुखा ईह शुडान्तःकरः _ | 
णवाळे अपने भक्तका १२ में १३ सि० आद्रपर्वक प्रीतिके साथ खाता हे है हे | 
हैं. अथात्‌ ग्रहण करता हूं तात्पर्य-पत्र तुलसी बिल्वपत्रादि और = 
सदाशिवजी पर जो चढाते हैं उससे महेश्वर प्रसन्न होते हैं. श्रीमहाराज रा ज्‌- 
कहते हैं कि मैं फल भोजन करता हूं. फूल सूंघता हू. पत्र ग्रहण क हौ करता. 
हूं. जल पान करता हु, जैसे गुलदस्तेम फूलभी होते हैं, उसको हाथमे | 
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३७०.  भगवद्वीता सटीक । 


१४ ॥ २७ ॥ अ० उ० परमकरुणाकर श्रीमगवान्‌ उसमंभी और सुलभ 


उपाय बताते हैं. पत्रादि करके जो श्रीनारायणका पजन करना है सो. 


परतन्त्र है. यह स्वतन्त्र उपाय सुनक हे अञ्जन ! १ जो २ तू करता है 
३ जो ४ तू खाता है ५ जो ६ तू होम करता है ७ जो ८ तू देता है 
९ जो १० तप करता है त ११ सो १२ सब मेरे ई अर्पण १३ कर तू 
१४ तासयै-लौकिक बैदिक झुभाशुम जो तु कम करता है. अथीत 


खाता है पह्रता है होम करता हैं देता है तप करता है. हे अजुन | 


सबको मेरे अर्पण कर तात्पय-निष्काम हो फलकी इच्छा मतकर 
४ आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचसाः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोप- 
भोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । संचारः पदयोः प्रदक्षिणाविधिः स्तोत्राणि 
सवी गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ? 


यह शरीर आपकां घर शिवालय हे इस शरीस्म॑ सदा शिवरूप साच्चिदा- 


नन्द आत्मा आपही बुडि श्रीपावेतीजी हैं आपके साथ चळनेवाले. नोकर 
प्राण हैं ये जो में विषयानन्दके वारते विषय भोगता हुँ, खाता, पिता, 


देखता, सुनता, बोलता. स्पशे करता हूं. यही में आपकी पूजा करता हूं. 


निद्रा मेरी समाधि है, फिरना मेरा आपकी प्रदक्षिणा है जो कुछ मैं 
_ बाळता हूं. यह सब आपकी स्तुति करता हूं. जो जो और भी मैं कसै. 


करता हूं. हे चन्द्रशेखर | सब प्रकार आपकाही मैं आराधन करता हूं. 


आप आशुतोष हो जल्दी मुझपर कूपा करो विदेह मुक्तिको मैं प्राप्त हूं॥२७॥ 


शुभाशभफलेरेव मोक्ष्यसे .कर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विग्य॒क्ती मामुपेष्यासि ॥२८॥ 


एवस्‌ १ झाभाशभफलेः २ कर्मबन्धनैः ३ मोक्ष्यसे 8 संन्यासयोगः ` 
, र युक्तात्मा ५ विमुक्तः ६ माम्‌ ७ उपैष्यसे ८ ॥ २८ ॥ अ० उ० निष्क्रा- ` 
` मकर्म क्रनेवाले निष्फल नहीं रखते. उनको अनन्त अविनाशी परमानन्द. 
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क्‍ भगवद्गीता सरीक । २७१ | 
फंल प्राप्त होता है. इस हेतुसे हे अर्जन ! इसप्रकार त मेरी भक्ति करता... ५ 
हुआ. बेसन्देह मुक्त अविनाशी परमानन्दरूपको प्राप्त होगा. यह कहते हैं 
इस “छोकस क कहते हैं सि० जैसे अवनिरूपण किया इसप्रकार १ सि० 
मेरी भाक्ते करता हुआ झम अञ्जुम फल हैं जिनके २ तिन कर्मबन्धनोंसे 
३. छूट जायगा. तू ४ फिर पीछे ह सन्यासयोग करके युक्त है आत्मा 
'करण जिसका ऐसा तू ५ होकर ई& जीवन्मुक्त हुआ ६ शरीरपानके 
पोछे $ मुझ परमानन्द्रवरूप नित्ययुक्त पर्णबह्म शुद्ध अनन्त आत्माको 
७ प्राप्त होगा तू < तातप्यनिष्काम उपासना करनेसे चित्त हुद्ध होकर 
एकाग्र होजाता है. फिर कर्म उसको अपने आप बन्धन विश्ेपरूप प्रतीत 
होने लगते हैं. उन सब कमोंका त्याग करके विरक्त संन्यासी हो जाता हे. - 55 
. तब विरक्त अवस्थाम ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होती है. फिर जीते जी उस परापर | : 3 
` परसानन्दुको अनुभव करता है और जीवन्मुक्त हुआ विचरता है. प्रारब्धः ड ; 
कम नाशहोनेके पीछे देहपात हो जाता है. मूलज्ञान कार्यसाहित ना | 
होजाता है. यही सब अनथौंकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति है. 
- इसीका नाम केवल्ययुक्ति है ॥ २८ ॥ 3 
समोऽहं सवभूतेषु न मे हेष्योऽस्ति न प्रिः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या माथि ते तेषु चाप्यहम॥२८॥ , 
सवेभूतेषु १ अहम्‌ २ समः ३ न ४ मे ५ देष्यः ६ अस्ति ७ न < 
प्रियः ९ तु १० ये ११ माम्‌ १२ भक्त्या १३ भजन्ति १४ ते १५ मपि 
१६ तेषु १७ च १८ अपि १९ अहम्‌ २० ॥ २९ अ० उ० कोई 
` प्राणी अपनेको बडी समझवाला समझकर भगवद्गक्तिराहित यह कहा _ EF 
कहते हैं ॥ “ विना भाक्ते तारो तो तारबो तिहारो है ” ॥ यह |. 
'आलसी विषयी बहिमुंखोंकी बात हैं. इस वाक्यसे यद्यपि महिमा | 
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२७२ ` - भगवद्गीता सटीक । - 
` इस वाक्यका भगवतमाहात्म्यमं समझना चाहिये. इस जगह भक्तिके - 
= महाल्यका प्रसंग है. क्योकि भगवत्‌ अपनेको राग देषादिराहित सम 
` कहते. हैं, दूसरेका भला बुरा विना राग देष .नहीं होसक्ता. विना | 
` भक्ति भगवत्‌ यदि किसीका भला करे तो बड़ी विषमताकी बात है . 

अन्य जीव भक्ति फिर क्यों करेंगे, तात्पय-भगवङ्गक्ति करनी आवश्यक 
` है. सोई कहते हैं सब भ्ूतोंमें अर्थात भक्त असक्तोमें १ मैं १ बराबर 


३ सि० अन ४ सि० कोई मेरा ५ वैरी ६ है ७ न ८ सि» कोई मेरा 


` प्यारा ९ सि० है. परन्तु १० जो ११ मुझको १२ भक्ति करते १३ भजते 


हैं १४ अथीत मेरी भक्ति ( सेवा) करते हैं १४ वे १५ मुझमें १६ सि० है 


` और तिनमें १७। १८ । १९ मैं २० सि» हू अथीत्‌ वे मरे हदय में हुँ 


मुझको उनको उडार करनेका स्मरण सदा बना रहता है. और तिनके 


has 


` हृदयम में सदा विराजमान रहता हूं. यह मेरी भक्तिका प्रताप है. जैसे ` 


अभि सम है उसका किसीसे रागडदेष नहीं, परन्तु जो अझ्निके पास जाता 


- है. उसीका शीत दूर होता है. जों अभ्निका सेवन नहीं करता. उसका . 
` शीत दूर नहीं होता, इसीप्रकार जो भगवतकी भक्ति करते हैं. वेही मोक्ष- ` 

` ` हागे तात्पयार्थ-यह हुआ, कि जर्नोम विषमता. दोष हैं क्यों कि कोई भ-. 

; । क्ती करता है. कोई नहीं जो दोपुरुष भक्ती करे एक मोक्षहो एक न हो 
Fe तो इश्वरम विषमता आवे जो कोई यह इंकाकरे कै अजामीलादि बहुत | 
जीव विना भक्ते मोक्ष हुये. यह झूठ उनके पहिले जन्मोंकी कथा श्रवण- 
` करनी चाहिये. ये लोग योगभ्रष्ट थे २९॥ 


/ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


हा 


 . साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिसः॥३०॥ 


चित्‌ १ अनन्यभाक्‌ २ सुदुराचारः ३ अपि ४ मास्‌ ५ भजते ६ 
१ ७ : दु 


स’ ८०: 0] I १ + | ०००३, | | 
= 9 साधुः ८ एव ९ मन्तव्यः १० हि ११ स १२ सम्यर्व्यवासेतः - | 
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मगवहीता सटीक | . २७३ 
“रै ॥ ३० ॥ अ० उ०भगवन्नाकिका माहात्य और उसका अतर्क्य 
भभाव कहते हैं कदाचित्‌ १ अनन्य भजन करने वाला अर्थात्‌ सब तरफसे 
मनको रोककर केवल श्रीनारायणका जो आराधन करता है. वह लोकह- 
: डिसें यदि २ अत्यन्त दुराचार भी है अर्थात्‌ वह स्नानादि आचार नहीं 
भी करता. परन्तु अनन्य हुआ ३। ४ मुझको ५ भजता है ६ अथौत सदा 
नारायणका ध्यान श्रीकृष्णादिके चरित्रोंका स्मरण करता रहता है, अथवा 
ज्ञाननिष्ठ महापुरुष आत्मानन्द मझ रहता है ६ सो ७ साधु ८ ही ९ 
मानना योग्य है १० कभी उसको बुरा नहीं समझना. मुखसे बुरा कहना 
तो बड़ाही अनर्थ है क्योंकि ११ सो .१२ भले प्रकार बहुत अच्छे निश्चय | 
` वाला है १३ अथीत भीतरका निश्चय उसका अच्छा है. निश्चय यह बातहै | 
कि पार हुये पीछे नौकाका क्या काम है, आचार पूजा पत्री तब तक है, कि | 
जबतक श्रीमहाराजके चरणकमलोंमें व आत्मखरूपमे मन अनन्य होकर नही | 
लगा है ह “ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मङ्गक्तो वानपेक्षकः । सलिङ्कानाश्रमांस्त्यः * 
क्त्वा चरेदविधिगोचरः॥” इसन्छोकका तासर्यं यह है [क ज्ञाननिष्ठ, विरक्त 
वा मेरा भक्त बेपरवाह सब दिखावटके चिह आश्रमोंको त्यागकर सिवाय : 
भरवज्गजन व आत्मनिष्ठाके सब वेद्‌ शाखका विधिको नमस्कारकर पञ्चः 
माश्रम परमहंस अवस्थाम विचरे क वेदमे भी यह लिखा है, कि जिसको | का 
वर्णा्रमका अभिमान है. वह बेसन्देह श्रुतिस्मतिका दास है, और जो | 
वर्णाश्रस रहित अपनेको सबैथा श्रीनारायणका दास व सच्चिदानन्द परणत्र- | “र 
हा आत्माको जानता है. वह श्रुतिमार्गको उल्लझन करके बता है. | BE 
.  अथोत यह समझता है, कि वेदकी विधि तब तक है कि जबतक है 5 
सी पुत्र धन राज्यादिका दास है. अनन्य नारायणका दास नहीं और आत्म: 









निष्ठ नहीं और यंह प्रकार है कि यह कथा सचे पुरषाकी है विना भक्ति |. 
वा विना ज्ञानभ्रष्ट भी ऐसेही होते हैं तथाहि “ वरणाश्रमाभैमानेन श्रुति- 7 आह 
दासो भवेन्नरः । वर्णाश्रमविहीनश्रवत्ततेश्रतिमूडोनि 222. 
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२७४ ` भगवंद्रीता सटीक । . 


Ca 
क्षिप्रं भवाति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छाते। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्याति ॥ ३१॥ 
' धर्मात्मा १ भवति २ क्षिप्रम ३ शश्वत्‌ ४ शान्तिस्‌ ५ निगच्छति ६ ' 
कौन्तेय ७ प्रतिजानीहि ८ मे ९ भक्तः १० न ११ प्रणश्यते १२॥ ३१ ॥ 
अ० सि० अर्जन सुन भक्तिका माहात्य अनन्यभक्त दुराचारिमी 
कह घमोत्मा १ है २ शीघ्र ( जल्दी ) ३ नित्य ४ शान्तिको ५ अर्थात . 
` उपराम उपशमको ५ प्राप्त होगा ६ हे अर्जुन ! ७ इस बातकी # तू प्र- 
 तिज्ञा कर ८ कि§#मेरा ९ भक्त १० अथीत परमेश्वरका दुराचार भी भक्त 
ओ- १० नहीं ११ भ्रष्ट होता है. अथीत्‌ अधो गतिको नहीं प्राप्त होता है १२ उपा- 
` सनाकाण्डका यह सूत्र है ॥ अथातो भक्तिजिज्ञासा” ई पछि घर्मके भक्ति- 
की जिज्ञासा होती है. इस हेतुसे प्रतीत होता है. कि पहले जन्माँमै वह 
` धर्म कर चुका इसी वासते श्रीमहाराजनेभी उसको धमात्मा कहा और अपने . 
सक्तसे ,( भुजा उठाकर ) कहते हैं, कि कुतकियोंकी सभामे यह प्रतिज्ञा करके. 
' सभगवन्क्त दुराचारभी नहीं दुर्गतिको प्राप्त होता है. भक्तिमार्ग वालोंका यह 
ह सडा चज्ताहै॥३१॥ ` `.  . | 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः॥ 
ओ खियोवैश्यास्तथाशूद्रास्तेष्पि यान्त परांगतिम्‌॥३२॥ 
re «  पार्थ १ ये २ अपि ३ पापयोनयः ४ स्युः ५ ते ६ अपि ७ माम्‌ ८. | 
| ह ; ह$ व्यपाश्रित्य १० तथा ११ शूद्राः १२ खियः १३ वेश्या; १४ परास्‌. ।। 
“t+ तह जो 
सक्ति पवित्र कर दे तो इसमें क्या आश्चर्य मानता है. तू हे अर्जन ! मेरी. 
4 भाक्त रजोगुणी तमोगुणी जन्मके पापियोको कृतार्थ कर देती है. हैं अर्जुन! 
EE र निश्चय ३ जन्मके पापी ४ [सि० भी हैं ५ अर्थात पापयोके | 
EE ... 2. त्कः i म न्त्यज : म्लेच्छ छ्व ५ ; वे ६ भी ७ मझको 
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भगवहीता सरीक । | २७५ 


`< ही आश्रय करके १० सि परमगति मुक्तिको प्राप्त १ होंगे. पहिले 
बहुत होगये अब हैं और होंगे और जैसे ये मेरा आश्रय लेकर मुझको . 


५” भ होते हैं $& तैसेही ११ झू १२ खी १३ वेश्य १४ परमगतिको १५ । 


१६ प्राप्त होते हैं १७, अथोत्‌ रजोगुणी तमोगुणी मुखे पाण्डित सब लोग . 
छुगाई मेरा आश्रय लेकर .मुझको प्राप्त होते हैं. मेरी कृपा और भक्तिके 
प्रतापसे ज्ञानवान होकर सब परमानन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त होते हैं. भेरी. . 
भक्तिमें सबका अधिकार है. भक्तजनही मुझको प्यार है. मेरा भक्त व्यव- 
हारम कोई जाति कहलाता हो शूद्र वा म्झेच्छ वा वर्णसंकार जो वह मेरा 
भक्त है तो परमार्थमे उसको साधु संन्यासी समझना चाहिये, क्योकि उत्तम. 
` पदका भागी वही है. ज्ञाता पुरुष ( विद्वान्‌) व्यवहारमें भी उसको श्रेष्ठ - 
जानते हैं. परमार्थमं तो वह बेसन्देह सबसे श्रेष्ठ है. बारहवें अंकसे सत्रहर 
अंकतककी टीका लिखते हैं &भैत्रेयी, गार्गी, मदालसा, मीरा, करमेति 
इत्यादे हजारों परमपदको प्राप्त हुई वर्तमानकाले बहुतसी खियां उदार 
दात्री तपरिवनी ज्ञानिनी व भक्त प्रसि हैं. जिनकी सहायसे और मुख्य 
जिनके वारते यह टीका बनी वे बीबीबीरा और बीबीजानकी ये दोनों खी. 





ब्राहमणी हैं जानकीके दो विशेषण विद्नोंने दिये हैं, * ब्राझणवंशविहज्- | : 
नैरवन्दिता  अथीत आहाणोके वंशमे जो विद्वान जन वे उसको सक्ति | 


विरक्तके प्रतापसे वन्दना करते हैं 'और श्रीसम्प्रदाय चन्द्रिका अर्थात्‌ ` Rf 
रीसम्प्रदायकके प्रकट और. प्रसिद्ध करनेके लिये यह जानकी चांदनीके 





सदृश है गुजरात देश अहमदाबाद नगरीकी रहनेवाली शंकरछाल विष्णु. | 
नागर आझणकी बेटी मानकलाळ प्रसिद्ध सांकललालकी पत्नी श्रीमान्‌ उत्तः h 
म गुणोकी खानि अब शरीवृन्दावनचन्दमें वास करती है. घरमै इनका | हा. 
नामं पार्वती था श्रीसम्प्रदायकी जब. ये शरणागतहुई तब विधिवत द्वितीय. 
` नाम बीबीजानकी रक्खा गया, बीबीबीराका डितीय त्ताम बीबीझनिया भी | 





प्रसिद्ध है, इन्होंने श्रीबीरविहारीजी ओर वीरेश्वर महादेवजीका मन्दिर बन- | 0... 
00 ४४३६ TI | ०१३० | US, hs है ॥ | = रन १ थक 7, 
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२७६ भगवद्रीता सटीक । 
वाकर सर्वखदान कर दिया. यह भी वृन्दांवनमें वास करती हैं, हरीराम 


` सारखत ब्रामणकी बेटी शिवदत्तकी पत्नी हैं. सर्वस्वदानसे विशेष कोई 


दान नहीं. सवेखदानका फल अक्षय है और जीते जी प्रत्यक्ष होता है. 
इसमे इतिहास यह है. श्रीमसपरमहंस परिव्राजकाचार्य महाराज एक स्त्रीके घर 
भिक्षाके लिये गये, उस समय ख्रीके घरमें कुछ न था. खी बड़ी पछताई 
श्रीमहाराजको करुणा आई और कहा [कि तेरे घरमै जो दाना अन्नका या कोई 
फल सूखा पड़ा हो ढूंढकर ला. एक अमला उस खीको मिला, अतिसंको- 
चके साथ महाराजके भिक्षा वस्नमें दिया जो कि उस स्रीके घरमे सिवाय 
उस आमलेके कुछ न था, श्रीमहाराजने सर्वस्वदानकी कल्पना कर लक्ष्मी. . 
जीका आवाहन किया श्रीजी आई. महाराजने कहा ! इस खीको विशेषे 
द्रव्य दो महारानीजीने कहा, हमको देनेमें इन्कार नहीं. परन्तु सप्तजन 
यह दरिद्री रहेगी. ऐसे इसके कर्म है और यह मयीदभी आपकी बांची 
हुई है. महाराजने कहा इसने इस समय सर्वस्व दान किया, इसका 


परत्यक्षशीघ सनोवाञ्छित फळ होना चाहिये. देवीजी बोली करे. सत्य है. 


जो आज्ञाहो महाराजने कहा कि इसका घर सोनेके आमलासे भर दो. उसी 
समय सोनेके आमले वर्ष उसका सब घर भरगया, श्री महाराज उस ख्रीको 
स्व॑स्वदानका माहात्य विचारकर परमपद्की प्रातिका वरदान दे गये. 


विचारो भक्तिमार्गम तर्कका अवसर नशी. खरी शूद्रादे भाक्ते करके सब. 


परमपद्के अधिकारी हैं. भक्तिका फल प्रत्यक्ष देखनेके लिये बीबी जानकी 
और बीबीबीराकी कथा लिखी गई 98 « भाक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर्नाम 
वपु एक । तिनके पद्‌ वन्दन किये, नाशत विधन अनेक ॥ अथवा तिनके - 
यश वर्णन किये, नाशत विधन अनेक ॥ ” चारोंका प्रभाव इस टीकामै 
लिखा गया. अन्थके बीचका यह मङ्गला चरण है. आनन्द चन्द्रप्रमा ग्रन्थ 
वातिक भाषामें बीबीबीरा और जानकीने मिलकर बनाया है. संख्यामें 


SECO, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मगवहीता सटीक । २७७ 


अक्षरोंकी संख्या पर अकारसे हकार पर्यन्त कई सौ प्रमाणिक महानुभावोकी | 
कया उसमे सिवाय वैराग्य विद्या भक्ति इत्यादिकोंस विशेष लिखी हैं. 
` उस अन्थसे और शब्दादि प्रमाणों करके. यह स्पष्ट प्रतीत होतांह्‌, कि 


` स्ती शूद्रादि सब लोग छुगाईमात्र भक्तिके प्रतापसे परमगतिको प्राप्त 


होते हैं. जिससे परे अन्य श्रेष्ठ कोई गति नही, उसकोही परमर्गाति 
कहते हैं ॥ ३२.॥ dr 


कि पुनर्त्रोह्मणाः पण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । | 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम॥३३॥ 

तथा १ बाझाणः २ राजषयः ३ पुण्याः ४ भक्ताः ५ पुनः ६ किम्‌ ७ 
असुखम्‌ < अनित्यम्‌ ९ इमम्‌ १० लोकम्‌ ११ प्राप्य १२ माम्‌ १३. 
भजस्व २४ ॥ ३३ ॥ अ० उ० व्यवहारम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय कहलाते | 
हैं. यह मेरी भाऊ करके परमगातिको प्रातो तो इस में क्या कहना है 7 
अथोत यह बात बेसन्देह है. इसमें व्यवहार परमार्थ दोका सम्मत हैं. 
परन्तु विना मेरी भाक्ते हे अजुन | जो तू चाहे कि में व्यवहारे क्षत्रिय: 
कहलाता हूं इस हेतुसे परमगतिको ` प्राप्त होजाऊंगा. इसका लेशमात्र 
भी भरोसा मत रख. मैं तुझको समझातां इं कि यह व्यवहारिक जात | 
. का अभिमान छोड़ जल्द मेरा भजन कर. शरीरोंका भरोसा नहीं शरीरका 

` नाम दुःखालय हैं, अथोत्‌ यह शरीर दुःखोंका घर है. इसमें सुखकी. 

आशा छोड़ वत्तेमानमें जैसा तू है वैसाही भजन कर. तासर्प-इस ठोके | 
का लिखा गया, अब अक्षराथे लिखते हैं. श्रीभगवान कहते हैं कि जेस 
व्यवहारम जो शुद्र वर्णसंकरादि कहलाते हैं वे मेरा आश्रय लेकर मुझको | 
प्राप्त होंगे. अथीत परमगतिको प्राप्त होते हैं. तैसेही व्यवहारम जो आह्म- 


ण २ ओर क॥ राजत्रदुषि क्षत्रिय ३ कहलाते हैं केसे हैं यह कि व्यवहारमें _ 
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` भी उनको जन्मसेह् पवित्र कहते हैं यह मेरे ४ भक्त ५ होकर अथीत्‌ ह ० 
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२७९. . भगवद्वीता सटीक । 


' सेरी भाक्ति करके परमगातिको प्राह तो फिर ६ क्या ७ कहना है 
इस बातकाही अज्ञेन निश्चय रख बेसन्देह तू भाफ्ते करके परमगतिको 

प्राप्त होगा. इस वासते $ आनेत्य ८ और ४ असुख अथीत नहीं है किसी 
कालम सुख जिसमें ऐसे ९ इस १० शरीरको ११ प्राप्त होकर १ २मेरा १३ 
भजनकर १४ मुझको भजन. तातपर्य-अनित्य होनेसे तू देर मत कर और 
असुख होनेस यह मत समझ फि जिस कालमें सुख होगा. तब भजन 
` करूंगा. इसमें कभी सुख होताही नही. सुख भजनर्म ही है. व्यवहारकी 


 ज्ञातिका आश्रय छोड़ भक्तिका आश्रय ले जिस भक्तिके प्रतापसे व्यवहारमें 


जो शूद्र वणेसंकर कहेजाते हैं वे भी परमगतिको प्राप्त होते हैं. और तू oe 
तो व्यवहारमें भी उत्तम कहलाता है, तू क्यों देर करता है. जल्द भज- 


न कर यह मतलब है. महाराजका ॥ ३३ ॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 


७७० 


मामवष्यासे युक्त्वेव मात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
. “मना: २ भव २ मह्ूक्तः ३ सयाजी ४ माम्‌ ५ नमस्कुरु ५ एवम्‌ 
. 9 आत्मनम्‌ < युक्त्वा ९ मत्परायणः १० माम्‌ ११ एव ५२ एष्यति १३ 

 .॥ ३४ ॥ अ० उ० भजनका प्रकार दिखलाते हुये फठपुवेक इसप्रसंगको 


` समाप्त करते हैं मुझमें है मन जिसका १ सि० ऐसा ई हो तू २ अ- 
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5०2 करनेवाला ४ [पि० हो तू अर्थात्‌ मेरी पूजा कर और ई मुझको नमस्कार 
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कर ६ इस प्रकार ७ मनको ८ [सै मुझमें ई लगा करके ९ मुझ परा- ` 


' ` “थांत मुझमें ही मन लगा और मेरा भक्त ३ सि० हो और क मेरा यजन _ | 
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भंगवहीता सटीक । २७९ ` आ 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 


$ 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ ३ ॥ 


महाबाहो १ भूयः २ एवं मे ४ वचः ५ शृणु ६ यत्‌ ७ परमम्‌ ८ 
ते ९ ध्रीयमाणाय २० हितकाम्यया ११ अहम्‌ १२ वक्ष्यामि १३ ॥ ३ ॥ 





अ० 3० सातवे नवें अध्यायमें संक्षेप करके तौ मैंने अपनी विभूतियाका 


निरूपण किया. अब विस्तारपूर्वक कहता हूं. हे अजन ! १ फिर २ मी. 


३ सेरा ४ वचन ५. सुन ६ कैसा है वह वचन [कि $ जो ७ परमार ह | 


निष्ठावाळा ८ अथीत्‌ मेरा वचन सुननेभें परमार्थे निष्ठा होजाती है. वार, 
वार तुझसे इसलिये कहताहूं कै मेरे वचन सुननेम तेरी शीति है २ 
तुझ भीतिमानके अर्थ ९।१० अर्थात तू मेरे वचन में श्रद्धा करता है श्त 0 
वासते तेरे अर्थ अथोत तुझ से ई हितकी कामना करके ११ अथाप पा 0 
मेरा प्यारा है मैं यह चाहता हूं कि तेरा पीछे भला हो इस वास्ते भी 48 2 


में ३२ कहूंगा १३ ॥ ५ ॥ | 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिहि 


ने १ मभवम्‌ २ न ३ सुरगणाः ४ विदुः ५ न ३ महरयः ७ हि | 





€ शाः षीणा 5 
< स्वेशः 3 सहृषाणाम्‌ ११ च १२ अहम १३. आदिः 
४ १२ पि अहस्‌ $ रे रु 3 
0; पर हि ५ छ ( 4 ४ १ 2 के MS 
१४॥ २ त Pp | 

॥ अ० 3० &6 सिवाय मेरे प्रभावको कोई नहीं जानता, इस - 
५५ i ७g bis - ) 82० नत Re डस ६ ६ नि है| डर है] 
Es * दे कही + फे ० हि ० ॥ ५ क फा » ५१ 0: $ १५ (३ F ० ee 
वास्ते कृष्णा को १ “५ क्र हिन tae FMR RS AS MN जानते ° सक किउ का || 
भी ॥ हे k ; न | १ बता थे ॥ pt १२४ ' ५ eT Sd TB । 
| भांव डे हरे? |। ५ ५ » छ 5 । शक र १ | नट नि 00 (र क १,१२७ £ ¢+ 
हा ॥ ३ हि ५ ८ दे )- है २३ Pg १ 3३ ८०" ५३ समूह टु न $ ६ / १ ७ ५ i. hx 4 ५, f हे Fe ड , ॥ न ) 
द मर | क्यो म J 25 bg 2 ONS Noes NNR rE 2, 
हृषि ` १ कि हु ‘ रसे NS SL i ART RD PES Pe CAPES RIS पक र 
पु न से ७एछ पु पु न (./ , प्रक ८4 हि हु ९ pA देवतां % पा) जक no, का See 5 > २ \ 
६ [से० महर्षि ७ क्‍योंकि ८ सब प्रकारसे ९ देवतोंका १. | 
ष गो | PN aE Se Lar Bs DLL he है. 2 २ ५५. 25 दे 
| ० a ५ ब! CoP te " कं कर 2 ७ १ Be is र Ds fy त 
+~ Yer दि | पने ४ > ०% 3 |. पे ‘ig ` : 23६ टि हा ७ रद १२७ कक हा 
१०. १ यै ।, te ड I ० 
- ® ७० प्रभर्क हि | बी 4 । 0 ५" 
॥ ७. 
॥ 0 000 ५. ले ` 







हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥ . | 











२८० | 'अगवहीता सटीक । _ 


मनुष्य कब जानसक्ते है. क्योंकि कारणका कार्य आदि होजाता है. कार्य 
कारणको नहीं जानसक्ता. परन्तु कार्यस कारणका आनुमान होसक्ता है 

. तातपय॑-साश्चिदानन्द्‌ स्वरूप आत्मासे पृथक्‌ कोई परभेइवरको नहीं 
जानसक्ता ॥ २ ॥ 


यो मामजमनादिं च वोत्ते छोकमहेः्वरम्‌ । 

 . असंमूहः समत्येषु सवपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 

ES यः १ माम्‌ २ अजम्‌ ३ अनादिम्‌ ४ च ५ लोकमहेसवरम्‌ ६ वेत्ति. 
७ सः < मर्त्येषु ९ असंमूढः १० सवैपापै; ११ प्रमुच्यते १३॥ ३॥ अ०३० 
मुझको इस प्रकार जो जानता है और वह ज्ञानी बेसंदेह मुक्त होगा $ 
जो १ मुझको २ अथोत साब्चिदानन्दर्त्रूप आत्माको मुझसे अ- 
भिन्न है जन्मरहित ३ अनादि ४ । ५ और सच्चिदानन्द सोपाधिक मायो- 

[ 0 हुआ ४8 लछोकीका महेश्वर ६ [सि० है इस प्रकार जो मुझको जान- 
ता हैशहसो < सनुप्योम ५ अज्ञानरहित है १० [पि० अथीत्‌ उसी . 
का अज्ञान दूर हुआ वही सब पापों करके ११ अथीत्‌ समस्त कमा 

. फल ( अगले पिछलों ) से## मुक्त ११ होगा: बेसंदेह ३२ जो इस 
'छोकका अर्थ ऐसे किया जाय कि मुझ वासुदेवको अज अनादि लोकों- 
का महेश्वर जानता है. सो मनुष्ये ज्ञानी है, सब पापो करके मुक्तं होगा 
इस अर्थेम यह शङ्ठा है, कि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज मूर्तिमानको उपासक 

. जन भी अजादि महेश्वर कहते हैं. और ज्ञाननिष्ठा वालेभी यही कहते 

हा हैं वे कोन कि जो श्रीमहाराजकी जन्मादि वाला जीव कहता है. प्राकूमू- : 

` खे ख्री बालक नाश्तिकोका इस जगह कुछ प्रसंग नहीं कर्मी कमैहीको . 

... अलदाता जानते हैं. कमसे प्रथकको ईश्वर नहीं मानते $ विचारो कि 
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यह उपदेश श्रीमगवानका किस को है, तासबै-मायोपहित सञ्चिदानन्द- | 
. को अविद्योपाहित साध्चेदानन्दसे अर्थात्‌ इश्वरको जीवसे जो ढक्ष्यार्थ ` 
ह Fe । 4 : 
१ FE | ४५ म 
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विक्र सिदानन्द्को जानना भगवत॒का जानना 





` भेगवद्नीता सटीक । | २८१ ९. 


अएयक्‌ समझते हैं, कि मायोपाहित हुआ यही अविद्योपहित जीव साच्चिदा- 
"न्द महरवर है. इस हेतुसे अज अनादि है. जब ऐसा सचिदानन्द आत्मा 


` को जानेंगे. तब वे मुक्त होंगे. जो ज्ञान इस «होक कहा है वह कुछ 


सहज नहीं समझना, पिछले इलोकर्म श्रीभगवान्‌ कह चुके हैं, कि मेरे 
प्रभावको ऋषि देवता भी नहीं जानते मनुष्य तो क्या जानेंगे. बेसन्देह 


ईश्वरसे अभिन्न निविकार आत्माको सच्चिदानन्द जानेगा वही भगवतके . | 


भभावको जानेगा और जो आपको भक्त, ऋषि, देवता, मनुष्य जानेंगे वे 
नहीं जानेंगे. इसप्रकार समझना चाहिये ॥ ३ ॥ . 


बुद्ज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शामः । 


© 


सुखं दुःखं भवो भावों भयं चामयमेव च॥ ४॥ | 


< दुःखम्‌ ९ भवः १० भावः ११ भयम्‌ १२ च १३ अभयस्‌ १४ एव 


१५ च १६ ॥ ४॥ अ० उ०६४अब तीन न्छोकोमे सोपाधिक अपने | क्‍ 


स्वरूपकी इश्वरता प्रकेट करते हैं. सारासारको भले ` प्रकार जानने- 


वाली अन्तःकरणकी ब्रृत्ति १ आत्माको निश्चय करनेवाळी आत्ाकार | 
-अन्तःकरणकी वृत्ति २ जिस काममे प्रवत्त होना, विवेकपयैक होना | 
और उस जगह चित्त व्याकुळ न होना. सदा चेतन्य रहना ३ प्रथिवी- | ~ 

. =` सहनशील होना ४ यथा ( सन्देहरहित ) बोलना ५ इद्धियोंका 
म अन्त;करणकी . | 


निरोध ६ अन्तःकरणका निरोध ७ अनुकूल पदार्थम्‌ जो : 





वृत्ति ८ प्रतिकूलम जो अन्तःकरणकी वृत्ति ९ उद्भव होना १० उद्धव | क्‍ 
गहना ३३ त्रास होना ३२ । १३ जास न होना 38 | १५। १६ 
अगले 'छोकके साथ इसका सम्बन्ध है. अगले श्छोकमें श्रीमगवान कहेंगे, 0. 


के यह शमादि एक्‌ पृथक्‌ भाव मुझ सोपाबिक ईशे होते हैं 


आड सचिदानन्द आत्मा निविकार है इसप्रकार निरुपाधक और 
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२८२  भगवद्वीता सटीक । 


` अहिंसासमतातृष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावाञ्ूतानां मत्त एव एथग्विधाः ॥ ६॥ 


` अहिसा १ समता २ तुष्टिः ३ तपः ४ दानम ५ यशः ६ अयाः ७ 


` पृथस्विधाः ८ भावाः ९ भूतानाम्‌ १० मतः ११ एव १२ भवन्ति १३ 
 ॥ ५॥ अ० हिसा रहित १ रागडेषादिराहित २ दैवयोगसे अपने 


आप जो पदार्थ प्राप्त होना उसीमें सन्तोष ३ इन्द्रियोंका निग्रह ४ सि० 
न्यायसे कमाया हुआ अन्न सुपात्रोंको देना ५ सक्कीत्ति अर्थात्‌ सज्जनामै 
कीत्ति होनी ६ अकीत्ति ७ अर्थात्‌ जो लोग भगवतसे विमुख हैं और 
भगवन्गक्तोसे वैर रखते हैं इस हेतुसे उनकी बुराई होती है. उसको 
अकीत्ति कहते हैं. ये सब कीति अकीत्ति नानाप्रकारके भाव ८ । ९ सि० 
बुद्धेः ज्ञानादि प्राणियांके १० मुझसे ११ ही १२ होते हैं १३ तात्पय- 
सोपाधिक चेतन्यसे ये सब होते हैं. “ हानि लाभ जीवन मरण, यश 
अपयश विधिहाथ ” । पुराणामे कथा है [क़ि पाथेवी पर भगवत्‌ सम्बन्धी 


सनी पुरुषाके मुखसे जब तक जिसका यश श्रवण करनेमें आता है. तबतक 
वे कीत्तिमान्‌ सवर्गम निवास करते हैं ॥ ५॥ 


महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥ 
मद्भावा मानसा जाता येषां होक इमाः प्रजाः॥ ६॥ 
वे १ चत्वारः २ सप्त ३ महर्षयः ४ तथा ५ मनवः ६ मद्भावाः ७ 
मानसा < जाताः ९ येषाम्‌ १० लोके ११ इमाः १२ प्रजाः १३ ॥ ६ ॥ - 
अ० सि० मैथुनी सृष्टिस $ पाहले १ सि० जो हुये $8 चार १ सनकादि $ 


और श सात ३ भृगु आदि $ महर्षि ४ तैसेही ६ मनु ६ [सं० स्वय- 
 स्भुव आदि मेराही है प्रभाव जिनमें ७ [से० मुझ हिरण्यगर्भात्माके 8४ 
. संकल्यमात्रसे ८ उतन्न हुये हैं ५ अर्थात्‌ उनके शरीरोंको मायामय समः | 
झना. सि० उनका: प्रभाव यह है क जिनकी १० लोकमें ११ यह | 
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» s ० ) “ है के क री क़ रण | 


अगवहीता सटीक । क्‍ २८३ 


१२ प्रजा १३ हे तात्पयै-प्रजा दो प्रकारकी हैं. निवृत्तिमागवाले एक 
भवृचिमागवाले दूसरे, निवृत्तिमागैकै आचार्य सनकादि. प्रवत्तिमार्नके 
` आचाय भूग॒ आदि हैं. ये दोनों मार्ग अनादि हैं. सनकादि महाराजने 
भवृत्तिमागंकी तरफ कभी किसी काळम इट्िमी नहीं करी जबसे उनका 
आविभोव हुआ तबसेही बाल जितेन्द्रिय बह्मचभ वरतमै स्थित परमहंस : 
हुये विचरते रहते हैं. जिस जगह जाते हैं. सब देवता विष्ण महेशादि 
उनके सामने खड़े हो जते हैं और यह सामर्थ्य रखते हैं. चाहे जिस 
देवताको शाप दे दें अनुग्रह कर दें. यह प्रताप ज्ञाननिष्ठा और निवृत्तिका 
समझना मोक्षमागै निवृत्तिमागवाले संन्यासी परमहुसोसेही मिलता हैं. 
जो आप प्रवृत्तिबन्ध हैं दूसरेको कैसे मुक्त करेंगे ॥ ६ ॥ - न | 
एतां विश्वूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ | 
` एताम्‌ १ मम २ विभूतिम्‌ ३ योगम्‌ ४ च ५ यः ६ तत्त्वतः ७ वोी 
< सः ९ अविकम्पेन १० योगेन ११ युञ्यते १२ अत्र. १३ न १४ 
संशयः १५ ॥ ७ ॥ अ० उ०४४यथाथः ज्ञानका मुक्ति फल है सो | 
दिखलाते हैं. इस १ मेरी २ विभूतिको और $&योगको ४ जो ५ यथार्थं | 
६ जानता है ७सो ८ निश्च ९ योग करके १० युक्त होजाता है 
१३ अथोतू संशयविपर्ययराहित होजाता है&8इसमें १२ नहीं है १३ FS 
संशय १४ ॥ ७॥ | i Ne 
> सर्व (C= 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्ततत। 
इते मता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः।८॥ | 
सवस्य १ प्रभवः २ अहम्‌ ३ मत्त ४ सर्वम्‌ ५ प्रवतैते ६ इति ७ मत्वा८भाव- | FF 
समन्विताः ९ बुघाः १० माम्‌ ११ भजन्ते १२ ॥ ८ ॥ अ०उ० ३ संशयविपर्य- हि. 
राहत भगवङ्गक्त ऐसा भगवत्‌को मानकर भजन करते हैं. यह बात फिर भगवत्‌ | 
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२८४ अगवहीता सटीक | 
कृपासे उनको आत्मज्ञान होजाताहैं यह बात कहते हैं. चार उठोकोमै 


सबकी १ उत्पत्ति है जिससे २ सो मन्त्रादिमैं ३ हूं 


मुझ से ४ ही बुड्यादि पदार्थ $8 सब ५ चेष्टा ६ करते हैं. अथीत्‌ सबका 
प्रेरक अन्तयीमी है ##यह ७ समझकर ८ श्रद्धापूर्वक ९ विद्वान्‌ १० 


मुझको ११ भजते हैं १२॥ ८ ॥ 


. मचित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यान्त च रमति च॥९॥ 


साच्चैता; १ मद्गतप्राणाः २ परस्परम्‌ ३ बोधयन्तः ४ नित्यम्‌ ५ माम्‌ 


. ६ कथयन्तः ७ च तुष्यांन्त ९ च १० रमन्ति ११ च १२ ॥ ९ ॥ आ० उ० 


्रीतिपू्ेक भजन करनेवालोका लक्षण यह है, [कि उत्तरोत्तर उनकी वृत्ति 
इस प्रकार भगवत स्वरूपम बढती है. एक अङ्में प्रथम भूमिका वालों 
का लक्षण है. मुझ साचिदानन्दर्म है चित्त जिनका १ मुझमै 


झते हैं. परंस्पर आपसे ३ बोधन करते हैं ४ अर्थात्‌ दो चार भक्तं 
तत्के जिज्ञासु मिलकर विचार करते हैं श्रुति स्मूति युक्ति इन प्रमाणो 


१. कट करके परंस्पर बोधन करते हे कोई श्राति प्रमाण देता है. कोई स्मृति, कोई 
_ _ युक्ति करके सिंड करते हैं. जब सब अक्तोका और श्रुति स्मृति. युक्तियाँ 
` का शङ्का समाधानपूर्वेक एकं पदार्थ भगवत्‌ तत्त्व में संम्मत हो जाता है. 
7 , उसको जानकर जिज्ञासुओंसे नित्य सदा ६ मुझको ६ कंहते हैं ७ 


' जल्गादियाहैप्राणजिन्हांने २ अर्थात्‌ अपना जीवन. मेरे आधीन सम- 


< अर्थात्‌ अर्काको भगवत्रवरूपका उपदेश करते हैं और उसी भंगवतू 





रूपके आनन्द मेसन्तोष करते हैं ९ । १० अथात्‌ वह निरतिशय 


' आनन्द है उस आनन्दसे परे विषयीनन्दको तुच्छ संमझते हैं, सदा 
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दानन्द खरूपमें मग्न रहते हैं ॥ ९॥ | 2 
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उसी आनन्द ##रमते है ११ ।१२ अर्थात्‌ उसमें प्रीति रखते हैं. साचि- 
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| भंगवद्ीता सटीक ) _ बट, 0 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 4 
द्दा ON ७ ७ ७._ | | 
 ऋइदामं डुद्धियोगं तं थेन मागुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
7 सततयुक्तानाम्‌ १ प्रीतिपूर्वकम्‌ २ भजतास्‌ ३ 'तेषास ४ तम्‌ ५ 
. ` बुदियोगंम्‌ ६ देदामि ७ येन ८ माम्‌ ९ ते १० उपयान्ति ११ ॥ १० ॥ 
अ°%निरन्तरयुक्त हुये १ परीतिपू्ैक २ जो मेरा $४ मजन करते हैं ३ 
उनको ४ वह ५ ज्ञानयोग ६ दूंगा मैं ७ कि$8जिस करके ८ मुझको 
९ वे १० प्राप्त होंगे ११ टी०$सो ज्ञानयोग देता हूं ५। ६॥१०॥ 
तेषामेवाकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११ ` 
तेषाम्‌ १ एव २ अनुकम्पार्थम्‌ ३ अहम ४ अज्ञानजम्‌ ५ तमः ६ . 
१ नाशयामि ७ आत्ममावस्थः, ८ भास्वता ९ ज्ञानदीपेन १० । । ११॥अ्‌° ` 
° तिनके १ ही २ भलेके लिये ३ मैं ४ उत्पाते है जिसकी ऐसा | 
जो तम ५ । ६ अथोत संसार सि० तिसको ई नाश कर देता हूं, ७ 
बुद्धिकी वृत्तिम स्थित होकर ८ प्रकांशरूप . ज्ञानदीप करके ९| १० | 
तासर्य-जो निरन्तर पूवरीतिकरके मेरा भजन करते हैं. उनेको निरतिशय 
परमानन्दकी प्राते मुलांज्ञान और तुलाज्ञानको में नाश कर देता हुँ नि. | 
मेल बुद्धिकी वृत्तिमे स्थित होकर ऐसा प्रकाश करताहूं, कै संब संसार | 
उसको मिथ्या प्रतीत होने लगता है और आत्मा शुद्ध खरूप संच्चिदा- 
` नन्द्‌ निराकार, निविकार, अपरोक्ष होजाता है ऐसा ज्ञानरूप दीपक उस 
के हृद्यमें प्रज्वारित करता हूँ कि अपंने आप सब पदार्थ नित्य अनित्य | 
भले रकार फुरने लगते हैं. फिर विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय सम्पन्न | 
` होकर आत्मज्ञान द्वारा परमानन्दको प्राप्त होंजाता है [ERIM 5 
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२८६ ` भगवद्वीता सटीक । 


अजन उवाच $ मवान्‌ १ परम्‌ २ ब्रह्म ३ परम ४ धाम्‌ ५ परमम्‌ 
६ पवित्रम्‌ ७ पुरुषम्‌ ८ शाश्वतम्‌ ९ दिव्यम्‌ १० आदिदेवम्‌ ११ अजम्‌ 
१२ विभुस्‌ १३॥ १२ ॥ २० अजुन कहता, है सि० हे क्ृष्णमहाराज 
श#आप १ पर २ ब्रह्म ३ पर ४ धाम ५ परम ६ पवित्र ७ सि० हो 
_ब्यासादि आपको ऐसा कहते हैं और 48 पुरुष ८ नित्य ९ दिव्य १० आ- 
दिदेव ११ अज १२ व्यापक १३ सि० कहते हैं. इस इलोकका अगले 
क्‍लोकके साथ सम्बध है $5॥ १२ ॥ द 


आहुस्त्वामृषयः सवै देवर्षिनारदस्तथा । 
सितो देवलो व्यासंः स्वयं चैव ब्रवीषि में ॥१३॥ 

सवे १ ऋषयः २ देवर्षिनारदः ३ तथा ४ असितः ५ देवलः ६व्यासः 
७ त्वाम्‌ ८ आहुः ९ स्यम्‌ १० च ११ एव १२ से ब्रवीषि. 
१४ ॥ १३ ॥ अ० ३० इस शछोकका पिछले श्छोकके साथ सम्बन्ध 
हे सब १ ऋषि २ देवऋषि नारद जी ३ । ४ और ५ असित ६ देवळ 
७ व्यासजी ८ आपको ९ (सि०, ऐसाई४कहते हैं १० सि० 
. कि जैसा पिछले शछोकमें पर्रझसे लेकर विभुतक निरूपण किया ई& और 
आपभी ११ | १२ । १३ मुझसे १४ अपने आपको वैसाही $8 कहते . 
हो १५ कि जैसा आपको व्यासादि कहते हैं $8॥ १३॥ | 


सवमेतदृतं मन्ये यन्मां वदासि केशव । 


! नहितेभगवन्‌ व्यक्ति विदुदेवा न दानवाश॥१४॥ | 
केशव १ यतू २ माम्‌ ३ वदसि ४ एतत्‌ ५ सर्वम्‌ ६ ऋतम ७ मन्ये 


` । ' ८ भगवन ९ हि १० ते ११ व्यक्तिम्‌ १२ न १३ देवाः १४ विदुः १९ 
, ` न नवः १० ॥ १४ ॥ अ क! १ लो र कुसते ३. 
| सेह पह ५ सब ६ लल मनता ह हेम 
° बेसन्देह ( यथार्थे ) १० आपके ११ स्वरूपको वा प्रभावको १२न | 
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भगवद्गीता सठीक । २८७ 5 


१३ देवता १४ जानते हैं १५ न १६ दानव १७ तासर्य ड्याड स्वरूप 


परमात्माका विषवत्‌ कोईभी नहीं जानसक्ता, उपाधिसहित स्वरूप भग: 
वतका विषयवत्‌ जाना जाता है. आत्मा खयप्रकाश है ॥ १४ ॥ 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
श्ृतभावनभूतेश देवदेवजगत्पते॥ १५ ॥ 


पुरुषोत्तम १ भूतभावन २ भूतेश ३ देवदेव ४ जगतपते ५ स्वयम्‌ ६ 
शव ७ आत्मना ८ आत्मानम्‌ ९ त्वम्‌ १० वेत्थ ११ ॥ १५॥ ` अ०ईह 
हे पुरुषोत्तम | १ हे भूतभावन ! २ हे भृतेश ! ३ हे देवदेव ! ' ३ हे 


जगत्पते ! ५ आप ६ ही ७ आत्मा करके ८ आत्माको ९ आप १० 


जानते हो ११ तात्पर्य-जैसे स्वयंप्रकाश है सूर्यके देखनेमें किसी पदाथैकी 


इच्छा नहीं ऐसेही शुद्ध स्वरूप सच्चिदानन्द भगवतूका आत्मा करके ही. 


जाना जाता है. मन वाणी और उनके देवतोंका विषय नहीं फिर मनुष्यों 


का विषय ये केसे हो सक्ता है टी० $ मूतोंके उसन्न करनेवाले: भूतोके 


श्वर ३ देवतोंके भी देवता ४ जगतूके स्वामी ५ ये सब हेतुगभित विशः 


षण हैं ॥ १५ ॥ aE, 
वक्तुमहस्यरेपेण दिव्याह्यात्म विभूतयः । | 


यामिविंमूतिभिलोकानिमांस्तं व्याप्य तिप्ठाति।१8॥ 
र 


आत्मविभूतयः १ दिव्या; २ हि ३ आरोषेण ४ वक्तुम्‌ ५ अ 


याभिः ७ विभूतिभिः ८ इमान्‌ ९ लोकान १० व्याप्य ११ ' लम्‌ १२. ` ६ 
तिष्ठासे १३ ॥ १६ ॥ २० उ० जब पक, अपने. रवरूपको और अपने | 
ऐश्वयंको आपही जानते हो इसवास्ते आपसेही आपकी विभूति सुना | 


चाहता हू अपन शय? दिव्य २।३ समस्त ४ कहनेको ५ योग्यता... 
जिन विभूति करके ७ । ८ इस लोकको ९ । ६० व्याकर ११ आप _ 
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२८८ भगवद्ीता सठीक। 
१२ स्थित हो अथीत्‌ जिन जिन विभूति  करंके इस. लोकमें आपू. 
व्याप्त हो रहे हो में उनका चिन्तन किया चाहता. हूँ. इसवास्ते 
मुझसे कहो ॥ १६॥ | Oe So 
कर्थं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा पारेचिन्तयन्‌। ` 
. केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ पया ॥१७॥ 
' योगिन १ कथम्‌ २ त्वाम्‌ ३ सदा ५ पारिचिन्तयन्‌ ५ अहम ६ 
विद्याम्‌ ७ भगवन्‌ ८ भया ९ केषु ११ च.१२ भवेषु १३ चिन्त्यः १४. 
असि १५॥ १७॥ अ० उ० हे योगीश्वर ! १ किस प्रकार २ आप शुद्ध ` 
सच्चिदानन्दको ३ सदा चिन्तन करता हुआ ५ मैं ६ जानूं ७ अथोतू इस 
प्रकार मुझको उपदेश कीजिये कि जिस प्रकार आपका इुरवरूप जाना . 
जाय ४8 है कृष्णचन्द्र | ८. मुझ करके ९ किन पदार्थाम १० । ११। १२। 
१३ चिन्तन करनेके योग्य १४ हो आप १५ अर्थात्‌ किस पदार्थका 
चिन्तन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होकर आपका यथार्थ खरूप जाना | 
जाता है. उन पदार्थोको में जाना चाहता हूं. तातर्य-अन्तःकरणकीः शुदि 
का उपाय अजुन बूझता है ॥ १७ ॥ ॒ 
` विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । ` 
स्यः कथय तृप्तिहिं पवतो नास्ति मेऽमृतस्‌॥१८ी 
। 8३ 2 ` जनार्दन :१ विस्तरेण: २ आत्मनः ३ योगम्‌ ४. विभूतिम्‌ फ चद. 
0 - . भूयः ७ कथय ८ हि ९ अमृतम्‌ १० शुप्वतः ११ में १२ तृतः १३ | 
गत pk ८ ॥ अ० 3० जब भेरा चित्त बाहमुंख हो तब | 
| ; र 2 भी आपका चिन्त करता रह, इस वास्ते क हे प्रभो ! ; विस्तार “ 
करके २ अपना योग ३।४ और विभूति ५। ६ फिर. को 
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। ८ क्योंकि ९ अमृतरूप १० आपका वचनङहसुननेसे ११ मेरा १२ | 
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भगवद्गीता सटीक । दद 

वा अक्तजनाको आनन्द दे व भक्तजन जिनसे मोक्षकी याचना करें उसको 

जनादन कहते. हैं. यह नाम श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका है १ सर्वज्ञतादि 

चिन्त्य शक्तियोंको योग कहते हैं ५ ऐश्वर्यको योग कहते हैं. जैसे राजा 

` _ हाथी, घोड़े, सेनादि ऐश्वर्यस जाना जाता है. ऐसेही ईश्वर अपनी विभूतियों 

करके जानेजाते हैं और जैसे राजाके मान्त्रियोंका आश्रय लेनेसे राजा 

` मिलजाता है, इसी प्रकार परमेश्वर प्राप्त जो आगे विमति वर्णन करेंगे 
उनके आश्रयसे शुद्ध साच्चिदानन्द परमेखर प्राप्त होजाते हैं श्रीकृष्णंच १ 
नहर इस अध्यायम वासुदेव और रासचन्द्रादिको अपनी विभूति कहेंगे 
इस बातका तात्पये समझना चाहिये अपनी बुडिके अनुसार ॥ १८|। २ 
श्रीभगवानुंवाच-- ` क 
हन्त ते कथयिष्यामै दिव्या ह्यात्मविभूतयः। र 
प्राधान्यतः कुरुश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥१९ 
श्रीभगवानुवाच । हन्त १ प्राधान्यतः २ दिव्याः ३ हि ४ आत्म- टु 
विभूतयः ५ । ६ कथयिष्यामि ७ कुरुश्रेष्ठ ८ मे. ९ विस्तरस्य १० अन्त; जे [. 
११ न १२ अस्ति १३ ॥ १९ ॥ अ० सि० जिज्ञासु जब प्रश्न करता अ 
है पीछे उनके गुरु जिस.समय कृपा करके उत्तर दिया चाहते हैं तो 
उस प्रश्नके आदरार्थं और जिज्ञासुकी प्रसन्नताके लिये ऐसा बोलते हैं किं 
हुन्त अथोत हां जो तुमने बुझा यह हमने अङ्गीकार किया अच्छा बुझा | oa 
` है अब उसका उत्तर सुनो १ प्रधान प्रधान २ जो जोई दिः दिव्य ३ । ४ ड न 
मेरी विभूति ५ हैं तिनको ईह तुझसे कहुँगा ७ हे' अर्जुन ! ८ मेरे ६ 
विस्तारका १० अर्थात मेरी विभूतियोके विस्तारका ई अन्त ११ नहीं १२. 
१ 0000 

अहमात्मा णुडाकेश सवैः तरल. ह 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ | 






















२९० | भगवद्दीता सटीक । 


गुडाकेश १ सवेभूताशयस्थितः २ आत्मा ३ अहम्‌ ४ भूतानाम्‌ ५ 


' आदिः६चमध्यम्‌ ८ च ९ अन्तः १० एव ११ च १२ ॥ २०॥ अ्‌० 


है गडाकेश ! सि० गुडाकेश यह जो शब्द है इस शब्दका अर्थ घनके 
शभी. है. अथीत गंजान बाळ हाँ जिसके उसको सि० घनकेश कहते हैं 
यह नाम अजेनका है १ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन ! चैतन्य हो 
अंपनी विभूति सुनाता हूं प्रथम सबसे श्रेष्ठ विभूतिको सुन सब भूतोके 
हृदयमे विराजमान २ आतमा शुद्ध संब्विदानन्दरूप ३ मै ४ हूं, सदा 
` इसीका ध्यान करना चाहिये और जो इसमें मन न लगें और समझर्म न 
. आवे तो स्थूल विभूति मेरी सुन क भूतोंका ५ आदि ६ और ७ मध्य 
८ और ९ अन्त १० मैही ११ । १२ हूं. अथोत यह समझ कि ये सब 
` भूत मुझसेही हुये मुझमंही स्थित हैं मुझमंही लय होंगे, तात्पये-ऐसा 
चिन्तन करना यही परमेश्वरकी उपासना है ४ २० ॥ क्‍ 


आदित्यानामंह विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
म्रीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 


आदित्यानाम्‌ १ विष्णुः २ अहम्‌ ३ ज्योतिषाम्‌ ४ अंशुमान्‌ ५ रवि 

६ मरुताम्‌ ७ मरीचिः ८ अस्मि.९ नक्षत्राणाम्‌ १० शशी ११ अहम्‌ १२ 
 ॥ २१ ॥ अ०%६ आदित्योमे १ विष्णनामवाला आदित्य २ मैं ३ सि० 
हूं अ ज्योतिषियोम ४ किरणवाले ५ श्रीसूर्यनारायणवाला पूर्णब्रह्म शुद्धसाच्च 
` दानन्द में हुं. ६ मरुहणोम ७ मरीचे < मैं हुं. ९ नक्षत्रोमे १० चन्द्र 
११ म १२ हश ॥ २१ ॥ 


वेदानां सामवेंदोस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चस्मि ख्रतानामास्मि चेतना ॥२२॥ 


वेदानाम्‌ १ सामवेदः २ अस्मि ३ देवानाम्‌ ४ वासवः ५. अस्मि ६ 








इन्द्रिया या! णाम्‌ ७ मन; ८ च ९ अस्मि १० भृतानाम्‌ .११ चेतना १२ 


& | . (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवद्ीता सीक। दश | 
अस्मि १३.॥ २२ ॥ अ० है वेदोम १ सामवेद २ मैं हुँ, ३ देवतोसे ३ | 2 


इन्द्र ५ में हूं. ६ इन्द्रियाम ७ मन ८ । ९ मैं हूं, १० प्राणियोमें ११ 
ज्ञानशक्ति १२ में हं. १३ ॥ २२ ॥ 


रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 

रुद्राणाम १ शकरः २ च ३ अस्मि ४. यक्षरक्षसाम्‌ ५ वित्तेशः ` 
वसूनाम ७ पावकः ८ च ९ आस्मि १० शिखरिणाम्‌ ११ मेरुः १२ अहम्‌ 
१३ ॥ २३ ॥ २० रुद्राम १ श्रीसदाशिवजी महाराज शङ्कर भगवान्‌ 
शुद्ध सच्चिदानन्द पूर्णबह्म २ मैं हूं. ३ । ४ यक्षराक्षसोंम ५ कुबेर 


वसुओम ७ आभै मैं हूँ, ८ । ९ । १० पव॑तोंमे ११ सुमेरु १२ ५ 


मै हूं १३॥ २३ ॥ हट : 
प्रोधसां च सुख्यं मां विडि पार्थ रृहस्पतिम । 


सनानीनामह॑स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
पाथ १ पुरोधसाम २ बुह्रपातैम्‌ ३ माम्‌ ४ मुख्यम्‌ ५ बिद्धि ६ से- 


_ नानीनाम्‌ ७ च ८. स्कन्दः ९ अहम्‌ १० सरसाम्‌ ११ सागरः १२ अः 


स्मि १३.॥ २४ ॥ अ० हे अज्ञेन | १ पुरोहितोम २ बृहस्पति ३ मुझको | | 
४ मुख्य ५ जान तु ६ ओर सेनाक्रे सरदारोंमें ७ | ८ देवसेनापाति 
सवामिकातिक ९ में १० सि» हूंई#स्थित जलोमे ११ समुद्र श्र 


में हूं १३ ॥ २४ ॥ 
महषीणां भृणरहँ गिरामस्म्पेकमश्षरम । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२<॥। _ 
` महर्षीणाम्‌ २ भगु २ अहम ३ गिराम्‌ ४ एकम्‌ ५ अक्षरम्‌ ६ अस्मि | 
७ यज्ञामाम्‌ ८ 'जपयज्ञः ९ -अस्मि १० स्थावराणास्‌ ११ हिमालय झ १२ हक 


























| २९२२ ` भगवद्वीता सटीक । 
 ठनेमै आवे उसमें ४ एक ५ अक्षर प्रणव अन्म ६ मैं ७ हूं मैं ८ जप- | 
! ह ज्रज्ञ९सें १० सि० हूं $ स्थावरोंमे ११ हिमालयपर्वत १२ सि 
 ेंइ$।२५॥ 
अश्वत्थः सवद्ृक्षाणां देवषीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिडानां कपिलो मुनिः ॥ २६॥ 
| : सववुक्षणाम अश्वत्थः ३ देवर्षीणाम्‌ ३ च ४ नारदः ५ गन्धत्रीणाम्‌ | 
॥ चित्ररथः ७ सिडानाम्‌ ८ कपिलः ९ मुनिः १० `॥ २६॥ अ० सब | 
| वक्षेमे १ पीपल २ देवऋषियों में ३ नारदजी ४ । ५ गन्धवोभि . ६ ` 
| | चित्ररथ ७ सिद्धोम ८ कपिलदेवजी ९ माने १० [से० मैं हं ॥ २६ ॥ 
` उच्चःश्रवसमश्वानां विडि माममृतोद्गवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां च नराणां च नराविपस्‌ ॥ २७॥ 


. अच्चानाम्‌ १ उच्चैःश्रवसम्‌. २ माम्‌ ३ विडि ४ अम॒तोङ्गवम ५ गजे 
 न्दराणाम्‌ ६ ऐरावतम्‌ ७ नाराणाम्‌ ८ च ९ नराधिपम्‌ १० ॥ २७ ॥ अ० 
 . ोडोंमे १ उच्चेःश्रवानाम घोडा २ मुझको..३ जान तु ४ केसा है वह 
घोड़ा कि जब ४8 अमृतके अर्थ समुद्र मथागयाथा उससमय समब्रमें से 
छ है . निकला है यह विशषण उच्चैश्रवांका भी है और ऐरावेतका भी ५ हा- 
थियो में ६ ऐरावतको ७ मेरी विभूतिं जान$ और नरोंमे राजाको ८ 
९ | १० मेरी व्रिभूति जान तुं ॥ २७॥ ` 








“नै न Noy 


का आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामघुक्‌। | 
9. .. प्रजनश्चास्म कन्दपः सर्पाणामस्म वासाकि!॥२८॥ | 
. आयुधानाम्‌ १ अहम्‌ २ वज्रम्‌ ३ धेनूनाम्‌ ४ कामधुक्‌ ५ अस्मि ६ 
' प्रज्ञनः ७ च < कन्दः ९ अरिम १० सर्पाणाम्‌ १३ वासाः २२ अस्मि | 


‘= | ९८ | | अ हथियाराम मे २ वज्र ३ से 6 दश गीओं | 
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में हू ११ दण्ड देनेवालों मै १२ यमराज १३ मैं १४ [स ॥ २९ ॥ 


` पदार्थीमे ५ काल ६ मैं ७ हू चौपायोम ८ | ९ सिंह १० A ३१ हू | 
न 

















भगवद्रीता सटीक । . हः 

में ४ कामधेनु ५ मैं हूं ६ प्रजाकी उत्पत्तिका जो हेतु ७ । ८ कामदेव ५ | 
सो मैं हूं १० विषबाले सों में ११ वासुकि १२ मैं हुं २३ ॥ २८ ॥ |. ब 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणोयादसामहम। २ 
पिवृणामयमाचास्मि यमःसंयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


नागानाम्‌ १ अनन्तः २ च ३ असिम ४. यादसाम्‌ ५ वरुणः ६ अहम 
७ पितृणाम्‌ ८ अर्यमा ९ च १० असिम ११ संयमताम्‌ १२ यमः १३ 
अहम्‌ १४ ॥ २९ ॥ अ निर्विष नागांमं १ शेषजी २। ३ मैं हूँ ४ 
जळचरामे ५ वरुण ६ मैं हुं ७ पितराँम ८ अर्यमा नाम पितर ९ | १० 


प्रल्हादश्रास्मि देत्यानां .काळः कलयतामहम्‌ । 

शृगाणाश्च मृगेन्द्राणास्‌ वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ EE 

दैत्यानाम्‌ १ प्रह्मादः २ च ३ असिम ४ कलयताम्‌ ५ कालः ६ अहम 
७ मृगाणाम्‌ ८ च ९ मृगेन्द्रः १० अहम्‌ ११ पक्षिणाम्‌ १२ वैनतेयः १३ 
च १४॥ ३० ॥ अ० #£ दैत्योमे १ प्रहाद २। ३ मैं हं. ४ संख्यावारं 








कषयम RS र ु सि० ॥ रै 2 ॥ )" मु हे 5 उस 5 
पवनः पवतामास्म राम शखसृूतामहम्‌ न?  5 
झषाणां मकरश्चामे सोतसामस्मि जाइवी ॥३१॥ 
पवताम्‌ १ पवनः २ अस्मि ३ शखमताम्‌ ४ रामः अहम [६ झ झषा- 

णाम्‌ ७ मकरः ८ च ९ अस्मिं १० स्रोतसाम्‌ ११ जाह्नवी हे हु Fe अस्मि 
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१९४ _ अगवहीता सटीक । 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चवाहमज्ुन । 
अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहस्‌ ॥ ३२ ॥ 


अजेन १ सगीणाम्‌ २ आदिः मध्यम्‌ ४ च ५ अन्तः ६ अहम्‌ ७ 
विद्यानाम्‌ ८ अध्यात्मविद्या ९ प्रवदताम्‌ १० वादः ११ अहम्‌ १२॥३२॥ 
` अ्‌० $ हे अञ्जन ! १ जगतका २ आदि ३ ओर मध्य ४ । ५ अन्त 

& में ७ [सि० हूं ह विद्याके बीचम॑ ८ आत्मविद्या ( व्रेदान्तशास्र ) ९ 
सि० वेद्वान्तशाखमे केवल आत्माके बन्ध मोक्षका विचार है. इसीवारते 
इसको अध्यात्माविद्या कहते हैं. मोक्षशात्र यही है विना इस शाख्रके 
पढ्ने सुननेसे नाश होते हैं. इस शास्त्रका सेवन करना साक्षात भगवतका 
प्रत्यक्ष सेवन करना है ४ चर्चा करनेवालोम १० वाद्‌ ११ मैं १२ सि० 
हुँ, टी चचो तीन प्रकारकी हैं. जल्प वितण्डावाद, जो केवल. 
 अपनेही पक्षम श्र॒त्यादिकोका प्रमाण देकर याक्तियांके सहित अपनेही 
पक्षको सिड किये जाय दूसरे पक्षपर दृष्टि न दे उसको जल्प कहते हैं 
और जो दूसरेके पक्षम दोषही कहता चला जाय अपने पक्षके दोषाँका 
स्मरण न करे उसको वितण्डा कहते हैं और जो अपने और दसरे 
पक्षको शङ्का प्रमाणाके साथ प्रतिपादन केरे गुरु शिष्यको बोधके लिये 
उसको वाद कहते हैं. वाद परमार्थ निर्णयके लिये होता है. उसका फळ 
` प्ररमानन्द है. जल्प, वितण्डा वाक्यवाद हैं उनका फल दुःख है. जिसका 
पक्ष चामे दब जायगा, बेसन्देह वह दुःख पावेगा और जिसने विद्याके . 
बसे झूंठी बातको सिद्ध किया वह बेसन्देह पापका भागी होकर पर- 
छोकम दुःख पावेगा. न्यायशाखादि विद्या अन्यपदार्थ है और परमार्थक 
. यथार्थ निर्णय अन्यपदार्थ है क्या हुआ जो किसीने अनजानके सामने 
` अपना झुठा पक्ष सिद्ध कर दिया. किसी दिन विझानाके सामने दब जायगा 
चर्चाका सार सत्यार्थ है ॥ ३२ ॥ ` 
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भगवद्गीता सटीक । २९५ 


अक्षराणासकारोस्मि इन्दः सामासिकस्य च । 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो सुखः॥ ३३॥- 

जक्षरोणान्‌ १ अकारः २ अस्मि ३ सामासिकस्य ४ इन्द्रः ५ च ६ 
अहम्‌ ७ .एव ८ अक्षयः ९ कालः १० घाता ११ विश्वतोमुखः १२ अहम्‌ 
*३॥ १३ ॥ ३९ अ० अक्षरम १ अकार २ मैं हू ३ समासोमें ४ इन्द 
समास ५ में ही हुं ६। ७ | ८ अक्षय ९ काल १० [सि० भी मैं हूँ 
पीछे कालके कहा ११ कि जो संख्यामें आता है. पल घड़ी दिन रात्रि 
व्ष योगोंको क्षतकाल कहते हैं यह अक्षय कालका विशेषण है अथवा 
परमेश्वरका नाम कालकाभी काल है कर्मफलविधाता ११ विराट १२ 
में सि० हूं॥ ३३ ॥ म 


मृत्यु: सरवहरश्चाहसुद्गवञ्च भविष्यताम्‌ । 


_ कीतः श्रीवाक्चनारीणां स्मृतिमेधाधृतिः क्षमा॥३४॥ ` 


` मृत्युः १ सवहरः २ च ३ अहम्‌ ४ भविष्यताम्‌ ५ उन्ूवः ६ च ७ 
नारीणाम्‌ < कीत्ति ९ श्रीः १० वाक्‌ ११ च १२ स्मृतिः. १३ मेधा १४ 
धृतिः १५ क्षमा १६ ॥ ३४॥ अ० ई8 म॒त्यु १ सबका हुरनेवाला २. सें 


३ ।.४ [त० #8 होनेवाले पदाथाँमै ५ अथीत्‌ बड़ाई होनेके योग्य जो 

` पदार्थ हैं उनमें मोक्षकी प्रातिका हेतु ऊहूव उत्कर्ष अभ्युदय ६ । ७ सि 
. मैं हुँईखियाँमै ८ कीर्ति ९ अर्थात्‌ महापुरुषामे शम,. दम, औदार्य, | ही. 
दानादि गुर्णोकी ख्याति होनी वह कीर्ति भगवतकी विभूति हैशहल््मी 
वा कान्ति वा शोभा १० मधुरवाणी ११ । १२ बहुत दिनोंकी बात याद्‌ | 


रहनी १३ ग्रन्थधारणशाक्ति १४ क्षुस्पिपासादि समय चित्तमे क्षोभ न होना. 
१५-अपमानादि समय क्षोभ न होना. १६ सि० ये सब कीति, श्री, 


वाकू, स्साति, मेघा, धृति, क्षमा परमेश्वरकी विभूति हैं. जिनके आभासः ` | 


मात्र सम्बन्धसे खी पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हैं ३४॥ _ . 
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१200... भगवद्गीता सटीक । 


॥ ह 9 ०002 ॥ | 
` ` ` -इहत्सामतथासाम्नां गायत्रीछन्दसामहम्‌ । | 












`, ग्रासानांमार्गशीषोहरूतुनां कुछुमाकरः ॥ ३९॥ 
` ` `. साम्नाम्‌ १ तथा २ बृहत्साम ३ छन्दसाम्‌ ४ गायत्री ५ अहमू ६ ` 
ड. मासानाम्‌ ७ मागशीषः ८ अहम्‌ ९ ऋतूनाम्‌ १० कुसुमाकरः ११॥३५| _ । 
` ०३० वेदोमे सामवेद मैं हूं. यह श्रीमगवानने पीछे कहा अब कहते | 
 . हे कक्षसामवेदमे १ भी २ बृहत्‌ साम ऋचा ३ सिऽ में हुं छन्दो _ 
. 0 गायत्री ५ मैं ६ हुंईहमहीनोमें ७ मार्गशीर्ष ( अगहन ) अथात | 
` अगहन ८ में सि० हुं ऋतुमे १० वसन्त ऋतु ११ में हूं. मीन और 
` ° , मेषकासुर्ये जबतक वतेता है. इनही दोनों महीनाको वसन्त कह छ 
` ' इसी ऋतुमें यह टीका बनी हे कही २५७ ॥ क 
'. यूतं छर्यतामस्मि तेजस्तेजास्वनामहम। | / 
`, जयोरिम व्यवसायोस्मि सर्व सत्ववतामहम॥३६॥ | 
|  उलयतामू १ द्यूतम्‌ २ अस्मि ३ तेजरिविनाम्‌ ४ तेजः ५ अहस्‌ ६ | 
` जयः ७ अस्मि ८ व्यवसायः ९ अरिम १० सत्त्वताम्‌ ११ अहम १३ 
। _ ॥३६॥ आ० छल करनेवालोमे १ जुआ [सि० २ मैं हुँ, ३ तेजी _ 
।  पुरुषोमै ४ तेज ५ मै ६ हूं जीतनेवालोम जय ७ में हूं. ८ निश्चय | | 


77 हे ५ 
HY. 
4 


SN करने वालों | त्म ॒ - जो | स्त्रः . 
' करनेवाले $8 आत्मनिश्चय ९ मैं हूं, १० सतोगुणी पुरुषामे ११ सत्तः - 














। गुण १२ मैं हुँ. १३ टी" छलिया लोगोके लिये जुआ अपनी विभूति _ 
_⁄/ ` परमेश्वरने कही है । ३६॥ | ड 
4 - वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। ( 
` मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशनाकावः ॥ ३७ ॥ 
वृष्णीनाम्‌? वासुदेवः २ अस्मि ३ पाण्डवानाम्‌ ४ धनञ्जयः ५ मुनीनाम्‌ | 
«अपि ७ अहम्‌ ८ व्यासः ९ कवीनाम १० उशना ११ कविः १९ | 
 ॥३७॥ ३१ वृष्णियोमें १ वासुदेव २ मैं हूं, ३ अर्थोतः श्रीङृष्णच् | 
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 अगवद्गीता सटीक |... २९७ 
महाराज शुद्ध सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म मूत्तिमान वसुदेवजीके पत्र कि जो ॥ है 


अर्जुनको उपदेश करते हैं यही वासदेव हैं पाण्डवॉम ४ अर्जन ५ 
जिसको भगवान उपदेश करते हैं 8 मुर्नाधरोंमे ६ । ७ भै ८ श्रीवेदव्याः 
सजी ९ हं कवि पुरुषोमे १० शुक्राचार्यं ११ कवि १२ मैं हं ॥ ३७॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम । 


चवास्मि शह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
दमयताम्‌ १ दण्डः २ अस्मि ३ जिगीषताम्‌ ४ नीतिः ५ अस्मि ६ 


गुह्यानाम्‌ ७ मौनस ॥ च ९ एवः २० अस्मि ११ ज्ञानवताम्‌ १२ ज्ञानस्‌ | | 


१२ अहम्‌ २४ ॥ ३८ ॥ अ० निरोध करनेवालोमें १ दण्ड २ में हुं ३ 


जीतने की इच्छावालोंमे ४ नीति ५ मैं हूं ६ गुप्त पदाथामें चुप रहना ८ |९।१० 


में हू ११ ज्ञानवालॉम १२ ब्रह्मज्ञानं १३ ( आत्मज्ञान ) मैं १४. स० हूंः 
तात्पये-वूसरे का स्वरूप और ऐश्वर्य जाननेसे किसीको क्या मिळता है औरं 
अपना ऐश्वय जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ ॥ | 


यच्चापि सर्वभृतानां बीजं तदहमर्जुन । 


न तदारति विना यत्स्यान्मया युतं चराचरम्‌॥३९॥ - | 





सर्वभूतानाम्‌ १ यत्‌ २ च ३ अपि ४ बाजिमं ५ तत्‌ ६ 


७ अज्ञेन ८ चराचरम्‌ ९ भूतम्‌ १० मया ११ विना १२ यत॒ १३ स्यात्‌ ३१ | 


' तत्‌ १५-न १६ अर्ति १७ ॥ ३९॥ अ्‌०सब भ्रतांका १ जो २ 
३ ।४ बीज ५ सो ६ में ७ सि० हहे अजेन] ८ चराचर ९ 
सत्तामात्र १० मेरे ११ विना १२ जो १३ हो १४ सो १५ नहीं १६ हे 
१७ तात्पर्ये ऐसा पदार्थ कोई नहीं कि जिसमें सत्‌ चित आनन्द ये तीन 
अंश भगवानके न हो ॥ ३९ ॥ 
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- ` भगवदीता सटीक । 


. परन्तप १ मम २ दिव्यानाम्‌ ३ विभतीनाम्‌ ४ अन्तः ५ न ६ अस्तिः 
७. एष ८ त विभतेः १० विस्तरः ११ उद्देशतः १२ मया १३ प्रोक्तः 


१४ ॥ ४० ॥ अ० हे अज्ञेन ! १ मेरी २ दिव्य ३ विभतियोका ४ अन्त 
५ नहीं ६ है ७ और जो वर्णन किया यह ८ तो ९ विभूतियोका १० 


विस्तार ११ सक्षेप से १२ मैंने १६ कहा है १४ ॥ ४० ॥ 


यद्यहिभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसम्भवभ्‌॥ ४१॥ 


यत्‌ १ यत्‌ २ सत्तम्‌ ३ विभूतिमत्‌ ४ श्रीमत्‌ ५ वा ६ ऊजितम्‌ ७ 


एव ८ तत्‌ ९ तत्‌ १० एव ११ मम १२ तेजोशसंभवस्‌ १३ त्वम्‌ १४. . 
अवगच्छ १५ ॥ ४१ ॥ अ० उ० जो तू मेरे ऐश्वयका विस्तार जाना चा- | 


हता है तो इसप्रकार जान $8 अ० $£ जो १ जो २ पदार्थ ३ ऐश्वयेवान्‌ ४ 
श्रीमान्‌ ५ वा ६ सि० किसी अन्य गुणकरके $ श्रेष्ठ ७ ही ८ सि० कहलाता 
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है $तिस ९ तिसको १० ही ११ मेरे १२ तेजके अंश से उत्पन्न हुआ हे 


१३ त १४ जान १५ तात्पर्यं संसारंम जो जो पदार्थ श्रेष्ठ हे सब भग- . | 


वतू की विभूति है. जो जिस गुण करके श्रेष्ठ समझ जाता है वह गुण भ 


गवतकाही अंश है, “ आनन्दो ब्रह्म ” इस श्रातिसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि आनन्द ब्र है तो फिर जो जो पदार्थ विशेष आनन्द्जनक हैं सो |. 


भगवत्‌ की विभूती हैं ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनेतन [ज्ञानेन तवाजुन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥४२॥ , 
हः. अजन १ अथवा २ एतेन ३ बहुना ४ ज्ञानेन ५ तव ६ किस ७ अ- 4 
ओ। हस्‌ ८ इदम्‌ ९ कृत्सनम्‌ १० जगत्‌ ११ एकांशेन १२ विष्टभ्य १३ स्थितः | 
आओ १४ ॥ ४२ ॥ अ०## है अर्जन | १ अथवा २ इस ३ बहुत ४ स॒० :: १ 
` प्रथक्‌ पृथक श ज्ञानकरके ५ तुमको ६ क्या ७ काम है एसे समझ कि कँ , _ 
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भगवंदीता सटीक । २९९ 


मैं ८ इस ९ समरत १० जगत्‌ को ११ एक अंश से १२ धारण करके १३ - 
स्थित इ १४ तात्पर्य-यह सब जगत भगवतके एक , अंशम कल्पित है 
भगवत्से जदा नही, जगतम जो आनन्द प्रतीत होता है यही प्रभका 

अंश है. अशसे अंशीका जान जल्द होता है:॥ ४२ ॥ 


इति श्रीभगवढी तास्‌पनिषत्सुव्रझ्विद्यायांयोगशास्नेश्रीकृष्णाजुनसवादे 
विभूतियोगोनामदशमोञ्ध्याय; ॥ १० ॥ 


॥ अथेकादशोऽध्यायः ॥ 

अञ्नउवाच- 

मदणुग्रहाय परम युह्यमध्यात्मसाज्ञतप॥ 

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १ ॥ 

अज्नउवाच । मदनुग्रहाय १ परमम्‌ २ गुह्यम्‌ ३ अध्यात्मसंज्ञितम्‌ 
४ यत्‌ ५ वचः ६ त्वया ७ उक्तम्‌ ८ तेन ९ अयम्‌ १० मम ११ मोहः 
१२ विगतः १३ ॥ १.॥ अ० ३० पिछले अध्यायमें श्रीभगवानने कहा 
कि यह जगत्‌ समस्त मेरे एक अंशम कल्पित है. यह सुन अजेनको इच्छा. 
हुईं कि विश्वरूप श्रीमगवानका देखना चाहिये. इस वास्ते अञ्जन श्रीभग 
घानकी स्तुति करता हुआ बोळा है. चारमन्त्रामे $$ अ० ईह मेरे अनग्रहके 
वास्ते अथात्‌ मेरा शोक दूर करनेके लिये १ परमाथ निष्ठावाला २ गुप्त ३ 
आत्मा अनात्माका ज्ञान हो जिससे ४६ सि० ऐसा जो ५ वचन ६- 
आपने ७ कहा ८ तिस वचन करके ९ यह १० मेरा ११ मोह १२ गया | 
१३ अथीत्‌ इनको भी में मारता हूं ये मारे जाते हैं इस प्रकार जो शुद्ध | 
निविकार आत्माको कत्ती कम समझता था यह भ्रान्ति मेरी आपकी कृपासे 
दूर हुई. मैंने जाना कि आतमा शुद्ध सचिदानन्द निर्विकार है, कती कमी 

आन्तिसे प्रतीत होता है. जैसे शुक्तिभ रजत, रज्जुर्मे सपे, आकाशम र । 


| ३ 
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३७ ०७१६५ x SET YY TNS? 
» फक (भि १३) का Ft, | 
> pA Sc hs 
cof re Rs ७ STN. 
९३, - हा हु < 


SCT 22 ted ese LH Sa Wok Uc 
है २६.३ १2५0 43 ९... (7४ Fe? 4 -) ०० नर 4५ } 5) हर 
ः ढ़ # ॥ ॥ 


३००  भगवद्रीता सटीक। 


नाळता, नावमें बैठे संदिरांका चलना प्रतीत होता है इसी प्रकार आत्मा 
विकारवान्‌ प्रतीत होता है. वास्तव आत्मा निर्विकार है यह मैं समझा॥श। | 


भवाप्ययौ हि मूतानां श्रुती विस्तरशो मया। ” 
तवत्तः कमरपत्राक्ष माहात्म्यमापे चाव्ययम्‌ ॥ २॥ | 

कमलपत्राक्ष १ त्वत्तः २ मया ३ विस्तरशः ४ भूतानाम्‌ ५ भवाप्ययौ | 

६ हह i श्रुती < माहात्म्यम्‌ ९ च १० आप ११ अव्ययम्‌ १२॥२॥ | 


.अ०क्हे भगवन्‌ | ३ आपसे २ मैंने ३ विस्तारपूर्वक ४ भूर्तोकी ५5 |. 
उत्पत्ति और ळय ६ इन दोनोंको ई& सुना ८ अथीतू सब भूतोंकी उत्पत्ति | 


आपसे ही है और तुम्हारे ही स्वरूपमं लय होजाते हैं सब भूत यह भी _ 


“मैंने सुना और समझा ई8 और माहात्य ९ | १० भी ११ आपकाई8 ६ 
' अक्षय सि० १२ सुना. तात्पय--आप जगत्को रचो भी हो और पालन { 
संहार भी करो हो शुभाशुभ कर्मका फलभी देते हो बन्ध मोक्ष सब | 


आपके आघीन हैं. जेसी भक्तोकी इच्छा होती है उनके वास्ते वैसे न्‌ 


` द्वी नानारूप घारण करते हो वैसेही चरित्र करते हो ऐसे विषमव्यवहारमै 


भी आप सदा अंकतो, निर्विकार, निळेंप, उदासीन रहते हो यही आपका | | 
माहात्म्य है. करनेको न करनेको और का और करदेनेको जो समर्थ उसी 


को इश्वर कहते हैं. ऐसे आपही हैं आपकी कृपासे मैंने अब आपका | 
| - महात्म्य सुनकर आपको जाना ॥ २॥ | क. 


एवमेतयथात्थत्व मात्मानं परमेश्वर। | 
द्रष्टामेच्छाम ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


परमेश्वर १ यथा २ आत्मानमू ३ आत्य ४ त्वम्‌ ५ एतत्‌ ३ एवम्‌ |. 


ह ७ पुरुषोत्तम ८ ते ९ ऐश्वरम्‌ १० रूपम्‌ ११ द्रष्टुम्‌ ५२ इच्छामि १३ ° 
 ॥३॥ अक्के परमेश्वर | १ जैसा २ आत्माको ३ कहते होश | 
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भगपहीता संदीक। | - ३०१ 
जाप ९ यह ६ इसी प्रकार हे ७ अर्थात्‌ बेसन्देह आप अचिन्त्य शक्ति. oe 
मान हैं ६६ हे प्रभो | ८ आपके ९ ऐश्वध १० रूपके ११ देखने की १२ | छट 
इच्छा करता हूं १३ अर्थात्‌ आपका. ऐश्वर्य और विश्वरूप देखा चाहता... 
हूं. ज्ञान ऐउवर्य बल वायै शाले तेज इन करके युक्त आपका रूप देखा चा. | रे 
हता हूं. परमार्थडश्टिम आप निराकार पूर्ण हैं उसी स्वरूपको मात्तमान्‌ देखा | 
र ई यद्यपि यह बात असंभव है. परन्तु आप समर्थ हो दिखा सक्ते | ES 
हो॥३॥ . ` FE 


मन्यसे यादै तच्छक्यं मया द्रष्टामिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो भे त्वं दशेयात्मानमञ्ययम्‌ ॥ ४॥ 


प्रभो १ योगेश्वर २ यदि ३ मया ४ तत ५ द्रष्टुम्‌ ६ शक्यम्‌ ७ सन्यसे 
८ तथा ९ में १० त्वम्‌ ११ अव्ययम्‌ १२ आत्मानम्‌ १३ ` दसय १४ | र 
इति १५ ॥ ४ ॥ उ० यदि आपकी इषि भै उस रूपके देखने का में आओ 
अधिकारी हू तो दिखाइये क अ० ई# है समर्थ ! १ हे योगेखर ! २ यदे | 
३ मुझ करके ४ सो रूप ५ देखनेको ६ समर्थ ७ समझो ८ अर्थीतू उस . 
रूपको में डन नेत्रों करके देख सक्ता हू तो ९ मुझे १० आप ११ | 2 ड 
निविकार १२ आत्माको १३ दिखाइये १४ यह -१५ मेरा तात्य है॥ ४॥ २ 
श्रीभगवालुवाच-- | न कम R 042 न ४: 
पश्य मे पाथ रूपाणि शतशोब्य्सहखशः। २. 
नानाविधानि दिव्यानि ना नावणङृतीने च॥५। ॥ : 
श्रीमगबानुवाच पार्थं १ शतशः २ अथ ३ सहस्रशः ४ [व्याते ५ . 
में ६ रूपाणि ७ पश्य ८ नाना ९ विधानि १० च ११ नाना १२ वर्ण 
कृतीनि १३ ॥ ५ ॥ २० श्रीभगवान्‌ बोले कि&8 हे अजन 
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३०२ ` सगवद्वीता सटीक । 


जिसमें १३ सि० ऐसा रूप देख वह विश्वरूप एकही था परन्तु: नाना 
प्रकारके जो उसमे भेद थे इसवास्ते ,छोकमे रूपका बहुवचन है रूपाणि 
इतिक ५h . `. i ड 
पञ्यादित्यानवसूतरुद्रानाशचिनो मरुतस्तथा । 
बटटन्यदृष्टपूवोणि पश्याश्रयोणि भारत॥ ६॥ | 
भारत 4 आदित्यान, २ वसून्‌ ३ रुद्रान ४ अखिनौ ५ मरुतः ६ 
पद्य ७ तथा ८ बहूनी ९ अद्टपूर्वाणि १० आश्रयोणि ११ पश्य १२ 
॥ ६ ॥ आ० हे अजुन ! १ बारह सूयांको २.आठ वसुओंको. ३ ग्यारह 
- रुद्रोको ४ दोनो आश्िनीकुमारोको ५ उञ्चास मरुद्रणा को ६ देख ७ | 
` और ८ बहुत ९ पदार्थ जो तुमने और ओरो ने कमी नहीं देख हैँ 
१० ऐसे $8 आश्रयेरूपोको ११ देख १२ अब मैं दिखाता हू क ॥ ६ ॥ _ 


_ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्या सचराचरम्‌ । 

मम देहे एडाकेश यच्चान्यद्‌ ट्रष्टामिच्छासे ॥ ७॥ 
 . शुडाकेश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ अद्य ४ मम ५ देहे ६ सचराचरम्‌ 
` ७ कुत्स्नम्‌ ८ जगत ९ पद्य १० यत॒ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ द्रष्टुस्‌ | 
, २४ इच्छसि १५॥ ७॥ क$ उ० समस्त भूत भविष्यत्‌ वतमान | 
 काळकी व्यवस्था तुझको दिखता हूं. जो असंख्यात जन्मोमें तू या और. 
) कोई नहीं देख सक्ता वह सब तनक देरमें' दिखताहूं $$ हे अजुन ! _ | 
१ इसी जगह २ मुझ एकम स्थित ३ अभी ४ मेरे ' 
ओ पु देहरे ६ रथावर जंगम ७ सम्पूण. ८ जगतको ९ 4 
¦ अथीत कार्यं कारणके सहित समरत जगतको क्ष देख १०.ओर | 
क 22 x को १९ | १२ अन्य पदार्थके देखनेकी र रे । १४ इच्छा करता है तू १५ खु 
ओ- अर्धात्‌ इस जगतूकाः आसरा क्या है केस उत्पन्न हुआ है कैसे इसकी | 


स्थिति है कैसे लय होता है उपादान इसका क्या है कैसे कैसे यह रूप | 
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है, एक असाधारण साधारण वह कि जो इशवरभेंभी पावे और जीवम . 


 असधारण लक्षण हें ॥ <॥ `. 
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भगवद्गीता सटीक । Fr `. 
बदलता है इस लढाईंम किसकी जीत होगी हे अर्जन ! जो तेरी इच्छा | 
हो सब देख जो में अपनी इच्छासे [दिखता इं सो देख और जो तेरी इच्छा § 
हो सो भी देखले ऐसा समय मिळना कठिन है ईह ही० शै गुडाका नाम 
निद्राका है.अजुनके निद्रा वशमै थी इस हेतुसे गुडाकेश अञ्जनका नाम 


है॥७॥ हकः 

न ठु मा शक्यस द्रष्ठमननेव स्वच्नुषा । | 

दिव्यं ददाम ते चश्चः पय मे योगमेश्वरम्‌॥ ८॥ 

अनेन १ चक्षुषा २ मांस ३ एव ४ द्रष्टुम्‌ ६ न ६ शक्यसे ७ ते < तु ९ दिः | 
व्यम्‌ १० चक्षुः ११ ददामि १२ मे १३ योगम्‌ १४ ऐ्वरम्‌ १५ पद्य १६ 
८ ॥ उ० क अज्ञंनने कहाथा कि वह रूप में देख सक्ताहूं या नहीं. 
श्रीमगवान कहते हैं कि इन नेत्रासे तो नहीं देख सक्ता, दिव्यचक्षु मैं 
देता हू तिनकरके देखेगा इन नेत्रोंकरके १ । २ मुझको ३ बेसन्देह ४ 
देखने को ५ नहीं ६ समर्थ है तु ७ परन्तु तुझको ८ | ९ दिव्यचक्षु १० 
११ देता हूं १२ मेरे १३ याग १४ एशर्यको १५ देख १६ किसी लोकम २. 
जो देखने सुननेम न आवे उसको दिव्य अलौकिक कहते हैं. जो बात | 
सम्भव न हो वह बात समझमें आजावे जिस करके उसको योग कहते 
हैं. जीवसे जो बात न हो सके इखरहीम वह बात पावे और जिस 
करके जीवसे जुदा इखर पहुँचाना जावे उसको ऐसचर्य कहते हैँ, जिसको | 
असाधारण लक्षणभी इसर कहते हैं इखरका एक साधारण लक्षण | 


Sop 


है ॥ ५, Ayia 
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भीपावे जैसे केसादिका मारना, गोवडेनका उठालेना, बहुरूप होजाना इत्यादि 
केतो जीव भी कर सत्ता है. रावणादिकी कथा कैलासका उठालेना | 


४7 आल दर 4 70 2 >> डोज 
Ft । इेश्वरका pr कद, ४ 
दिखा सत्ता के य ॥ तय | 2 ८ + A 5. 
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इत्यादि बहुत प्रासेद॒ हैं. परन्तु वैश्वरूप जीव नहीं दिर 
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आओ] ` मगदीता सदीक। 

EF “ ` संजयउवाच- 

एवमुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरी हारिः । 
दशयामास पाथोय परमं रूपमेइवरम्‌ 


संजय उवाच ॥ राजन्‌ १ महायोगेश्वरः २ हरिः ३ एवम्‌ ४ उक्ता | | 
५ ततः & पार्थाय ७ परमम्‌ ८ ऐश्वरम्‌ ९ रूपम्‌ १० दशयामास ११॥ ` । 
* ९ ॥$&उ० ६ संजय धतराष्टसे कहता है किशै8अ० उ० है राजन | 
१ सहायोगेश्वर २ व्रजचन्द्र ३ इस प्रकार ४ पूर्वोक्त कहकर ५ | 
फिर ६ अजुनको ७ परम < ऐश्वर्य ९ रूप १० दिखाते भये ११ टी | हँ 
 _ श्रीभावानने परम अङ्कत रूप अजुनको दिखाया ८ ॥ ९ ॥ . 


अनेकवक्रनयनमनेकाङ्तदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ 
 उअझनेकवकनयनम्‌ १ अनेकाहुतदशनम्‌ २ अनेकदिव्याभरणम्‌ ३ 
दिव्याने कोद्यतायुधम्‌ ४ ॥ १० ॥ अ० उ०§#उस विश्वरूपके ये विशे- _ 
| छण हैं. अनेक मुखनेत्र हैं जिसमें १ अनेक अद्भुत आश्रय करनेवाले _ 
।  दशऩ हैं जिसम॑ २ अनेक दिव्य गहने हैं जिसमें ३ अनेक दिव्य शख _ । 
| हँ... _ उठाये हुये हैं जिसमें ४ ऐसा रूप. श्रीमहाराजका था कि, जो | 
00. र. अजेनने देखा ॥ १ ॥ . 
[दव्यमाल्याम्ब्रघर्‌ [दव्यगन्धालुळपनस्‌ । 
सवांश्चय॑मयं देवमनन्तं विश्वतो सुखम्‌ ॥ ११॥ 


. दिव्यमाल्यास्वरधरस्‌ १ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ २ सर्वाश्चयैमयस्‌ ३ देवम्‌ | “ 
४ अनन्तम्‌ ५ विश्वतोमुखम्‌ ६ ॥ ११ ॥ अ० दिव्य माला वस्न धारण | 
मे कर रक्खे हैं जिसने १ दिव्य गन्धका लेपन है जिसके २ सब आश्चर्य | 
Ee ' रूप हैं ३ प्रकाशरूप ४ नहीं है अन्त जिसका ५ सब ओर हैं. | 
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` जुदा जुदा ४ समस्त ५ जगतको ६ तिस काळमें ७ अर्जुन ८ देवतोंक्रे . 
भी जो देवता उन देवदेवके ९ शरीरमें १० देखता भया ११ $० ई 
पितर मनुष्य गन्धवोदिको ३ । ४ जगतमें जितने पदार्थ हैं अजनको सब्र | 


भगवद्ीता सटीक । | ३०५ 


दिवि सूर्यसहस्तस्य मवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याङ्वास्तस्य महात्मनः॥१२॥ 


यदि १ दिवि २ सूर्यसहस्नस्य ३ युगपद्‌ ४ उत्थिता ५ अवेत ६ तस्थ 


` ७ महात्मनः ८ भासः ९ सा १० भाः ११ सहशी १२ स्यात्‌ १३॥१२॥ 


अ० उ० उस विशवरूपका प्रकाश ऐसा थाई#आ० उ० जो १. आकाइमे 


` २ हजार सूयेकी ३ एक बारही 8 प्रभा उदय ५ हो ६ सि० तेई 


तिस ७ महात्माकी < प्रभाको ९ सो १० प्रभा ११ बराबर १२ हो १३ 
न सी हो इत्याभिप्रायः क्योकि यह अनुपमरूप दै ई .॥ १२॥ | 
` तत्रेकस्थं जगत्स प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 


तत्र १ एकस्थम्‌ २ अनेकधा ३ प्रविभक्तम्‌ ४ कृत्स्नम्‌ ५ जगत्‌ ६ 


` तदा ७ पाण्डवः ८ देवदेवस्य ९ शरीरे १० अपश्यत्‌ ११ ॥ १३ ॥ 


अ०४ तिस विश्वरूपमं १ एककेही विषे स्थित २ अनेक प्रकारका ३ 


भगवतके शरीरमे देखते थे इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ ` 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
` प्रणम्य-शिरसा देवं इताञ्जालिरभाषत॥ १४ HE 


ततः १ सः २ धनञजयः ३ विस्मयाविष्टः ४ । .५ हृष्टरोमा 





२१ 


+ 


रोमा ६ कृता- | 
षिः ७ देवम्‌ ८ शिरसा ९ णम्य १० अमाषत ११॥ १३ ॥ उच 
` जब अञुनने ऐसा सरूप देखा क अ०३%पीछे उसके १ अर्जुन आश्र 
करके युक्त हुआ ४ । ५ अर्थात्‌ आश्रये मानता हुआ ऐसा बली प्रझुः 
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३०६ ` भगवता सदीक । 


हित हो गये हैं. रोम जिसके ६ करी है अञ्जलि जिसने ७ अर्थात्‌ दोनो 
हाथ जोडकर उसी $ देवको ८ शिरसे ९ प्रणाम करके १७ अथीत्‌ शिर 
 इझुकारकर नमस्कार करके ई6 बोलता भया ११ अर्थात यह बोला किजों |. 
आगे सत्रह इलोकॉर्म कहना है ॥ १४॥ 


अजुनउवाच-- 


पञ्यामे देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा सूताविशेष 
सङ्घान्‌ । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमषींश्च 
सवानुरगांश्च दिव्यान्‌॥ १५॥ 
अज़ेनउवाच ॥ देव १ तव २ देहे ३ सर्वान्‌ ४ देवान ५ तथा ६ 
. ` सूतविदेषसङ्कान ७ कसलासनस्थम्‌ ८ ईशम ९ अझाणम्‌ १० च ११. 
'. सवान्‌ १२ ऋषीन्‌ १३ दिव्यान्‌ १५ उरगान्‌ १५ च १६ पश्यामे १७॥ ( 
 - १५॥ उ०ई#जैसा विश्वरूप. अञ्जनको दीखा , उसको कहता है सत्रह. | 
जछोकम $ अ० $6 हे देव | १ आपके २ शरीरम ३ सब देवतोंको ४ । ५ | 
. और भूतोंके विशेष समुदायोको अर्थात रांजादिकोंको ६। ७। ८ । ९५ । | 
 २१०।११।सब १२ वरिष्ठादि ष ऋषियोंको १३ दिव्य १४ तक्ष | 
|. कादिरढहिनागोको १५ भी १६ देखता हूं मैं १७ ६ टी० क | 
॥ ) . आपकी नाभिर्मे जो कमल उसपर ब्रह्माजी को विराजमान देख- | 
| ताइ ॥ १९॥ 





ति ` अनेकबाहदरकत्रनेत्रै पश्यामि तां सर्वतोञ्नन्त | 4 ँ 
रूपम्‌ । नान्तन्नमध्यं न पुनस्तवार्दि पश्यामि | 







E . विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 4 
विश्वेश्वर १ विश्वरूप २ तव ३ न ४ आदिम ५ पुनः ६ न ७ मध्यम ` | 


८ न ९ अन्तम्‌ १० पश्यामि ११ सर्वतः १२ अनन्तरूपम्‌ ५३ त्वाम. ; 
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भगवद्गीता सटीक | । ३० ७ छः 


१४ अनेक बाहूदरवक्नेत्रम १५ पश्यामि ॥ १६ ॥ अ० हे विश्वके | 
इश्वर | १ हे विश्वरूप ! २ आपका ३ न ४ आदे ५ और ६ न ७ मध्य 

८ न ९ अन्त १० देखता हूं ११ सब ओर से १२ अनन्त रूपवाला १ ३. "0 
आपको. १४ अनेक हाथ, पेट, मुख नेत्र हैं जिसके १५ ऐसा आपको | 
देखता हूं ॥ १६ ॥ | er 3007 


क्रीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो 
दीसिमन्तम्‌ । पञ्यामि तवां दुनिरीक्ष्य॑ समन्ता- ` 
_ झप्तानलाकद्यातिमग्रमेयम्‌ ॥ १७॥ | 
` त्वाम्‌ १ समन्तात्‌ २ किरीटिनम्‌ ३ गदिनम्‌ ४ चक्रिणम्‌ ५ च ६ 
तेजोराशिम्‌ ७ सर्वतः ८ दीतिमन्तम्‌ ९ दुनिरीक्ष्यम १० दाक्तानलाकैद्ः 
तिस्‌ ११ अप्रमेयम्‌ १२ पश्यामि १३ ॥ १७ ॥ अ० आपको १ सबओ- 
रसे २ मुकुटवाला ३ गदावाला ४ चक्रवाला ५ और ६ तेजका पुञ्ज ७ 
सब ओरसे ८ दीतिमान ९ दुःखकरके देखा जाता है अर्थात उसका दे 
खनां बहुत कठिन प्रतीत होताहै १० चैतन्य आभि सूर्यकी प्रभावत प्रभाह | 
उसकी ११ प्रमाण नहीं हो सक्ता उसका कि इस स्वरूपकी इतनी चौ- . 
डाई लम्बाई १२. सि० ऐसा आपको ईह देखताईूँ १३ तुमको ' पद्यामि | 
यह क्रिया सबके साथ लगती है. जितने त्याम एक अंकवाले पदके विशे: 
- षण हैं उनके ॥ १७॥ `. Mier `... 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य पं | 
निधानम्‌ । त्वमव्ययः शाशवतधमंगोप्ता सना- | 
` त्वम्‌ १ परमम्‌ २ अक्षरस ३ वेदितव्यम्‌ 8 तम ५ अस्य ६ विश्वस्य 
७ परम्‌ ८ निधानम्‌ ९ त्रम्‌ १० अव्ययः ११ शाख्तंधमैगोपा १२ स- . 
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३०८ ` अगवहीता सटीक । | 


नातनः १३ पुरुषः १४ त्वम्‌ १५ में १६ मतः १७ ॥ १८ ॥ अ उ० | 
आपकी यह योगशाक्ति देखने से ती मै अब यह अनुमान करताइ कि 
आप १ परम २ ब्रह्म ३ सि० हो मुमुक्षु करके $ जाननेके योग्य ३ _ 
आप ५ सि० ही हो इस ६ विश्वका ७ परम्‌ ८ आसरा ९ भी आपही > : 
हो $8 ओर $ आप १० नित्य धमके पालन करनेवाले १२ सनातन १३ | 
पुरुष १४ आप १५ ही हो 88 मेरी १६ समझसे १७ सि० वेदभी ऐसाही 
प्रतिपादन करते हे ह8ै॥ १८॥ | 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहं शशिस्‌- 

यनेत्रम्‌ । पञ्यामे त्वां दीप्रहुताशवक्त्रै स्व 

तेजमा विश्वपिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ ` 
` त्वाम्‌ २ पश्याम २ अनादिमध्यान्तम्‌ ३ अनन्तवीर्यम्‌ ४ अनन्तबा- 
हुस्‌ ५ शशिसूयनेत्रम्‌ ६ दीप्तहुताशत्रक्त्रम्‌ ७ स्वतेजसा ८ इद्म्‌ ९ विश्वम्‌ 
१० तपन्तम्‌ ११ ॥ १९ ॥ अ० आपको १ सि० ऐसाई8देखताहं मैं 
२ कि जिसके. विशेषण ये हैं क्ष नहीँ है आदि मध्य अन्त जिसका ३ 
अनन्त पराक्रम है जिसका ४ अनन्त भुजा हैं जिसकी ५ चन्द्र सूर्य 
नेत्र हैं जिसके ६ जलती हुई लपट उठती हुई अभि मुखे है 


।ै जिसके ७ अपने तेजकरके ८ इस विश्वको ९ | १० तृपांतेहये ११ मञ्च 
को दीखते हो॥ १९॥ 


यावाष्रथिव्योरेदमन्तर हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश 

शव सवाः। दृष्टातडु रूपसुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रन्य- 
- थित महात्मन ॥ २०॥ ` 
महात्मन्‌ १ यावाप्रथिव्योः २ इदम्‌ ३ अन्तरम ४ एकेन ५ चया६ | 

हि ७ व्यात्तम्‌ ८ सवीः ९ दिशः १० च ११ तब १ २ इदम्‌ १३ अहुः | 
तम्‌ १४ उम्रमू १५ रूपमू १६ दष्टा १७ लोकत्रयम्‌ १८ मव्यथितम्‌ १५ | | 
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भंगवहीता सटीक । ३०९ 
॥ २०॥ अ० हे भगवन्‌! १ आकाश पृथिवीका २ यह ३ अन्तरिक्ष 


४ अकेले ५ आप करके ६ ही ७ व्याप्त ८ सि० है और पर्वादि दशा 
हक दिशा १० । ११ भी आप करके व्याप्त होरही हैं. अर्थात्‌ सब जगत में 
आपही पूर्ण हो रहे हो $8आप का १२ यह १३ अद्भुत १४ क्र १५ रूप 
१६ देखकर १७ तीनों लोक १८ भयको प्राप्त हैं १९, तात्पर्य ऐसा मैं आ- 
पको देखता हूं ॥ २० ॥ क्‍ 2 
अमी हि तां सुरसंघा विशान्ति केचिद्वीताः 
प्राञलयो गणन्ति । स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिः 
डसङघाः स्तुवान्त खाँ स्तुतिभिः पुष्क 
लाभ ॥ २१ ॥ ५ 
अमी १ सुरसंघाः २ त्वाम्‌ ३ हि विशन्ति ५ केचित्‌ ६ भीताः ७ 
पराञ्जलयः ८ स्वस्ति ९ इति १० उक्त्वा ११ गुणन्ति १२ महर्षिसिडसंघाः 
१३ पुष्कलाभिः १४ स्तुतिभिः १५ त्वाम्‌ १६ रतुवन्ति १७ ॥ २१॥ 


अथ वे १ देवताके समूह २ तुमकोही ३ । ४ प्रवेश होते है ७ 


अथोत्‌ आपको देवतोंने अपना आश्रय समझ रक्खा है. आपकी शर- 
णको प्राप्त हैं सि० और उनमेंसे ३8 कोई ६ भयको प्राप्त हुये ७ दोनों | 


हाथ जोड रक्खे हैं जिन्होंने ८ खस्ति ९ यह १० सि० शब्द ई कह 
कर ११ अथीत्‌ आपका कल्याण भला हो यह कहते इये आपकी क प्रार्थना कर 
रहे हैं १२अथीत आपकी जयहो जय हो आप हमारी रक्षा करो. यह 


कह रहे औरं $6 बडे बडे ऋषीश्वर सिडोंके समूह १३ बडे बडे १४ स्तोत्री 


करके १५ आपकी १६ स्तुति कर रहे हैं १७ ॥ २१ ॥ भ ह श्चन 25. 
ु्राऽऽदित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषश्चिनो 
` मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धवयक्षाऽसुरसिङसंघा 






ने तवां विस्मितश्चैव सवे ॥ २२॥ : 
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३१० ` ' अगवहीता सटीक । 


रुद्वादित्यावसव; १ साध्याः २ च ३ ये ४ विस्वे ५ अच्विनौ ६ 
मरुतः ७ च ८ ऊष्मपाः ९ च १० गन्धवेयक्षासुरासिङसंघाः ११ च १२ 
सर्व १३ एव १४ विरिमताः १५ त्राम्‌ १६ वीक्षन्ते १७ ॥ २२॥ अ्‌० $8 
ग्यारह रुद्र, बारह सूर्य, आठ वसु १ और साध्य देवता २। ३ जो ४ 
हँ ह विसवेदेव ५ अश्विनीकुमार ६ और उनचास मरुद्रण ७ | ८ और 
पितर ९। १० और गन्धवे इट हाहादि यक्ष कुबेरादि असर विरोचनादि 
सिङ कापिल देवादि इन सबके समूह ११ । १२ कहां तक कहूं सब १३ 
` ही १४ आश्रय हुये १५ आपको १६ देखते हैं १७ इस प्रकारका रूप मैं 
आपका देखता हूं ह टी ० $& उष्मपाः पितरोंका नाम इसवास्ते है कि वे 
गरम गरम भोज भागी हैं जब तक अन्न गरम रहता है और जब तक ॥ 
ब्राह्मण चुपचाप भोजन करता रहे बोले नहीं तब तकही पितर भोजन . - ( 
` करते हैं ॥ तदुक्तं ई# याबरदुष्णंभवेदन्नं यावदरनान्ति वाग्यताः । पितरः 

रतावदश्नान्तयावन्नाक्ताहावशुणाः ” ॥ २२ ॥ | 


रूप महत्ते बहुवक्रनेत्रै महाबाहो बहुबाइ रुपादस्‌। 
बहुद्र्‌ वदष्टाकराठं दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्त- 
थाहस्‌॥ २३॥ २ 


महाबाहो १ ते २ महत्‌ ३ रूपम्‌ ४ इष्टा ५ लोकाः ६ प्रव्यथिता: 
तथा < अहम्‌ ९ बहुवक्रनेत्रम्‌ १०. बहुबाहुरुपादम्‌ ११ बहुदेष्टाकरालम 
१९ ॥ २३ ॥ अ०%ह महाबाहो | १ आपका २ बडा ३ रूप ४ देख- ` | 
कर ५ लोक ६ भयको प्राप्त हो रहे हैं. ७ [से ओर, जैते और लोक | 
भयभीत हो रहे हें तैसेही ८ में ९ पि० भी भयको प्राप्त हूं. क्योकि `. 
: वह रूपही आपका ऐसा हे कि जिसके ये विशेषण है$&बहत मख नेत्र | 
हैं जिसके १० बहुत भुजा जंघा चरण हैं जिसके ११ बहत पेट है जिसके 


“4, 
i ६ र्‌ क! * | £ छ i 2; - 
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भगवहीता सटीक । ' ३११ 
१२ बहुत विकराल कठिन डाढ हैं जिसकी १३ ऐसा आपका रूप है 
कि जिसको देखकर में डरताहू ॥ २३ ॥ | 


गभःस्एरं दी्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्षविशाल- 
नेनम्‌। दृष्ट हि त्वां प्र्यथितान्तरात्मा धृति 

न वन्दाम शमञ्च विष्णो ॥ २४॥ 
` विष्णो १ त्वाम्‌ २ नभःसपृराम्‌ ३ दीतम्‌ ४ अनेकवर्णम्‌ ५ व्यात्ताः 
ननम्‌ ६ दीप्तावैशालनेत्रम्‌ू ७ ष्ट्रा ८ .हि ९ प्रब्ययितान्तरात्मा १० 


| धृतिम्‌ ११ शमम्‌ १२ च १३ न १४ विन्दामे १५ ॥ २३ ॥ अ० छ 





हे विष्णो | १ आपको २ आंकाशके साथ स्पर्श करता | हुआ अथोत्‌ 
समस्त आकाशमै व्याप्त ३ तेजरूप ४ अनेकवर्ण वाला ५ फैला हुआ है 
मुख जिसका ६ प्रज्वलित हो रहे हैं बल रहे हैं बडे बडे नेत्र जिसके ७ 
ऐसा आपको $$ देखकरं ८ ही ९ बहुत भयको प्राप्त हुआ है. अन्तःकरण 
मेरा १० और उपशमको १२ | १३. नहीं १४ प्राप्त होता हू १५ अथीत्‌ | 
मुंझको न धीरज बैधता है न मनमें संतोष होता है ऐसा स्वरूप आपका | 
` देख मेरा चित्त घबराता है ॥ २४ ॥ २ 2. 
देष्ट्राकराढानि च ते सुखानि दृष्टेव कालान 
सान्नमानि। दिशो नजाने न लभेच श्म २. 
्रसीद देवेश जगन्निवास २५॥ | 
देवेश १ जगन्निवास २ ते ३ मुखाने ३ कालानलसन्निभानि ५ दषा 

६ एव ७ च ८ दुष्टाकरालानि ९ दिरिः १० न जाने ११ शर्म १२ च | 





१३ न १४ लेम १५ प्रसीद १६ ॥ २५ ॥ ३० हे देवताओंके इश्वर ! | 


१ प 


१ है जगत्‌ के आश्रय ! २ आपके ३ मुख ४ प्रलयामिकी सम ५ देखः _ 5 
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नहीं प्रतीत होता [कै पूर्वे किधर उत्तर किधर पृथिवी कहां आकाश कहां 
हैं और सुखको १२ नहीं १३ प्राप्त हू मैं १४ अथीत्‌ मेरा अन्तःकरण 
विक्षेपको प्राप्तहै ह प्रसन्न हूजीये १५ आप ॥ २५ ॥ 


` अमी च तवं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपाल 
 संघः।भीष्मो द्रोणः मूतएुत्रस्तथासो सहास्मदी- _ 
यूरापे योधसुख्येः ॥ २६ ॥ हे 
अमी १ च २ सर्वे ३ धृतराष्ट्रस्य ४ पुत्राः ५ अवनिपालसंघैः ६ सह 
७ भीष्मः < द्रोणः ९ तथा १० असौ ११ सूतपुत्रः १२ अस्मदीयैः १३. 
अपि १४ योधमुरव्यैः १५ सह १६ त्वाम्‌ १७ एव १८ ॥ २६॥ अष 
` उ० श्रीभगवानने कहा था कि इस संग्रामं में जो जीतेगा हे अर्जुन ! 
सो भी देख बही बात अजुन देखताहुआ कहताहै पांच खछोकोमें $8 अ० 
और वे १ | २ सब ३ धृतराटरके ३ पुत्र ५ राजों के समूह साहित ६। ७ - |. 
भीष्मापितामह < द्रोणाचार्य ५ और १० वह ११ कर्ण १२ सि० और | 
हमारे १३ भी १४ मुख्य योधाओं के साथ १५ । १६ तुमको १७ ही १८ | 
सि० प्रवेश होते हैं अर्थात्‌ आपके मुखें प्रवेश होते ई. इस शछोकका | 
अगले श्होकके साथ सम्बन्ध है, तात्य कुछ यह नहीं कि दुर्योधनादि 
आपके मुखें प्रवेश होते हैं किन्तु हमारी ओरके. भी सब राजा आपके 
शुख वौड. दौड़ प्रवेशा होते हैं यह आश्रय मैं देखता हूँ ॥ २६ ॥ 
 बक्राणं त खरमाणो विशान्ति दंष्ट्राकरालानि 
भयानकान्‌ । केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संह- 
शयन्ते चूतेरुत्तमाङ्गे॥ २७॥ |. 
ES. सिरसा ग; र ते २ वक्त्राणि ३ विशन्ति ४ दृष्टाकरालानि ५ भयान- ु ४ 
* कानि ६ केचितू ७ चूर्णितेः ८ उत्तमाङ्गैः ९ दशानात्तरेष १० विळग्नाः । ` 


_ ११ सहञ्न्ते १२ ॥ २७ ॥ आ० यह सब योधा दौड़े हुये १ आपके | 
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भगवद्गीता सहीक । a 
दै मुखामे ३ प्रवेश होते हैं ४ सि० कैसे है वे मुख कि ४8४ कठिन 
डाढ दांतहँ जिनसे ५ भयानकरूप ६ जो मुखमे प्रवेश होते हुँ उनमें $ 
कोई ७ सि ते ऐसे हैं कि $8 चूर्ण होगये हैं शिर जिनके ८ । ९ वे $ दांतों 
बीचमेही १० लटके हुये ११ दीखते हैं १२ तापत्य जैस अन्न भोजना- 
न्त दांतोंमे रह जाता है ( जिसको .तिनकेसे निकालते हैं ) इस प्रकार 
बहुत शूरवीर श्रीमहाराजके दांतोंकी सन्धिमें उके हुये दीखतेः हैं॥:२७ ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिसुखा 
द्रवान्त । तथा तवामी नरलोकवीरा विशान्ति . 
वक्राण्यमिविज्वलान्ति॥ २-॥ ` | 
यथा २ नदीनाम्‌ २ बहवः ३ अम्बुवेगाः ४ समद्रम्‌ ५ 'एव्र ६ आभि- 
मुखाः ७ वन्ति ८ तया ९ अमी १० नरलोकवीराः ११ जब ९२ अभि- | न 
विज्वलन्ति १३. वक्राणि :48 विशन्ति १५ ॥ १८ ॥ अ० उ अर्जुन 
'इष्टान्त देते हैं कि इस प्रक्रार आपके मुखम. प्रेश होते हैं. जैसे १ न. ० 
दीके २ ब्रहुत ३ जलका वेग. समुद्रके ५ ही. ६ सम्मुख ७ दौडता | 
है ८ तैसे ९ वे १० नरलोकवीर ११ आपके १२ सब ओरसे जरते हुये | 
१२ मुखाम १४ प्रवेश होते हैं १५ तापर्य-आपका मुख तौ सब ओरसे . . 
-मज्चलित<हो रहा है उसमे दौड दौड गिरते हैं महाराजके मुखमें सब ओर | 
. से आग्नि जळती हुई प्रर्तात होती है जैसे कहते हैं कि दीपक जल रहा | 
है ऐसे यहां कहा कि महाराजका मुख प्रज्वालित होरहा हे ॥ २८॥ | | | 
यथा प्रदीपं ज्वढन॑ पतङ्गा विशान्ति नाशाय | 
समृद्धवेगाः । तथैव नाशायविशन्ति लोका . 
` स्तवापि वक्राणि सम्द्वेगाः॥ ९९ ॥ 
` न्यथा १ समुड्वेगाः २ परतङ्गाः ३ नाशाय ४ प्रदीत्म्‌ ५ ज्वलन 
_ विशान्ति ७ तथा ८ एव ९ समूद्रवेगाः १० छोकाः ११ नाशाय .१ 

















७ 





3 = 
+ 


पख” 0१:०८ ६ ~ m4 
9 0. **> sR 
PN ND -+ ९ ०४ द्‌ * पि टर र i ८ ५३7 3 । ५ हर 
[शाय | ५ कं कै ज्‌ ०१३४ 3 SS 0 १ 
hE टुर) फा 
HE Et Pins iC ed ०, 
Sis है जा 

Ss १ # 

४० । HD 220 द 
SS 337s ये SE, ) 





04," हे - ¢) ; १ ti 5 ० म & 2 | छि 4१424 FO i १, छः । FF र न कि ० 2 £ 2 क 57 b ` i , \ १ र 2 ५ ० । ॥ 
| Noe ' . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dig tizedbyeGangoth ४. ० 
नन ७६९ ५१ HRT SIRE रक ° NSPE क SCOTT PA रो जि / ३ ७७००५ 2०९ २४ क किक OO SSRI जा क॥ ६ 








॥ पक ० के Fe Ss | ~ 
५ क ¢ i ॥ 
पे बे ४» ~ क जानास है 5 4 तव “ 
हो ( र १ 
॥ ड ॥ न | ‘we _ कै 
रे $ et k ० i 


३९४ भगवद्गीता सटीक । 
१३ तव १४ वक्त्राणि १५ विशन्ति १६ ॥ २९ ॥ अ्‌० उ० नदीके हृ 
'शान्तसे ता यह प्रकट किया कि परवश हुये आपके मुखमे प्रवेश होते हैं 


'अब पतङ्गाके दष्टान्तसे यह दिखाताहे कि जानबूझ आपके मुखें प्रवेश .... 


“होते हैँ बहुत शुर जेस १ समू वेग है जिनका अथीत्‌ शीघ्रचाढ है 

जिनकी दौडते उडते हुये २ छोटे २ जानवर ३ मरनेके लिये ४ प्रदीप्त | 
५ अग्निम ६ अर्थात्‌ जळतीहुई अग्नि या दीपककी अग्निम ई प्रवेश | 
होते हैं तैसे ८ ही ९ बडा वेग है जिनका १० [से० ऐसे क लोग 
शुरवीर ११ मरनेके , लिय १२ ही १३ आपके १४ म॒खमं १५ प्रवेश 
होते है १६॥ २९ ॥ 


ढेडिद्यसे ग्रसमानः समन्ताह्ठोकान्समग्रान्वद 
नेज्वलाडेः । तेजोभिरापूयजगत्समग्रं भास 
स्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ ` | 
ज्वलद्भिः १ बदनेः २ समग्रान ३ लोकान्‌ ४ समन्तात्‌ २ ग्रसमानः 
` ३ लेलिह्यसे ७ विष्णो ८ तव ९ उग्राः ५० भासः ११ तेजोभिः १२ समग्रम्‌ 
१३. जगत्‌ १४ आपूर्य १२ प्रतपन्ति १६ ॥ ३० ॥ अ०# दीतिमान्‌ १ .. 
सुखोकरके २ सब छोकोंको ३ । ४ अथीत्‌ महा महा इन शुरवीरोंको ई | 
सब ओरसे ५ आस करतेहुये ६ भलेप्रकार भक्षण कर रहेहो ७. हे पर्णः | 
ब्रह्म व्यापक ! ८ आपकी ९ तीब्र १० प्रभा ११ सि० अपने ई तेजसे . 
१२ समरत १३ जगतको १४ व्याप्त करके १५ जळ रही है १६ अथोत ।. 
आपके तेजकी किरण सब जगत्‌मे,फैलकर जलारही है सब जगत्‌ को +# 
. चटनीकी तहर चाटरही है. आप ऐसे मुझको दीखतेहो ॥ ३०॥ | 
आस््याहि में को भगवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर | 
= ` प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रः j । 
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भगवद्गीता सटीक । | ३१५ ` 


भगवाच १ उग्ररूपः २ कः ३ मे ४ आख्याहि .५ नमः ६ अस्तु 
` ® वववर ८ प्रसीद ९ भवन्तम्‌ १० आद्यम्‌ ११ विज्ञातुम्‌. १२ इच्छामि 


~" १३ तव १४ प्रवृत्तिम्‌ १५ नहि १६ म्रजानामे १७॥ ३१ ॥ अ ई 


आप १ उग्ररूप कोन ३ सि० हो.यह $ मुझस ४ कहो ५ भेरा आपको ईह 
नमसकार ६ हो ७ हे देवता में श्रेष्ठ | ८ प्रसन्न हा ९ आप आय हो 
अर्थात्‌ सबसे पहले आपहो इस बातको १० । ११ भले प्रकार जाननेकी 
१२ इच्छा करताहूँ अर्थात्‌ आदिपुरुष जो आपहो आपको भले प्रकार 
जाना चाहता हूं $ आपकी १४ प्रवृत्तिका १५ नहीं १६ जानताहू 
१७ अथात्‌ यह ऐसा स्वरूप आपने क्‍यों धारण किया है ॥ ३३ ॥ 


श्रीमगवाहुवाच-- |  .. 
` काठोऽस्मि छोकक्षयकुस्ररद्धो लोकान्समाहतुं- 
मिहप्ररत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्वे | 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 
`. श्रीभगवानुवाच ॥ लोकक्षयकृत्‌ १ प्रवृ¥ २ कालः ३ अस्मि 
४ लोकान्‌ ५ समाहतुम्‌ ६ इह्‌ ७ प्रवृत्तः ८ त्वाम्‌ ९ ऋते १० अपि ११ | ; 
ये १२ सर्व १३ योधाः १४ प्रत्यनीकेषु १५ अवस्थिताः १६ न .. १७ भवि- 
ष्यन्ति १८ ॥ ३२ ॥ अ० उ०## है अञ्जन ! जो तू बूझता है तो सुन | 
कि जो में हूं ओर जिस वासते मैंने यह रूप धारण किया है तीन उढोकाो-. / 
में कहते हैं ६&लोकोंका नाश करनेवाला १ अति उग्र २ काल३ मैं हूं _ 
४ लोकोके नाश करनेको ५ । ६ इस लोकमे ७ प्रबृत्त सि० ८ इुआहूं `. 
तूने. जो बूझाथा कि आप कोनहो और किसवारते आपकी यह प्रवृत्तिहि सो | 
समझ ओर सुन ईह तेरे ९ विना १० भी ११ ये १२ १३ योद्धा १४ ह 8 









दोनों सेनामें सि० १५ जो स्थित हैं १६ नहीं १७ होंगे १८ अथ 





६६... भगवद्वीता सटीक। 


जो यहं : शंका करताहै कि में इनका मारनेवाला हू ये सब तेरे विना 

। रस सब सग लो ये सब दीखते हैं मुझ कालरूपसे कोई मी नहीं 
` ` चचेगा क्षत्रिय जातिमे त मेरा भक्त है तुझको तो यह एक यश 
` देताहु ॥ ३२ ॥ 


तस्माखमुत्तिष्ठ यशो ढभस्व जित्वा शत्रून्स 

क्ष्व राज्यं सस्‌ । मयैवैते निहताः पूर्वमेव 

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 

तस्मात १ त्वम्‌ २ उत्तिष्ठ ३ यद्ञा: ४ लभस्व ५ शत्रून्‌ ६ जित्वा. ७ सः 
मुदम्‌ ८ राज्यम्‌ ९ भुव १० एते ११ एव १२ पूर्वम्‌ १३ एव १४ 
मया १५ निहताः १६ संव्यासाचेन्‌ १७ निमित्तमात्रम्‌ १८ भव a 
१९ ३३.। 58 अ० $8 तिस कारंणसे १ तू २ खडा हो.३ युके 7 
: ल्यिई8 यशको ४ प्राप्त हो ५ जो भीष्मपितामह द्रोणादि देवतासे भी जीती . 
न जावें उनको अजुनने जीता इस यशको प्राप्त हो पीछे उसके ह वैरिया- | | 
को ६ जीतकर ७ पदार्थोका भराहुआ ८ राज्य ९ मोग १०ये ११ तो . 
$२ पहले १६ ही १४ मैंने १५ मार.रक्खे हैं १६ हे अजुन | १७ नि | 
' मितमात्र १८ होजा तूं १९ अर्थात्‌ इनका तो काल आपहुँचा प्रत्यक्ष दे | 
be खताहै तू कि येह कालके मुखमै अपने आप दौडे जाते हैं. ततो केवळ | 

। एक नाममात्र मारनेवाला हो ग्रश लेले $8 टी” बाये हाथसे भी अर्जुन | 
/ धनुष खेचकर तीर चलाता था, सइ वास्ते अजुनका नाम सब्य ` 
हा साची है॥ ३३॥ 











संजयं उवाच ` 


` जिसका १४ श्रीकृष्णणाको १५ प्रणाम करके १६ | 
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भगवत्नीता सटीक। २. ३१७ 

हि. 2 Res नि स ९ स्मा लतव ला 

र छ “७ न्‌ ११ अया १२ हतान्‌ १३ खम्‌ १४जहि १५ 
नव्यायष्ठा; १६ युध्यस्व १७ रणे १८ सपत्नान १९ ज्ञता २० आसि 
`` | ३४॥ ० उ० ई पीछे हे अर्जुन ! तुमने यहं कहाथा कि मैं यह 
नहीं जानता ये हमको जीतेंगे या हमं इनको वंह अब सब तूनै प्रतयक्ष 
देखलियां कि बेसन्देह तूही जीतेगा $$ अ० $ द्रोणाचाव १ । २. 
और भीष्मपितामह ३। ४ ओर जयद्रथ ५ | ६ कर्ण ७ तैसेही ८ औरोकी 
९ मी $ ° सि० कि जो जोक योडामुख्य है ११ सि० इन संब ईह मेर १२ 
मारेहुओ को १६ तू मार १५ भय मंतकर १६ सि० इनके साथ कै युंडः कर 
१७ रणम १८ वैरियाको १९ जीतेंगा तू २० । २२॥ ३४॥ | 


` एतच्छुत्वा वचन केशवश्य कृताझलिवेपमानः ` 
_किरीटी। नमस्कंत्वा चय एवाहङृष्णं सगदं 
- भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ ` ` 


संजय उवाच ॥ किर्राटी १ केंवरय २ एतत ६ वचनम ४ श्रता ५. 


कृताञ्जलिः ६ वपेमानः ७ नम:८ कृता ९ आह्‌ १० भूय:१ १ दव १२ सीतभीतः. २ 
९ ६ संगदूगद्स्‌ २४ कष्णम्‌ ,- २ प्‌ श्रणस्यस्‌ २६ ॥ ६४॥ अब १ उ 48 था 


सञ्जय घुतराष्ट्रसे कहता है कि हे राजन] छ अन्क मुकुटवाला | 
अर्जुन १ भगवानका २ यह ३ वचन ४ सुनकर ५ करी है अलि जिंसन : 








६ अथोत्‌ दोनों हाथ जोड़े हुये $ कम्पता हुआ ७ नमस्कार ८ करके ९. 


बोला १० फिर ११ भी १२ बहुत रडताहुआ १३ गद्गद कण्ठ. हो राह 


आगे ग्यारह इलोकॉर्मे कहना है. तासपर्य-वारवार“ नम 


२९, 
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 ७नमेरन्‌८ ब्रणः ९ अपि १० गरीयसे ११ च १२ आदिकत्रै १३ |. 
ग्रत १४ सत १५ असत्‌ १६ परम्‌ १७ अक्षरम्‌ १८ तत्‌ १९ त्वम्‌ २० | 
 ॥ ३७॥ ३४३०३४ आपको नमस्कार करनेमें ये नव हेतु हैं फिर | 


. ३१८ भगवद्वीता सटीक । 


अज्ञेन उवाच  : 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो जगत्प्रहृष्यत्यतुर 
ज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशोद्रवान्ति सवै नम 
स्थांन्त च [संङ्संघाः ॥ ३६ ॥ 
` अर्जन उवाच ॥ हृषीकेश १ तव २ प्रकीत्यी ३ जगत्‌ ४ प्रहृष्यति. ५ 
अनुरज्यतै ६ च ७ भीतानि < रक्षांसि ९ दिशः १० द्रवन्ति ११ सर्वे १२ | 
च १६ सिद्धसंघाः १४ नमस्यान्ते १५' स्थान १६॥ ३६ ॥ अ० हृषीक 
नामं इन्द्रियोंका हैं, इन्द्रियोंका जो स्वामी प्रेरक अन्तर्यामी उसको हषी 
केश कहते हैं. अजन कहता है कि हे श्रीकृष्णचन्द्रजी ! १ सि० आपकी - 
२ प्रकीत करके ३ अथीत्‌ आपका माहात्म्य कहने सुननेसे 8 जगत-आ- | 
नान्दित होता है और अनुरागको प्राप्त होता हैं अथीत्‌ आप में जगत ४ 
प्रीति करता है ५। ६ । ७ सि० और ४8 डरते हुये ८ राक्षस ९ पृवीदि ` 
दिशाओं को १० दौड़ते हैं ११ सि० कोई पर्वको कोई उत्तरको 
भागताहे $8 और सब १२ । १३ सिद्धोके समूह १४ सि० आपको ई& 


नमस्कार करते हैं १५ यह सब युक्त है १६ अथात्‌ यह बात ऐसी ही. | 
चाहिये १६ ॥ ३६ ॥ ` 


कस्माच ते न नमेरनमहात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽ- 
प्यादक्न्रे। अनन्तदेवेशजगन्निवास त्वमक्षरं 
सदसत्तत्परं यत्‌॥ ३७॥ । 


महात्मन्‌ १ अनन्त २ देवेश ३ जगन्निवास ४ करमात्‌ ५ ते ६ न १. | 








 यहकब हो सक्ता है कि यह सब जगत आपको नमस्कार न करे क | 5 
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भगवढ़ीता सदीक। ` ... ३१९ 


अहे महात्मन्‌! १ हे अनन्त ! २ हे देवेश | ३ हे जगन्निवास | 
४ किस हेतुसे ५ आपको ६ नहीं ७ नमस्कार कौ ८ [से० आपके सामने 
नम्न होनेमें चार हेतु तो मैंने कहे कि आप महात्मा हो अनन्त देवेश 
णव का आसरा हो और पांच सुनिये प्रथम यह फि आप बह्माजी के 
९ भी १० गुरुतर ११ [सि० हो दूसरे यह कि जह्याजीके कर्ता 
भी आपही हो. इसी वास्ते १२ आपको श आदिकत्ती १३ कहते 
हैं तुम्हारे अत्यै नमस्कार हो आदिकर्त्ने और गरीयसे ये दोनों 
झै ते क छठे अंकवाले पदके विशेषण हैं. तीनों पदोम चतुर्थी विभक्ति 
है सोई अर्थ समझना चाहिये कहि तीसरे यह कि जो १४ सत व्यक्त १५ 
असत अव्यक्त १६ और इन दोनांसे ई परे १७ सि० जो शै अक्षर बरह्म 
१८ सो १९ आप २० ही हो अर्थात तीसरे यह कि जो व्यक्त मूर्ति- 
मान्‌ हो सो भी आपहो यह कि जो अव्यक्त स्वरूप आपका हे सो भी 


आपहो. पांचवे यह [कै जो व्यक्त और अव्यक्तसे परे अक्षर पूर्णबह्म 
शुद्ससाश्चिदानन्द है सो भी आपह ॥ १८॥ २७३ 7 
त्वमादिदेवः पुरुषः पराणस्त्वमस्य विश्वस्य | 
परंनिधानम्‌ । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम | 
तवया तत विश्वमनन्तरूप ॥ २८३ 5 i 
` त्वम्‌ १ आदिदेवः २ पुराणः- ३ पुरुषः ४ त्वम्‌ ५: अस्य ६ विश्वस्य 
७ परनिधानस्‌ ८ वेत्ता ९ आति १० वेद्यम्‌ ११ च १२ परम्‌ १३ च १४ 
घास १५ त्वया १६ विश्वम्‌ १७ ततम्‌ १८ अनन्तरूप १९ ॥ ३८ ॥ . 


'अ० उ०% और आपके सामने नम्र होने सात हेतु और भीयेहें. | 
प्रथम यह कि आप १ आदिदेव २ पुराण ३ पुरुष ४ [सि० हो दूसरे . ई 


| यह [कि ३ आप ५ इस विश्वके ६ । ७ लयका [ स्थान ८ | सि० हो 5 
अर्थात, प्रय समय यह सब जगत्‌ मायोपहित 






हो जाता है. सि» तीसरे यह [कै सब पदाथ 
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३२०.  भगवद्ीता सटीक ॥ 


आप १० चौथे यह कि ईह जाननेके योग्य ११. भी ९३ सि० आपहीहो क्‍ 
अथीत्‌ आपकाही जानना श्रेष्ठ है और सब पण्डिताई वृधा है. पांचवे यह. 
. कि 88 परमघामभी १३ | १४ । १५ सि० अथोतू परमहुसौका पद़सी `) | 
आपही हो छठे यह कि आप करके १६ यह समस्त क विइव १७ 
प्रात १८ सि० हो रहा हैं. सातवें यह कि. आपकी अनन्तरूप १९ 
सि० हो हे अनन्त देव ! इन देतु करके आप हमारे पूज्य हो इस वार्ते 
इम आपको वारंवार नमस्कार करते हैं ॥ ३८ ॥ ३०% “8 े 
` बायुर्यमोउग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपि 
` तामहुश्च। नमो नमस्तेऽस्ठ॒ सहल्रङत्वः उनश्व 
 आूयोपि नमो नमस्ते ॥ ३५॥ (0 
` वायुः १ यमः २ अग्निः ३ वरुणः ४ शशाङ्क; ५ प्रजापति; ६ प्रपि , f 
तामहः ७ त्वम्‌ ८ ते ९ नमः १७ नमः ११ च १२ अस्तु १३ सहनः | 
क्त्रः १४ भूयः १५ च १६ अपि १७ पुनः १८ ते १९ नमः २° | 


जमः २१ ॥ ३९॥ अ० उ० कै अनन्त सातवे हेतुका इस रछोकमे विस्तार | 


' करके कहता है ४8 अ० कै पवन १ यमराज २ अग्नि ३ वरुण 8 चन्द्रमा ड 
' पु ब्रह्मा अझाके भी पितामह ७ आप ८ सि० हो अथीत्‌ आप असं- | 
= ज्यात रूप होईहेआपको ९ वारंबार नमोनमः १०।११। १२ हो हि 
१३ हजारबार १४ 'फिरमी १५ | १६ | १७ वारंवार १८ आपको १९ 

- नमोनमः २० । २१ अथीत्‌ जैसे आप अनन्तरूप हो बैसेही मेरी अनन्तं |, 
नमस्कार हैं. असंख्यात ( वारंवार ) नमस्कार करनेसे अति श्रदधामक्ति 0 
-श्रीमहाराजमैँ प्रकट करता है ॥ ३९ ॥.. यु 
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ENE 
। 504 नन 


शब्दाम यह भेद इस जगह समझना. तातयै---यह है कि श्रीभगवान 
`` अनन्तवीर्यं भी हैं और अनन्तपराक्रमवाळे भी हैं ॥ ४० ॥ 


हे यादव ८ हे सखे ९ इति १० अजानता ११ तव १२ 'इद्म्‌ १३ 


भगवद्ीता सटीक । 

सरवे १ पुरस्तात्‌ २ तें ३ नमः ४ अथ ५ पृष्ठतः ६ ते ७ नमः ८ म 
१० एव ११ अनन्तवीथे १२ त्वम्‌ १३ अमितविक्रमः १४ | हा 

सेम १५ समाप्नोषि १६ तत; १७ सर्वः १८ असि १९ ॥३०॥ अ २ 
उ ° फिरभी और प्रकारसे नमस्कार करता हुआ श्रीमहाराजकी स्तते . 
करता है. हे सर्व ! १ अर्थात्‌ सर्वरूप सबके आत्मापकी ओरसे 
२ आपको ३ नमस्कार ४ और ५ पिछली ओरसे ६ आपको ७ नमस्कार 
< हो ९ सब ओर से १० ही ११ आपको नमस्कार करता हू इत्याभे | 
प्रायः ४ हे अनन्तवीर्यं | १२ आप २३ बेमयीद्‌ पराक्रमवाले १४ हो श 
सब १५ जगतूमे कष सले प्रकार आप व्याप्त हो १६ तिस कारणसे १ | ४! 
सवेरूप १८ आप हो १९ टी० कोई कोई वीर्यवान अथीत्‌ बलवान्‌ 
होते हैं परन्तु समयपर पराक्रम नहीं करते. वीर्य और विक्रम पराक्रम 














सखेति मतवा प्रसभं यहुक्त हे कृष्ण हे यादव 
है सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रम | 
दात््रणयेन वापि ॥४३॥ . | ni i ब 


सखा १ इति २ मत्वा ३ प्रसभम्‌ ४ यत ५ उक्तम ६ 





येनः £ Fs दे प्र ४ ८ 
सहिसान ४ सथा असादातू व्रा २७ प्रणय, he 
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अपना सखा समझता था. हँसी चौहलके समय जो चा 
कह्‌ देता थ म .यह तदिमां वख 








३२२ भगवटीता सटीक । 


` .सि० ` सो आपः क्षमा कीजिये. क्या क्या कहा मैंने सो सुनो $ | | 

हे कृष्ण | ७ मेरा कहा नहीं मानता. इस प्रकार आधा नाम लेकर आपको | | a 
- बोलाई8 हे यादव! ८ सि० यहां नहीं आता ई४ हें सखा ! ९ तु क्या करता `): 
हे. इसप्रकार १० सि० प्राकृतोंकी तरह आपको संबोधन किया ४8 नही | | 
' ` जाननेवाला मैं. ११ आपकी १२ इस महिमाका १३ । १४ था अथात्‌ |. 
. इस आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था इसहेतुसे & मेने १५ प्रमा 
' दसे १६ आपको ऐसा कहा ई अथवा १७ स्नेहसे १८ भी १९ ऐसा | 
 . कहना बनसक्ता है ॥ ४१.॥ 


यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशाय्यासनसो 
जनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये 
त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भोजनेषु १ एकः २: अथवा ३ तत्समक्षम्‌ ४ अपि ५ अवहासाथेम ६ | 
यत्‌ ७ च ८ असत्कृतः ९ असि १० अच्युत ११ तत्‌ १२ त्वाम्‌ १३ || 
उ [ रहस्‌ १४. क्षामये . १५ अप्रमेयम्‌ १६ ॥ ४२:.॥ अ० उ० विहारः ब | 
' शय्या आसन भोजनके समय १ अकेले २ अथवा ३ तिन मित्रोके साने |. 
४ भी ५ आपके और अपने हुँसानेकेलिये ६ जो ७ जो ८ असत्कार हा , 
 कियाहे ९। १० सि० मैंने आपका $6 हे निर्विकार ! ११ सो १२ आपसे |. 
| , १३ मैं १४ क्षमा कराता इं १५ सि० आप क्षमा कीजिये, केसे हैं आप ह ॥ 
किष नहीं है प्रमाण आपका १६ अर्थात्‌ आप अप्रमेय हो १६ आपकी | 9५ 
. ` महिमाका रे माका पारावार नहीं इत्यभिप्रायः, आपकी लीला : चस्त्रॉमे जो तर्क | | 
. करते हैं वे बडे मूख ह, आप अचिन्त्यशाक्तेमान हो. टी० सैर करना खे 
4020 60 2007: इत्यादि 6 सि क्रियाक ड बहार विहार कही ् पछँगपर केटना, उस समय को | 
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भगवदीता सरीक। इर्‌३ : 


` समयर्मे अर्जुन ब्रजचन्द्र भी और के सामने चोहल हँसी किया करताथा 


श्रीमहाराज कभी चुप होजाते थे. कमी आपभी छेड. छाड करने लगतेथे क 
इस भाक्तिकी महिमाके प्रतापपर और मेरे इस संक्षेप लिखने पर सोचना 


चाहिये, कि निभीग यह माहात्य भगवतका सुनते भी हैं. परन्तु संसारसे 
छुटकर नारायणके चरणकमलामे प्रीति नहीं करते. न जानिये, फिर कौनसा 
हूत .आवेगा जिसादिन भगवतें ऐसे श्रोताऔकी प्रीति होगी ॥ ४२ ॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पज्यश्च 


णुरुगरीयान्‌ । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः ङुतोऽ- 
न्यो ठोकत्रयेऽप्यग्रातिमग्रभांवः ॥ ४३ ॥ 


अस्य १ चराचरस्य २ लोकस्य ३ त्वम्‌ ४ पिता ५ असि ६ पञ्यः ७च < | 
गुरुः ९ गरीयान्‌ १० त्वत्समः ११ न १२ अस्ति १३ अन्यः १४ अभ्यः ` 
धिकः १५ कुतः १६ अप्रतिमप्रभावः १७ लोकत्रये १८ अपि १९ ॥ ४३॥ ` 
३० ३० श्रीमगवानका अचिन्त्य प्रभाव निरूपण करता है. इस १ चरा- | 


चर २ लोकके ३ आप.४ जनक ५ हो ६ और पजनेके योग्य ७। ८ 


गुरुः ९ - गुरुतर १० सि० भी आप हो. जिससे एक अक्षरमी सीखा जावे 


उसको भी गुरु कहते हुँ, या जिससे कोई लौकिक विद्या सीली जाय. 


` पुरोहित संस्कार करानेवालेको भी गुरु कहते. हुँ, एक कुलगुरु होते हैं जैसे 


इन दिनोम कण्ठी बांधनेका रिवाज प्रचार है..कण्ठी बधभी गुरु कहलाते 


|: - हैं और एक सद्गुरु होते हैं कि जो जिज्ञासुका अज्ञान संशय विपर्य्यय 


अपने ज्ञानके प्रतापसे दर करके परमानन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त करते हैं 
ऐसे गुरुतर दुलेभ हैं. श्रीसदाशिवजी कहते हुँ कि हे पार्वतीजी! घनके हर- 


. 'नेवाले गुरु बहुत हैं: शिष्यका सन्ताप हरनेवाले गुरुतर दुलभ हैं छ तदुक्तम्‌ | 
` “ गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । दुलेभः स गुरुवे शिष्यसन्ता- 
` ` पहारकं; ॥” अज्ञेन कहताहे कि महाराज # आपके समान ११ नहीं १२. 5 2] 
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- ३२९४. .  भगवटवीता सटीक । "बी 
है: १३ सि० कोई भी. फिर 88 दूसरा १४ अधिक १५ कहांसे १६ हो ईहे | 
है अनुपमप्रभाववाले |. १७ तीन लोकम १८ भी १९ सि० कोई न आपके | 


. सदृश न आपसे अधिक. जैसा आपका प्रभाव है ऐसा प्रभाववाला कोई 
उपमाकेवास्ते भी नहीं ॥ ४३ ॥ 8 


तस्मात्यणम्य प्राणिधाय कार्य प्रसादयेत्वा मह 
पीशमीड्यम । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्य 
प्रिय प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तस्मात्‌ १ त्वाम्‌ २ अहम्‌-३ प्रसादये ४ ईशम्‌ ५ ईड्यम्‌ ६ कायम्‌ ७ | 


` ` प्राणिघाय < प्रणम्य ९ पुत्रस्य १० पिता ११ इस १२ सख्युः १३ सखा १४ | 
' इव १७ प्रियः १६ प्रियायाः १७ देव १८ सोढुम्‌ १९ अहसि २० ॥४४॥ ‘ 


. ३७ . $8 अनजान में मुझसे दोष हुआ तिस कारणसे १ आपको.२ मैं 7 
` ३ प्रसन्न कत्ती इ ४ पि० आप इश्वर ५ स्तुति करनेके योग्य हैं ६ ` 
इस वास्ते ई शरीरको ७ नीचा झुकाकर ८ बहु नम्र: होकर ९ सि० आपसे. | 
यह प्रार्थना करता इं कि पुत्रका १० [सि० अपराध कष पिता ११ , जैसे - | 
२ मित्रका १३ सिं० अपराध ईह मित्र १४ जैसे १५ पुरुष १६ ख्रीका . | 
E - . १७ सि० अपराध जैसे क्षमा करता हे इसीघकार कै हे देव ! १८ मेरा पिछ- . ‘ड 


जो जो दोष हुये आप कृपा करके अब क्षमां कीजिये. आपसे में इस समय | 
न गै बहुत डरता हूँ. अब कभी आपकी हँसी नहीं करूंगा न औरांसे कराऊंगा  ): 
है इत्यमिप्रायः ॥ ४४ ॥ Be | E” 

' . ` अदृष्टपूर्वं द्वाषितोऽस्मि ह्वा भयेन च प्रव्यः . | 
| “ यथितमर्ना ह ॥ तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद | 
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भगपंहीता संदीक। . ३२९ ह: क. 

देव .१ देवेश २ जगन्निवास ३ तत्‌ ४ एव ५ रूपम्‌-६ मे ७. दशा हा, 

< प्रसीद्‌ ९ अदृष्टपूर्वम्‌ १० दष्टा ११ हृषितः १२. असिम १३. भयेन ` 

2 ६४ च.१५ मे १६ मनः १७ प्रव्यथितम्‌ १८ ॥ ४५ ॥३ अ० उश्छँ ` 
अपराध क्षमा कराके प्राथना करता है. इस प्रकार अब आज्ञा नहीं करत। | न्‍ 

है, कि मेरे रथको दोनों सेनाके बीचमें खडा करों हे देव ! १ हे देवेश । | 

२ हे जगन्निवास | ३ सोई ४। ५ रूप ६ मुझको ७ दिखाइये ८ सि० कि... 

जो श्यामसुन्दर रूप पहले मैंने देखा था आप प्रसन्न हो जाइये ९ नहीं. ब 

_ देखाथा,पहले मैंने १० सि० यह रूप आपका इस वास्तै जो इसको ईह देखकर | 02“ 

. ११ आनन्दित होता हू में १२। १३'सि० परन्तु इस रूपसे भय करके १४। . 
_ १५ मेरा १६ मन १७ डरता है १८ सि० भय इस वास्ते छगता है कि... 
|... आप कालरूप भयेकर मूर्तिमान्‌ हो रहे हैं ३8॥ ४५॥ 55 : | FR 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि ता द्रष्टुम 
` - हैं तथैव । तेनेव रूपेण चतुमुजेन सहस्रबाहो 
भव विइवभृत्ते ॥ ४६ ॥ jr 


` सहस्रबाहो १ विश्वमूर्तें २ तथा ३ एव ४ किरीटिनम्‌ ५ गदिनम्‌ ` 

६ चक्रहस्तम्‌ ७ त्वाम्‌ ८ अहमू:९ दष्टुम्‌ १० इच्छामि ११ तेन १२ एव | 

१३ चतुर्भुजेन १४. रूपेण १५ भव .१६॥ ४६ ॥ अ० उ०. माधुर्यूप | 

` ` श्रीमहाराजका अजुन सदा जो देखा करताथा उसीको देखा चाइतांहै | 
* हे सहस्रबाहो ! १ हे विइवमूतते | २ तैसे ३ - ही ४. किरीटवाला ५ ह 
_ गदावाला ६ चक्र है हाथमे जिनके ७ सि०ऐसा ई आपको ८ भें९ देखने | 
` की-२० इच्छा करता हूं ११ तिस तिसही १२ । १३ चतुर्भुज | 
रूपवाले १४.। १५ हो जाइये. १६ अब इस हजारों भुजावाळे विइवरूपः | 















Ss 





इर. ` ` ` भगबद्वीता सटीक । 
` करते थे. अजेन उसी रूपका उपासक है इसवास्ते अजको बही रूप 
“प्यारा लगता है॥ ३६॥ 
श्रीभगवानुवाच _ 


` मयाप्रसन्नेन तवाझुनेद रूपं परं दाशितमात्म- 
यागात्‌ । तेजामयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वद 

न्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७॥ हि 

. श्रीभगवानुवाच ॥ अजुन १ मया २ असन्नेन ३ आत्मयोगात्‌ ४ तव ५ | 
 . इदम्‌ ६ यत्‌ ७ मे ८ आद्यम्‌ ९ अनन्तम्‌ १० तेजोमयम्‌ ११ परम्‌ १२ | 
विश्वम्‌ १३. रूपस्‌ १४ . दशितम्‌ १५ त्वदन्येन १६ न १७ दृष्टपृवेम | 
 २१८॥३७॥ अ० श्रीभगवान कहते हैं कि हे अजुन ! १ मैंने ` ४ 





५ ` ९ भसन्न होकर ३ अपन योग से ४ तुझको ५ यह ६ जो ७ अपना: ८ - [ 


आदि ९ अनन्त १० तेजोमय ११ परम १२ विश्वरूप १३ । १४ | 
दिखाया १५ सि० सिवाय तेरे अथीत्‌ सिवाय तुझ सदृश भक्तोके १६ | 













Fः .. ` नहीं १७ देखा है पहले १८ सि० किसी अअक्तने, योगमायादि अनेक. 
` अचिन्त्य शक्ति हैं श्रीमहाराज व्रजचन्द्रम उन शक्तियाँकरके जब चाहे 
विश्वरूप दिखा सक्ते हैं ॥ 8७७॥ | हा 


` . न वेदयज्ञाध्ययनन दानेन च क्रियामिन तपो- 
Mad १.2 र ग्रे । । एवं रूपः शक्य अहं बढोके द्रष्टं 
८ ` लवन्यनकुरम्रवीर॥४८॥ ` ° 
. .. कुरुभवीर १ नृलोके २ तवद्न्येन ३ एवम्‌ ४ अहम्‌ ५ रूपः ६ द्रष्टम्‌ ७ ` 
< Soe ९ न १० दाने: ११ नंच २२ क्रियाभिः १३ न ` 
0. “१४ उग्र; ३१ 'तपोभिः १६शक्य;ः १७॥ ४८॥ अ० उ० यह मेरा न | 
. ख्पविना मेरी कृपाके वेदोक्त कम्मोंका अनुष्ठान करनेसे कोई 
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सक्ता. हे अजुन ] १ मर्त्यलोकमे २ सिवाय तेरे ३ इस प्रकार ४ मेरा ५ 


रूप ६ देखनेको ७ न. < वेद यज्ञोंका अध्ययन करके ९ न १० “दान १ 


करके ११ न १२ क्रियाकरके १३ न १४ अत्यन्त तप करके १५।१६ 


कोई $ समर्थ १७ हुआ, न होगा अ £० यज्ञ एक विद्या है उस: 


विद्याका नाम यज्ञभी है॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विसूहाभावो दष्ा रूप घो 
रीट्डामेदस । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ९९ ॥ 


इदृक्‌ १ मम २ इदम्‌ ३ घोरम ४ रूपम्‌ ५ ष्टा ६ ते ७ व्यथा 


< सा ९ विमूढभावः १० च ११ मा १२ व्यपेतमीः १३ प्रीतमनाः १४ 
. . पुनः १५ त्वम्‌ १६ मे १७ तत्‌ १८ एव १९ रूपम्‌ ` २० इदम्‌ २१ 


प्रपश्य २२ ॥ ४९ ॥ अ० उ० $ श्री भगवानुने विइवरूपकी ` बहुत 
स्तुति भी करी. परन्तु अंजुनका डर न गया. तब श्री महाराजने अर्जन 
से कहा कि हे अजेन | क्यों डरता है? फिर वही इयामसन्दर स्वरूप जो 


प्यारा लगता है देख. इस प्रकार १ मेरा २ यह ३ घोर ४ रूप ५ 


देखकर ६ तुमको ७ व्यथा ८ मत ९ हो और मढता १० | ११ 


मत १२ हो. मुढतासे दुखः भय होता है. भय दूर कर १३ सनम प्रीति 


कर १४ फिर १५ त १६ मेरा १७ सोई १८।१९ रूप २० यह २१ देख 


२२, यह कहकर श्रीभगवान्‌ उसी समय व्यामसुन्दर स्वरूप हो गये कि 


जो अर्जुनको प्रिय लगाता था ॥ ४९॥ . ` | 
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_अगवहीता सटीक । 


३१८ ` 


संजय उवाच ॥ वासुदेवः १ इति २ अज्ञनस्‌ ३ उक्त्वा ४ भूयः ५ ` 


तथा ६ स्वकम्‌ ७ रूपम्‌ ८ दशयामास ९ पुनः १० च ११ महात्मा १२ 
 सौस्यवपः १३ भूत्वा १४ एनम्‌ 


. सेन उवाचः. 


टृष्टेद मातुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 


इदानीमास्मि संदत्तः सचेताः प्रङकतिङ्गतः ॥ ५१॥ | 


अजन उवाच ॥ जनादन १ तव २ इदम्‌ ३ सौम्यम्‌ ४ मानुषं ५ रूपम्‌ 











श्रीभगवानुवाच २ 


र . ` सुहुदशामेद रूपं ृष्टवानासे यन्मम | 
५ ` देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दश 
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8 दंधा ७ इदानीमू < सचेताः ९ संवृत्तः १० अस्मि ११ प्रकृतिम्‌ १२ गतः १३ ` 
i bl ॥५९१॥ अ० उ० अर्जन श्रीमहाराजसे कहता है कि हेजनादन १ आपका [ 
२ यह ३ शान्त ४ मनुष्य ५ रूप ६ देखकर ७ अब ८ प्रसन्नचित्त ९ हुआ | । | 
«हू में ११ सि० और अपने 6 स्वभावको १२ प्राप्त हुआ १३॥ ५१॥ | 





१५. भीतम्‌ १६ आइवासयाः ` 

मास १७ ॥ ५० ॥ अ७ उ० संजय घ॒तराष्ट्से कहता है कि हे राजन्‌! 
` श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने फिर अपना वही सुन्द्रस्वरूप अजेनको दिखाया; : 
वासुदेव १ इस प्रकार २ अजुनसे ३ कह कर ४ जैसे पाहले थे किरीटा- 
' दयुक्ष फिर ५ तैसेही ६ अपना ७ रूप ८ दिखाते भये ९ और 
` फिर करुणाकर १२ शान्त प्रसन्नरूप १३ होकर १४ इस भगवानको. 
 २१५।२१६ अथोत्‌ अजुनको $॥ आश्वास. करते भये १७ तासये- . 
. श्रीभगवानज़ीने कहा कि हे अजुन ! अब डर मतकर प्रसन्न हो॥ ५०॥ 





॥ ५२ ॥ क अ० $ श्रीमगवान कहते A क्रे अन ।. ° 

शरे यह १ जो २ मेरा ३.रूप ४ देखा है ५ तुमने ६ [सि० इसका . 
7 ` औ*देखना बहुत कठिन है ७ इस ८ रूपों ९ देवता १० भी १'सदा | 

१२ दृशनकी इच्छाताले १३ सि० रहते हैं अर्थात्‌ देवता भी इस ` 


रूपके देखनेकी सदा इच्छा करत हैं ११ । १२। . १ ३ [से परन्तु यह | त 


विश्वकप उनको दीखता नई ॥ ५२ ॥ 


नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । ' 


शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानास मां यथा॥ <३॥ | 
यथा १ साम २ दृएवनन्‌ ३ आते ४ एति ५ अहम्‌ दन ७ | 
वेदैः ८ न९ तपमा १० न ११ दानेत १२ नच १३ इज्यया १४ ष्टम. ` 
१५-शक्यः १६ ॥ ५३॥ ४8 अ० ३० यह्‌ दरान बहुत दुईभ था कि जो 
तुमने देखा सोई कहते हैं. जैसा १ मुझको २ देखा ३ है तुमने ४ इस 
प्रकारका ५ मुझको ६ न७ वेदोंकरके ८ न ९ तप करके १० न ११ दान करके 
१२ ओर न १३ यज्ञ करके १४ देख १५पक्रा है १६ कोई. तात्पर्य-भगवत्के | 
दृशनमें भक्ति मुख्य साधन है; तप दानादि गौण साधन हैं ॥ ५३॥ 
` भवत्या त्वनन्यया शक्यो द्यहमेर्वविधोञ्जुन। 
अजुन १. परन्तप २ हि ३ एवंविधः ४ अहम्‌ ५ अनन्यया ६ भक्त्या 

„` ७ तु'८ तत्त्वेन ९ ज्ञातुम्‌ १० द्रष्टुम्‌ ११ चः १२ प्रवेष्टुम्‌ १३ च १४ 8 2 





` ज्ञातुन्द्रष्ठुच्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥ ५ 


॥ 0 
हा 


` स्वरूप देखा जाता है, जाना जाता है, प्राप्त होता है, सोई कहते ते ह 
श्रीमगवान--हे अजुन! १ हे परन्तप ! २ निरचय ३ इस प्रकार ४ 








A ० ५ ४ ५ को ०१,३३७ 
७ ९) | | जा हि 0092 नि ज 2 पीछे है, दि RTS VT रद 48 LN है oh 9९... छि | i ¢ भक्ति 

को हे ला 0) . ५३ 7 (0७५ या छ है म्‌ ५ १ १८३६, १ 
॥ डे तू: ° सा छ | रूप १ ५ ॥ का? ५ J“ (ge झे 0, ० 7 
ञ्‌ JAAN He हु ७११३३ ० INIA पु है 

WR “oN gti RRR को OSB ORS AO oie ie SC RY 420 
4" ॥॥ ) dA १ : थते ७; रु ' &* ४-४ ०९ पै) क कप) ca नतैः ge को ३८ . ॐ 2 a 5 

La ग. 


t | वि ew तो > ff 4 he पछि | hs i हु को ६ ०७ ॥ गा a re ५४०८५ 4 आज 
न, कर f j ८ के i हा ४१5 ७ ९ (of )५ a बि 2 ९ 0 थ 
; करक ७ ता ८. परमा से ९ जाननेका .` १० हि और आर: 
११: न २ । शी ११ " ~ 4 १०९३, 2) क ७. i हे 2 २ १४०७ Se भर A ज2७ ० ८5 ० «5 56 १ ५ 2२ ८4 “१३ NN 
७० ८] $ र SS ® ७. क जि er को ० है ४ 
॥ रे हि १ Nh, aN ० Rf पल ) हनी । ८ ५५ श्र tr ही” 


Ot 000 > र 
sD - AY: 

ABR 

ती ७१0” #', 

॥ १ हे at TUN 4 
५ ४३ MRSC sb 5 PO IRR 
७ a 
क्र 


कै 
न] 





! ॥ पु क्ति १ करके I gece: AR FS 

'- शक्यः १५ ॥ ५४ ॥ अ० उ० अनन्यभक्ति करके . भगवतका ` 
हे | छ, ५०00 पले 3 च - । ७७“ 3 हु 

» ६ क? e हे र जहर De x है 32 0700 ही २ 

का / Ns sf 5 ~) £ ॥ "+ ~ ०५६ 

ह्‌ et ० ५4 ७ SR 
पक दु ०५१७ 
०१ ; SE SA | 
SNe 7) a 029 0८३ 
ञ i 

श कि -4 

BASIN 

ET "| 


* ne) ०: < 4७४) ७ 
पति 2 रद पी "१23 २4 हु विट ९ ` ४ 5.3 BY 00 

" र लर हु य mE ध्‌ 4 छ द नै पेन हद है + 
“ह ८, र Dl । | [NS 
RA, ५ २. b+ हा | १ ६ CE Ma अरे > 2, व्य / ५ ७ : 
ws a) FAS डे | ० ५३ हर 
"१ ७ 00” NN १: a ~ \ 0“ 

NTR ९१ 020 0003 

~ < A ary 4 देख 

sks 4. 3 २ १, ८ १ 


WS / २ 

१०७ ढः 

ET NE 

PANT SN 

५ ०१० gr CNN 
है SENN 
2228 5040 5२७७८ 
Ie 2५८5७: ० 
SD RIS 








~ 27 


ho ) हो 4 
रथ ~ 
% की »" 
॥ प्यार 
~ Sgr 
£ 
७७९ 
किट 
०“ 









LS ५७70 







बी, मगवहीता सटीक । 
-, ११ | १२ और [सै प्रवेश होनेको १३ । १४ शंक्य १५ है 
शै० औरीको अपने तपके सामने तपानेवाला अथीत आशै 
. नके त॑पको देखकर अन्य राजा मनम तपा करते थे फकि--हाय | ऐसा तप ) 
| . हमारा नहीं के जैसा अजेनका है, कि जिस तपके प्रतापसे प्रभ अजँने- | | 
` को अपना परम प्यारा मित्र समझेकर उसकी इच्छाके अनुसार वर्तते 
हैं. परमार्थसे भगवतूका जानना यह है, [कै परमेश्वर निराकार नित्यमु- ` 
क्त निर्थिकार शुद्ध सञ्चिदानन्द स्वरूप पूर्णनझ मुझसे अंभिन्न हैं और | 
` देखना यह है, कि आत्माको प्रोक्त विशेषणांकरके विशिष्ट साक्षात्‌ अप- - 
शेक्ष.देखना, अनमानादि प्रमाणोंकरके देखना और सावयव मुत्तिमानका | | 
देखना नहीँ कहलाता और प्रवेश होना यह है, कि अविद्या कार्यके | 
सहित नाश होजावै पाछे शुद्धपरमानन्द्रवरूप रहजांना यही परमेइवरभे. \ 
होना है. ऐसा नहीं. समझना क, ज्योति ज्योति जा मिलती है 
` ज्ञेसे थोडा जल समुद्रमें जाकर प्रवेश होजाता है. यह नहीं समझना ॥ ५४ ॥ 
मत्क्मकन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वेरः सवभूतेषु यः स मामोत पाण्डव ॥ ९९:॥ 
.  प्राण्डव १ यः २ महूक्तः ३ मत्कर्मकृत्‌ ४ मत्परमः ५ सङ्गवर्जित ६ 
।.. सवभूतेषु ७ निमैरः ८ सः ९ मास्‌ १० एति ११ ॥ ५५ ॥ ईह अ० उ० | 
. सब शास्र साधनों का सार मुक्तिके साधंन कहते हैं, हे अर्जन! १ जो | 
| २ मेरा भक्त ३ मेरे अर्थ कर्म करता है ४ में ही हू परम पुरुषार्थ जिसके | 
£ ` ७ पुन्रादिमें, आसक्तिरहित ६ सबं भूतोंमें ७ निर्वैर ८ सो ९ मुझको १० (८ 
. प्राप्त होताहै^११ तास्थ जो कर्म करना सो भगवतमे प्रीत बढने के लिये |. 


































` इतिश्रीभगदगतासूपनिषत्स बहाविद्यायां योगशा शरीकृष्णाुनसंबा ला बान क 2 5 
म 002. विश्वरूपदेशनो ,नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ EF 


भगवहीता सटीक । | ३३१ 
॥ अथ हादशोऽध्यायः ॥ [ 


अञुन उवाच- | i 


एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्य्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
अजुन उवाच ॥ एवम्‌ १ सततयुक्ताः २ ये ३ भक्ताः ४ खाम ५ पयु 


पाते ६ ये ७ च ८ अपि ९ अक्षरम्‌ १० अव्यक्तम ११ तेषाम्‌ १२ के 
१३ योगवित्तमाः १४ ॥ १ ॥:अ० ३० अर्जुन कहता है, सि० कि 


हे नारायण ! $$ इस प्रकार १ सदायुक्तहुये २ जो ३ भक्त ४ आपकी ५ 
उपासना करते हैँ ६ ओर जो ७। ८ निश्चय ९ अक्षर २०. अव्यक्त की 
११ सिं० उपासना करते हैं $# तिनम १२ कौनसे १३ योगवित्तम हैं? 
१४ टी० कोई तो आपके शिव, विष्ण, रामकृष्णादि मर्चिमान समझते | 


हैं और कोई विश्वरूप, विराट्‌ हिरण्यगर्भ और कोई कर्माको आपका रूप 
समझते हैं, कोई अश अंशीमावसे आपकी उपासना करता है. कोई 


परुष इश्वरादि जानकर जिस प्रकार कि प्रथम अध्यायसे लेकर ग्यारहवे- . 
'तक आपने उपदेश किया. इस प्रकार सदा आपके उपदेशक्रा अनुष्ठान 


करते हैं इसीको उपासनाः कहते हैं जो भक्त आपकी ऐसी उपासना करते 
है,अथोत्‌ किसीकी सांख्य पातञ्जछ योगम निष्ठा है क्रिसीकी शाण्डिल्यवि 
द्याम निष्ठा है अनक्तमी आपकी उपासनाके बहुत मार्ग हैं अर्थात्‌ जो 
मैंने नहीं कहे. अब इस अध्याय और यह भी निश्चय है कि बहुत 
महात्मा आपको निर्गण नित्यमुक्त अहैत समझकर आप की उपासना 


करते हैं और चतुर्थादै अध्यायामें आपने श्रीमुखसे निगुण उपासका को. 
`` आत्तांदि सब अक्तोसे विशेष श्रेष्ठ कहा और कम्मनि्ठ योगियोकी सगुण | 
. बह्मके उपासकोंकी भी आपने बहुत सुति करी पिछले अध्यायार्म अब | 
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३३२ /- भगवट्वीता सटीक । 
: झै यह समझा चाहता हूं कि कर्मीयोगी सगुण ब्रहके उपासक जो भक्त 
`. और निगुण के जो उपासक इन सब में कौन अच्छी तरह अलढेप्रकार क्‍ क्‍ 
योगको जानते हैं ? योगका अक्षरार्थ एकता है. वितका अर्थ $ जानता . 
` ह$ यह है. योगको जो जानता है उसको योगावित कहते हैं. तर 4 
 तमये दोनों शब्द.विशेषार्थमं आते हैं अथात्‌ योग के जाननेवालोमं . 
विशेष श्रेष्ठ कौन है पृर्व्वोक्त इन सबमे इत्याभिप्रायः ॥ १ ॥ 


. ` आभगवालुवाच- 
. अग्यावेश्य मनो थे मां नित्ययुक्ता उपासते । ` 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


 _ श्रीमवानुवाच ॥ ये १ परया २ श्रडया ३ उपेताः ४ मनः ५ मयि. ` ; 

. `" आवेश्य ७ नित्ययुक्ताः ८ माम्‌ ९ उपासते १० ते ११ मे १२ युक्त, ९: 
` तमाः १३ मताः १४॥ २॥ $$ अ० उ० $8 अजन का प्रन और ~ 
. यह उसका उत्तर ऐसे समझो .क्रि जेसी ये दो कथा पुरानी हम लिखते. | 
. हैं. राजाने सूरदासजीसे बुझा कि कविता आपकी अच्छी है या.तुळ- | 
> ` सीदासजीकी ? उत्तर दिया कि मेरी, राजाने फिर बुझा कि तुलसीदासजी- | 
' ` की कविता केसी है ? उत्तर दिया कि तुळसीदासजीकी किता. नहीं. मन्त्र ' 
. ` हुं. आपका प्रश्न कविताके विषयमें है विचारो इस बोली में बडाई किस | 
 . की हुई, एक भक्तने देवीस बुझा कि कवि कालीदासजी श्रेष्ठ हैं: | 
| . या देण्डी स्वामी ? उत्तर दिया कि दण्डी स्वामी और इस वाक्यको सर ५ 
८ स्वतीजीने तीन बार उच्चारण किया “ कविदण्डी कविईण्डी न संशयः ” 4 






















` उपासना अनुष्ठान यां विषय प्रशन किया है ज्ञानी महात्मा क्रियावान्‌, रु 
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०  उपास ही ते ४ ह्यवि भवाति भे 
 डपासक नहा होते “ ब्रह्मविद्‌ अझोव क्‌ » ब्रह्मका जाननेवाला 
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भगवद्वीता सटीक... ३३३ | 
ही है. अज्ेनसे श्रीभगवानने कहा कि जो १ परम श्रद्धा . 
करके २। ३ युक्त ४ मनको ५ मुझमें ६ प्रवेश करके ७ नित्ययक २ 
हुये ८ मुझ सगुण अकी ९ उपासन करते हैं १० वे ११ मझको २२ 
युक्ततम १३ सम्मत १४ सि० हैं. अथीत उनको युक्ततम मानता हुं. | 


` युक्त योगी का नाम है येगियोंम श्रेष्ठ है इति तातयार्थः, और जो | ; ४ 


कोइ यह प्रनकरे कि निश्रोण अह्मके उपासक यक्ततम हैं या नहीं 

इसका उत्तर पहलेही दो कथाओके प्रसड़में होचुका कि वे यकतयोगी २ 
नहीं श्रीमगवान्‌ चौथे मंत्रमें कहँगे कि वे तो मुझको प्राप्तती हैं उनका... 
यहां क्या प्रसङ्ग है ! सासरे चोथे मन्त्रम और तेरहवें मन्त्रसे लेकर . 
अध्यायक्री समासि पर्यन्त निर्गुण उपासकोके लक्षण कहुँगे सगुण 


` उपासकोकोः जो कहना था सो कहा यह उत्तर सूरदासजी और देवीके | 
। NS आज 
उत्तरके सदृश समझना चाहिये. इस सन्त्र भें यह अथ किसी प्रकार | 


नह जाना जाता कि निगुण उपाससे सगुण बहाके उपासको श्रेष्ठ | 
श्रीभगवानने कहा $ श्रेष्ठ वे सन्देह हैं परन्तु किनसे श्रेष्ठ हैं? योगियोसे 
कर्मनिष्ठोसे विषयी पामरोसे श्रेष्ठ हैं इत्याभिघ्रायः ॥ २ ॥ : 
ये त्वक्षरमानिईइ्यमव्यक्तं पयुपासते. | 
सुवत्रगमाचन्त्य च कूटस्थमचल श्र | i द. 0. 
सॉनेयम्यन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुडय्‌ः। 5 
ते ग्राप्तुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः॥ ४ हा 
दो श्छोकेका एक अन्वय - हे ई सवन्रसमबंडय सः तहे ् 5 25 र : “ श 
रताः ३ इन्द्र्यग्रामम्‌ ४ संनियम्य ५ ये ६ अनिर्देशयस्‌ क ह क अव्यक्तत्‌ ८ . 
अक्षरंम ९ सर्वत्रगम्‌ १० अचिन्त्यम्‌ ११ च १२ कूटस्यम १३ अचलम्‌ ` | 
१४ भुवम्‌ १५ पर्युपासते १६ ते १७ तु १८ माम्‌ १९ प्राप्नुवन्ति २ . 
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३३७ भगाद्दता सटीक. हे 
ड पुत्र २१ ॥ ३ । ४ ॥ आं० उ० निगुण ` उपासकोका साहात्य सुन. | ' 


- सब कामें समान ज्ञान रहता है जिनका १ सत्र सूतोंके अले में २ | 
` प्रीति रखते हैं अथात्‌ सबका भला चाहते हैं छै इन्द्रियोकै समूह को ३: | | 
निरोध करके ५ जो ६ महातमा निर्गुण उपासक ई अनिईइय ७ अव्यक्त | 


८ अक्षर ९ सवेत्रग १० अचिन्त्य ११ और १२ कूटस्थ १३ अचल १४ 


 भ्रुत्रकी १५ उपासना करते हैं १६ अथोत्‌ आत्माको ऐसा जानकर कि | 


` जैसा सातके अङ्कसे पन्द्रहके अङ्कतक कहा ओर संसारको ' इन्द्रजाळवत्‌ '. 
. शाक्तिं ‹रजतवत्‌? समझकर उसी परमानन्दस्त्रूप आत्मामं मझ रहते हैं 


१६ सि० अपने स्त्रूप जान लेना यथाथ जैसा ऊपर कहा यही उनकी. 


` उपासना है जो ऐसी उपासना करते हैं वे १७ तो १८ मुझको १९ | 





प्रात हैं २०. ही निश्चय २१ अथोत जब कि. उनका स्वरूप अनिर्देश्य ` : ) 
` है, कहने में नहीं आता, इस हेतुसे उनको योगवित्तम और युक्ततम | 
'_ भ्रष्ठादि शब्दों करके निर्देश करना नहीं बनता. यही समझना चाहिये कि | 
 ब्रेमेरा खरूप हैं. जैसा में मन वाणी का विषय नहीं ऐसेही वे हैं २०।२१ |. 
सि० उनको उपासक कहना यह एक बोली है टी ° ह सदा सुख दुःख. | 
' इष्ट अनिष्टादिकी प्राप्तिमं आत्माको एकरस जानते हैं. अह्मज्ञानी १ कहुनेमे | 


/ ० 
“६५ be) PN 
3 >> BS MCR ° 





NE NN, YY 
403 300३२ se): ३ १३९८ 


















५ 220 ' कुल 
' 20 ADs, , > i ।] 
FFA Se bY 4६ १७ ६ 9७ ५-७५ फि 
022: (ई | ८. ० बुक पक रै ५ {a दे 
» bd 5४ » 
पक का ie ~ # 


IBA ASF) FS Os केशी एक ॥ ॥ 

नी ५3 छ है 

५ %.३, २३" sy ®. 5 

wi) जक" के Ref 3 > 

९) १०. «० शक ० 

fn NBA) हे ७ ७.) 0 : 

नह 2 s छु अव्यक्ता हे ७” 

जक” hy ण 

f 4 २44 ८] न 

० ० ५९४ Ss» 3} ह & देहवां 

Ss ॥ 07 १ 

IN NAA पा ६ SG गति © 

4 A धर ¥ ७ 

4 Dd हि. । भै \ “गै _ HO! | हि i 
pz sks न Fe Bh ७५० 

, 4 पु 


RN i 
SE 


'' ` नह आता हे, कि वह ऐसाहे ७ रूपरसादिवत वह प्रकट नहीं ८ कभी _ | 
कमर नहीं होतां ९ सब जगह प्राप्त है १० उसका चिन्तन नहीं हो सकता... | 
` कयाँक्ि वह चित्तसे भी सूक्ष्म परे है ११ और १२ निर्विकार १३ निश्चळ १४ | 
नित्य १५॥ ३॥ ४॥ ह 











द्वेरवाप्यते ॥ ॥ ` 


. अत्र्यक्तासक्तचेतसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ अधिकतरः ३ केशः ४ अव्यक्ता ५ | 


४ 








गदहा सै । ३ 


निर्गुण अहाके उपासक अहरूप होते हैं तो सगुणबझकी उपासना छोडकर 


| निर्गुणे अझकी उपासना करनी चाहेये यह शङ्का करके श्रीभगवान . 
र कहते है कि क अ० उ० अव्यक्तम असक्त हे चित जिनका १ ओर 


उस उपासनाके योग्य वे अभी हुये नहीं ई तिनको २ बहुत अत्य 
न्त ३ दुःख ४ होता है. क्योकि रूप रसादि विषयोंसे प्रीति दुर होनी 
सहज. नही $ “ अव्यक्ता हि गातिः ” अर्थात अव्यक्त कौ 
माति १ । ६ । ७ देहामिमाियोंको ८ अर्थात्‌ जो आत्माकों 
यावान समझते हैं, शुड सच्चिदानन्द आत्माको पूर्णत्रह्म नहीं समझते 
तिनको दुखःसे ९ प्राप्त होती है. १० तात्पर्य-उनको बहुत प्रयत्न 
करना प्रडता है, देहामिमानियोंके वासते अन्य उपाय श्रीभगवान्‌ अभी इसं 


मन्त्र से आगे सात श्छोकोंमे बारहके श्छोक़ तक कहुँगे $8 उसका अनुष्ठान. 


करनेसे निगुण बह्मकी प्राप्ति उनको सुलम हो जायगी, निर्गुण बरक 
उपासकोने भी पेहिले वही अनुष्ठान किया है जब उनको परमानन्दः 
प आत्माकी प्राप्ति हुई. है. ओत्मनिष्ठाकी क्रिया समझना न चाहिये, सगुण 
अह्मकी उपासनावत्‌ सगुणब्रझकी उपासनाका फछ समझना, सगुण अहक 


उपासकका यावत देहमे अध्यास बनार है देह इन्द्रियादिके साथ ममता 


तादात्म्यता एकता बनी रहे विवेक वैराग्यादि साधन न हाँ तबतक वे 


निगुण अह्मकी उपासनाके योग्य नहीं, जो निर्गुण बझक्री महिमा सुनकर 


उस उपासनामे चित्तकों आसक्त करेंगे, उनको प्रथम तो बहुत दुःख होगा, 
क्याकि-निर्गुणङह्य आत्मा आति सूक्ष्म देहेन्द्रियादिसे विलक्षण है, देहामि- 


` मानीको उसक्ी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है वह झले आतंमाले ज्ञं | 


समझता .है $8 इस प्रकरणका अर्थ जो हमने लिखा हैँ सो तो 


` अमतरमहंस परित्रजकाचार्य श्रीशङ्कराचाय महाराजजीकै भाष्यानुतार और 
_श्रीखामी आनन्दगेरिजीने भाष्यपर जो टीका बनाई हे और श्रीशकरा- 


नन्दी और मधुसूदनी आदि टीकाओंके अनुसार यथामति लिखा है. कोक 
फा क १ ८ Rs! i ter 
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३३६ अगव््ीता सदीक। 
- कोई भिद्वादी जानकर या भूलकर या आमर्ष इषांदेसे जो इम प्रकरणका. 
अनर्थ करते हैं सोभी संक्षप करके लिखाजाता है. लीलाविग्रह मूतिमान्‌ .. 
राम कृष्णादिकी उपासना पुराणोक्त है, मन्द मध्यम अघिकारियोके लिये 
` अन्तःकरणडी शाद्धिका साधन है, इस हेतुले साधनोंके प्रकरणम | 
जितनी उस उपासनाकी स्तुति महिमा बडाई लिखी जावे वह सब सत्य | 
प्रमाण है. परन्तु वे लोग निगणउपासनाकी प्रत्यक्ष नन्दा ( असया ) करते | 
हैँ और कोई अर्थका अनंथ करते हैं. अक्षरोका अर्थ फेर देते _ 
. `, क्या अनर्थ करते हैं वे इस प्रकरणका, सो सुनो, | 
अनने श्रीकृष्णचन्द्रजीस प्ररत किया कि सगुण बझके उपासक . . 
श्रेष्ठ है या निर्गुण बह्मके ? श्रीमगवानने उत्तर दिया [कै सगुण अझके 
' उपासक श्रेष्ठ हैं. यद्यपि निगुण बह्यक्रे उपासकभी मुझकोही प्राप्त होंगे. । 
` परन्तु उनको उस उपासनाम बहुत दुःख होता है. क्योकि-देहघारीसे निगुणकी : है 
. उपासना होनी बहुत कठिन है और जो सगुण अझके उपासक हैं | | 
. उनको जल्दी विनाश्रम 'संसारसे मैं उदार करूंगा यह अर्थ करते हैं वे. ड 
`. हग (तन्न ) अथोत सो नहीं है अर्थ इस प्रकरणका क्यों नहीं सो _ 
i [ | ` .सिडान्त कहते हैं विचारो कि अजुनका प्रश्न यह है कि.तिनमें योगवि- . | 
. जतम कौन है! योगवित्तमका अर्थ जो हमने किया उसको विचारो और | 
जो वे कहते हैं, उसको विचारों श्रीभगवानने उत्तर दिया कि सगुणब- F | 
) . ह्मके उपासक युक्ततम ह मेरे मतम॑ ओर निगेण ब्रह्मके उपासक - तो. |. & 
/ मुझको प्राप्त हैं ही निश्चय युक्ततमका अर्थ जो हमने किया -सो विचारे ! 
' . और जो वे करते हैं सो विचारो यह अर्थ केसे निकलता है कि सगुण- | 
.  बेत्तमान क्रियाका अर्थ सगुणोपासक भविष्यत्‌ अर्थ करदेते हैं के | 








क है? ऐसेही यह प्रश्न किया.कि उपासकोमें कौन श्रेष्ठ है ? प्रश्न अनजान मै ५ 
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भंगवद्रीतासरैक। ३३७ | 


पुरुषोका साधक .कह दिया और तू? इस शब्द का तो यह | 
अर्थ छोडकर भी यह अर्थ कर दिया कि परमेश्वरकी प्रातिमें $ 
“भी? यह शब्द सन्देह उत्पन्न करता है और उसी जगह “एव? . | 
यह शब्द्‌ है उसका अर्थ ईह निश्चय 8 और “ हि” यह होता हे उसको. क 
छोड देते हैं उसका कुछ अर्थ करतेही नहीं. प्रकरणका अर्थ सष्ट है... 
निगुण बह्मके उपासक भगवतको जीतेजी प्राप्त हैं किसी साधनकी उनको | 
अपेक्षा नहीं और संगुण बह्मके उपासक युक्ततम हैं, उत्तम योगी साधक, . 
का नाम युक्ततम है साधक योगियोम श्रेष्ठ हैं यह अर्थ है. युक्तमका 
निगुण उपासकोसि कमी श्रेष्ठ नहीं हो सक्ते, क्योंकि ज्ञानीलोग भगवतरूप | 
चोथे अध्यायमें श्रीमगवानने रपष्ट कहा है कि ज्ञानी मेरा आत्मा है.तीसरे | 
अध्याय यह कहा है कि मैंने दोनों निष्ठा कही हैं; विरक्तोंके वास्ते ज्ञान... 
निष्ठा, अज्ञानियोंके लिये कर्मनिष्ठा. यह जो तू बुझता है कि दोनोंम श्र्ठ २. 
क्या है? यह प्रश्नही बे योग है क्योंकि अधिकार प्रति दोनों श्रेष्ठ है. अथात 
ज्ञाननिष्ठाके श्रेष्ठ होनेम तो कुछ सन्देह है नहीं, क्योंकि वह कमनिष्ठा | 
का फल है. मोक्षदाता है विषयी बहिमुंखोंकी निष्ठासे कर्मनिष्ठा श्रेष्ठ हे, कम | 
निष्ठामेही उपासना का अन्तर्माव है जैसा प्रश्न अर्जुनने तीसरे अध्याय 
किया कि ज्ञाननिष्ठा और कनिष्ठा इन दोनोमें से कौनसी निष्ठा श्रेष्ठ 


~, 


ed 










= 
होता है. अञैनने ज्ञाननिष्ठाकोमी साधन समझा श्रीभगवानत्ते यहतो कहा | 
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३३९ मगमेगवहीता सटीक 

` परमानन्दको प्राप्त हैं; श्रीमगवानने 'उसी मन्त्रम विशेषण दिया कि 
` जिनको देहका अभिमान है, उनको दुःख होता है, विचारो देहाभिमानी 
ज्ञानी होते हैं या उपासक विना देहाभिमान उपासना नहीं बन सक्ती और | !' 
बिना देहामिमान गये साक्षात्‌ निगुण बह्मकी उपासना नहीं बन सक्ती यह । क्‍ 

नियम है और जिसको देहाभिमान है उसको हम ज्ञानी निगुण ब्रह्मका 
' उपासक नही कहते, यहां प्रसंग संचे उपासकोंका है. जो कोई वेषधारीमे 
' ` देहामिमानकी शङ्का करे तो हम तिलक माळाधारीम हजार शङ्का 
.  झभक्ति पाखण्डकी कर सक्ते हैं. विचारो, एक तो साक्षात्‌ परमानन्दको 
. ` प्राप्त है. परमानन्द्रूप आत्माको अपरोक्ष समझ कर उपासना करते हैं और 
. एक आनन्दकी इच्छा करते इय आनन्दजनक रामकृष्णदिकी उपासना 
करते हैं. दृष्टान्त समझो [कि एक तो भोजन कर रहा है और एक भोजन 
'. .बनारहाहे, दोनोमे दुःख किसको है और जो सगुण ब्रहाके उपासक थह : 
' . ` कह कि हमारे इष्ट देव श्रीराम कृष्णादि आनन्द्रूप मत्तिमान्‌ हैं सो नहीं हो | 
' सक्ता, आनन्द पदार्थ सदा निरवयव रहता है लक्ष्यरूप रामकृष्णादिका | | 
' आनन्द्रूप है सो उनको परोक्ष है और वह ज्ञानियोंको अपरोक्ष है और यहीं ' _ 
. सेद भी हैसगुणब्रह्मक उपासना. और निगुण ब्रझकी.उपासनामे और जो | 
वे यह कहें कि हमको भी आनन्दरूप अपरोक्ष है तो हम उनको ज्ञानी ` । 
` निगुण अह्मके उपासक कहेंगे यही सिदान्त हे कि जिनको परमानन्द है 
। अपरोक्ष नहीं उनको दुःख है और परमानन्दके अपरोक्ष होनेमें यही परीक्षाहै । 
| £ कि जिनको. देहाभिमान वर्णाश्रम जाति दास स्वामी भावका अभिमान है, , 
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करते न उनको बुरा कहते हैं जब सगुणोपासक वृथा निरगुणोपासकोसे तकरार 2 है 


वाद करने लगते हैं तब नि्गुणोपासक यथार्थ व्यवस्था कह देतेहँ इसी 
हेतुसे यह प्रसंग. हमने भी लिखाहै. समझो और विचारो कि जो निर्मण 
बरकी उपासनाम दुःख होता तो वे सगुणोपासनाको छोडकर क्याँ अङ्गी 
कार करते ? दूसरे यह कि निर्गुणोपासक तो दोनों उपासनाका आनन्द जानते 
हैं सगुणोपासक एककाही जानते हैं जो अनुभव करी हुई बर्तीहुई बात कहै 
उसके वाक्यमें श्रद्धा होती है. तीसरे यह के जो ज्ञानी होगा, वह बेसन्देह विद्य- 


मान है. विना अह्मविद्या भगवतकी पहिचान नहीं हो सक्ती. चौथे निर्गण उपा- 


सनामें प्रवृत्ति नहीं. सगुण उपासनामं अत्यंत प्रवृत्ति है जहां प्रवृत्ति होगी और 
जहां द्रव्य गहने वखादिका सम्बन्ध होगा वहां सब अनर्थ होंगे. पांचवें सगुणो- 


` पासक बहुत सगुणोपासनाको छोड निर्गुणोपासना करने लगते हैं. निर्गेणोपा, | 
सक कभी न सुना.हौगा कै उसने अपनी उपासना छोडकर सगुणोपासना | 
करीहो, मुर्खाका यहां प्रसंग नहीं. आनन्दको छोडकर दुःखें । 
` कोई नहीं प्रवृत्त होता, दुःखको छोड आनन्दम सब प्रवृत्त होते हैं. इस हेतुसे . 
विचार करो कि दुःख किस उपासनामें है और आनन्द किस उपासनामे है. छठे 


अगवद्दीता अदैतामतवर्षिणी “है इसमें जो डैतसिडान्तः समझते हैं बे 
अद्ैतामतवषिर्णी का अर्थ कर तासे सगुणोपासना साधन है; निगुण: 





पासना फल है इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 


ये तु सवोणि कमाणि मथिसंन्यस्य स Rn 


अनन्येनेवं योगेन माँ ध्यायन्त उपाः 
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न्येन ८ योगेन ९ एव १० माम्‌ ११ ध्यायतः १२ उपासते. सते ! 


३७० ... भगवद्वीता सटीक । 


` सामर्थ्य जाने सोई उपाय कर सब कर्माको १ । २ तो ३ मुझसे ४ 
` सन्यास करके ५ जो. ६ मुझपरायण ७ अनन्ययोग करके ८ । ९ निश्चय. 
१० मेरा ११ ध्यान करतेहुये १२ उपासना करते हैं १३ सि० मेरी .. 
तिनका मैं उद्धार करूंगा. इस श्लोकका अगले श्छोकके साथ सम्बन्ध है. | 
'तातप्य, इस शछोकमें उन भक्तोका प्रसंग है कि जिन्होंने इस जन्मम या ._ 
पिछले जन्मोंमें अझिहोत्रादि कर्माका अनुष्ठान करके अन्तःकरण शुद्ध : 
कर लिया है. उन कर्मोको तो संन्यास करके दिन रात्रि गङ्काप्रबाहवत्‌ . 
` सगुणब्रह्मका ध्यान करते हैं सिवाय परबह्मके और कुछ अपना आश्रय | 
नहीं जानते; मगवरूत्तकोही सार सिद्धान्त समझते हैं. दूसरे मतको बुरा. 
` कहना न मंलछा कहना यह लक्षण उत्तम सगुण अह्मके उपासकोका है, ऐसे . | 
सक्तौ ब्ह्मविद्या छारा अनायास जल्द परमेश्वर उडार करते हैं॥६॥ | 


तेषामहं ससुतां प्र॒त्युसंसारसागरात्‌। ˆ” 
` अवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ _ 
पार्थे १ मयि २ आवेरितचेतसाम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ मुत्युसंसारसागरात्‌ ५. । 
 , न ६ चिरात्‌ ७ समुडत्तो ८ अहम्‌ ९ भवामि १० ॥ ७ ॥ ३० उ० | 

` ` भक्तोंको धीरज बांधनेके लिये अपनी छातीपर हस्तकमल रखकर प्रति- छ 
१. )) = ज्ञा करते हैं कि-अञ्चन ! १ मुझमै २ लगरहा है चित्त जिनका ३ तिन- - ] 
` का ४ मुट्युसंसारसमुद्रसे ५ जल्दी ६ च ७ उद्दार करनेवाला ८ मैं. | 
/ ` ९ हूं १०। तालयै-जो श्रीकृष्णचन्द्र रामचन्द्रादि सदाशिवादिके भक्त हैं वे ¦ 
जल्दी संसारसमुद्रसे पार होंगे. जैसे, कोई मणिकी प्रभाको मणि समझकर ॥ १ 
छ ` ` लेनेके लिये दौडता है प्रभा तो मणी न थी परन्तु उस जगहसे सच्ची | 
5५ माण दीख पडती है जब उस मणिका मिलना सहज हो जाता हैं इसी | 
` प्रंकोर सशुण ब्रह्मकी उपासना करते करते शुद्ध सच्चिदानन्दका ज्ञान हो- 4 
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भगवङ्गीताः सदीक। | र ३४९ 0 
जन्म मरण नहीं होता. श्रीमगवान इस प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेके लिये अ- | 0 


पना यथायै स्वरूप तेरहवें अध्यायमे निरूपण. करेंगे जिसके जाननेसे जल्द | 
उद्दार होजावे ॥ ७ ॥ 


मय्येव मन आधत्स्व माथे बुद्धि निवेशय। [ 

निवसिष्यसि मय्येव अत उस्म न संशयः॥ ८॥ | 

मयि १ एव २ मनः ३ आधत्ख ४ मयि ५ बुद्धिम्‌ ६ निवेशय ` 
अतः < ऊच्वेस ९ मयि १० एव ११ निवसिष्यासे १२ न १३ संशय | 
१४ ॥ ८ ॥ आ० उ० “ जिनका मन मुझमें आसक्त है उनका में उदार | 
करूंगा ” यह मैंने प्रतिज्ञा करी है, इस वास्ते हे अजुन ! तूभी मुझभश | 
ही २ मनको:३ स्थिर कर ४ मुझमें ५ बुडिको ६ प्रवेश कर ७ इससे ८ 
पीछे ९ मुझमें १० ही ११ वास करेगा तू १२ नहीं १३ संशय १४ ` 
इस वाक्यमे तात्प, वेदकी यह श्रुति है “ देहान्ते देवः परं र्म तारकं ` i 
व्याचष्ट » इति। अथीत देहके अंत समय परंत्रझ अपने इष्टदेव तारक | 
मन्त्र आकार का उपदेश करते हैं. उसी समय ब्रह्मज्ञान दाकर परमानन्द | 
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को प्राप्त होजाता है यही परमेश्वरम वास करना है॥८॥ | 


अथ चित्तं समाधाठुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । | 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठं धनञ्जय ॥९॥ र ॥ 

धनञ्जय १ अथ २ मयि ३ चित्तम्‌ ४ समाधातुम्‌} न ६ राना 
स्थिरम्‌ ८ ततः ९ अभ्यासयोगेन १० माम्‌ ११ आप्तुम्‌ १९ इच्छ ् 
१३ ॥ ९ ॥ ३० 3० पूवाक्त उपायस भी सुगम उपाय कहते हैं-हे पर 
अर्जन | १ और जो २ मझमे ३ चित्त ४ समाधान करनेको पू. नहीं ६... 
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३४१... भगवद्ीता सटीक । १ 

` ना कि जब मन दूसरे पदाथेमै जावे उसी समय वहांसे हटाकर उसी 
.. स्वरूपम समाधान करे इसीको अभ्यासयोग कहते हैं. . तात्पय--अभ्यास | 
` करते करते अवश्य मन एक जगह निश्चल हो जाता है. अभ्यासम ज. . 
' र्दी न करे असंख्यात वासे मन भगवतसे विमुख हों रहा हे. अबभी 
जो दो चार वषेमं अभ्यासके बलस  भगवतके समुख हो जा तौभी 
. बडी बात है. अभ्यासमें प्रथम दुःख प्रतीत होता है, दुःख समझकर | 
' अभ्यास नहीं छोड देना ॥ ९ ॥ “4 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । ` 
मदर्थमपि कमाणि कुर्वन्‌ सिडिमवाप्स्यसि॥ १०॥ ` 


अभ्यास १ अपि २ असमर्थः ३ असि ४ मत्कर्मपरमः ५ भवः ६ | । 
सदर्थम्‌ ७ अपि ८ कमोणि ९ कुवेन्‌ १० सिडिस ११ अवाप्स्यसि १२ हा 
॥ १० ॥ ३०%%उससे भी सुगम उपाय कहते हैं. अ० उ० अभ्यासमें | 
- १ भी र असमथ ३ है तू ४ तो ई& मत्कमंपरायण ५ हो तू ६ अथीत्‌ 
, साघुओकी शिर आंखोंसे टहरू करनी, दिन रात्रि उनकी सेवामं लगा रहना, | 
.. o शिवालय केशवाळय बनाने, मन्दिरोंमें बुहारी देना, छीपना. ठाकरसेवाके | | 
ब॒तैन मांजना, झुद्जळ अपने हाथसे छाना, बहुत क्रियाके साथ रसोई | ङ 
बनाना प्रथम परमेश्वरको भोग लगाना और ढूंढ़कर साधुको जिमाना . 
` ऐसे, २ बहुत कमे हैं. साधु महात्मा बतासक्ते हैं ऐसे कमामें तत्पर 
\ । होना ष गा चाहिये. श्रीभगवान कहते हैं किक मेरे अथ ७ भी ८ कमांको 
९ करता हुआ १० अन्तःकरणशाडिडारा ज्ञानछी प्राप्त होकर $£ मोक्षको 
११ प्राप्त होगा तू १२। तांसये---भगवत्‌ भजन और भगवतसेवा संबंधी . 
2. ' जो कम हैं, सब अन्तःकरणको शुद्ध कर सक्ते हैं ॥ १० ॥ 2 हे 
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अंथ १ एतत्‌ २ अपि ३ कतम्‌ ४ असक्तः ५ आसि ६ ततः 


मद्यागम्‌ ८ आश्रितः ९ सवेकर्मफलत्यागम्‌ १० कुरु ११ यतात्मवान्‌ १२ | 
॥ ११ ॥ आ० 3० ६ उससेभी सुगम उपाय कहते हैं, उ० जो १ यह २. 


भी ३ करनेको ४ असमर्थ ५ है त ६ तो ७ भक्ति योगको ८ आश्रय करके 


है, सि० सब कमोके फलका त्याग १० कर त ११ मनको जीतकर १२ | | 


अथौत अब तू फिर संकल्प विकल्प कुछ मतकर जो कुछ नित्य निमिः 
प्रायाश्रेत्तादि कर्मोका अनुष्ठान होसके वही कर उसके फलम आसक्ति मत 


कर. यह समझ कि में तौ तन, मन, धन करके भगवत्की शरण इं. मं | 
तो उसका दास हुँ, वे महाराज अन्तयीमी हैं, जैसा चाहें मुझसे शुभा | 
झुम कमै करावें और जैसा चाहेँ उन कमाँका फल दें मुझ तो सित्रय 
परमेश्वरके और कछ [किसी तरहका आसरा नहीं. परन्तु यह प्रकट रहै | 


कि धनादिकी प्राप्तिके लिये जहांतक होसके राजादि मनुष्यांक्रा दास जानं 


बूझकंर न बने व्ययहारका भार तो परमेखरको सौंप देना और परमार्थे | 
मोक्षके लिये जहांतक बनसके प्रयत्न करना चाहिये. उलटा ऐसा नह 
समझना कि परलोकका भार तो परमेश्वरको साँप देना.अर्थात यह सम: | 
झना कि परमेश्वर जो चाहे सो करें. मेरे करनेसे क्या होता हे!यह | 
मोक्ष मागेम नहीं समझना. व्यवहारमे यह समझना [कि मेरे करनेसे कुछ 

` नहीं होता. जो प्रारन्धमें लिखा गया बही होगा. सोक्षमागम पुरुषा 
. ` मुख्य है. व्यवहारमे प्रारब्ध मुख्य है इत्यभिप्राय 














बडे अगवहीता सटीक । 

' हे$8अम्याससे १ ज्ञान २ श्रेष्ठ है ३ निश्चय ४ शास्रीय ज्ञानसे ५ ध्यान 

६ विशेष है ७ ध्यानसे ८ कमौंके फलका त्याग ९ श्रेष्ठ है $8 त्यागसे 
१० पीछे ११ शान्ति. १२ होती है 88 टी० विना भलेप्रकार वेदोका तात्पयै 

जाने हुये जो किसी कर्मके अनुष्ठानम अभ्यास करना उससे प्रथम 

` ` बेदोका तासये समझना जानना ज्ञान श्रेष्ठ है. क्योंकि, जिसको परोक्ष 
. ज्ञान यथाथ होगया, वह अवश्यही कभी न कभी. उसका अनुष्ठान - भी | 
करेगा, अविद्यावानके अनुष्ठान करनेसे अविद्यावान्‌ विना अनुष्ठान | 
` किये मी श्रेष्ठ है. क्योंकि वह एक मारगपर है. अविद्यावान मूखेको कहां |. 
M0 विचार है कि मुझको किस कर्मका अधिकार है! जो उसको प्रिय छगता है | 
वही करने लगता है, इसी हेहुसे कमौंका फल उनको प्रत्यक्ष नहीं होता $ और 
ओ-  . पण्डित ज्ञानियाँसे अथीत्‌ परोक्षक ज्ञानियोसे विद्यावान रामकृष्णादिके ध्यान- . 
` वाले श्रष्ठ हैं मृतिमान परमेश्वरके व्यान करनेवालोस भी जो विद्यावान “9 
` कमोंका निष्कास अनुष्ठान करते हैं; अथोतू श्रौत, समाते, कर्म और | 










` गवत्‌ आराधन ओर हिरण्यमर्भ सूर्यादिकी उपासना और श्रीभगवत्‌ 
: सम्बन्धी जो कमे इन सब कर्माके फल त्याग करते हैं वे श्रेष्ठ हैं 


. ` क्याँके शान्ति कमॉका फल त्यागनेसे होती है विना त्याग संसारसे | 
। चित्त उपशम नही होता. लोकिक वैदिक दोनों कर्मोके फलसे जब चित्त. । 
०५ ) `` उपराम होता है, दोनों कमोंके फलसे जब वैराग्य होता है, तब शान्ति | 
। उपरति होती हैः वेराग्य---उपरति ये दोनों ज्ञाननिष्ठाके अंतरंग मुख्य साधन 
/ है फिर ज्ञाननिष्ठ होकर कृतार्थ हो जाता है. अर्थात्‌ परमानन्दको प्राप्त 
£ होजाता है॥.8१॥ `." ; ; ` 
F अद्देश ह सबगताना मंत्रः करुण एव च। | 
222 नेममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
. सवभूतानाम १ अबेष्टा २ भैत्रः ३ करुणः ४. एव ५ च ६ निर्ममः७ | | 
_ निरहेकारः ८ समदुःखसुख द ९ क्षमी १० ॥ १३॥ अ० उ7 कह शान्तपुः हर तप हँ |. 
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भगवट्ीता सरीक। उ | 
रुष ज्ञाननिष्ठ महापुरुषोंके लक्षण श्रीभगवान सात शछोकोंमे उत्तरोत्तर | 


श्रेष्ठ कहेंगे सि० ज्ञानी जन सब भतोंके १ साथ ( इसप्रकार 
बतेते हैं .जो कि आपसे जातिरूप घनादिनमै बडे हैं) उनके साथ 


तो. डेष नहीं करते २ बहुवचन आद्रके लिये लिखते हैं $8 बराबरके | 


साथ मित्रता ३ रखते हैं, छोटॉपर दया ४ करते हैं. चाहते हैं कि 


जैसे हम विद्यावान्‌ घनवाले हैं परमेश्वर करे ये भी वैसेही होजार्वे और । 


जहांतक . होसके यथा शक्ति उनका उपकार करते हैं. और दुष्टजन: चोर 


जार पापीजनों के साथ उपेक्षा करते हैं अथीत्‌ उनको बुरा कहना न भरा... 
कहनां न उपकार करना न अपकार करना । “ खळ पारिहारिय श्वान की. 2 

नाई ” ई दुष्टो को कुत्तेकी सदृश समझते हैं. कुत्तेका टूक डालनेम क्षति | 
. नहीं इत्याभेप्रायः ५ । ६ पुत्र, स्री, मित्र, घन मंदिरादिमे क ममतारहितः 
सि० यह समझते हैं कि शरीर मन तो हमारे है नहीं पुत्रादि हमारे बया | 
होंगे ऐसे होकर फिर ईह अहङ्काररहित ८ कभी वाणीसे तौ क्या कहना 
कि हम ऐसे हैं चित्त मै अनुसंधान भी न रखना और सम हूँ दुःखसुख | 





# ० 0 
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जिनके ९ यही समझते हैं कि सुख दुःख दाना अनित्य हैं. जेसे, दुःख ' | 
`विना संकल्प और विना यत्न आता है ऐसेही सुख आता है और जैसे... 


सुख चला जाता है वैसेही दुःख भी चला जाता है. दुःख की निवृत्ति 
_ लिये और सुखकी प्राप्तिक लिये कुछ यत्न नहीं करते और जो कोई | 
बेप्रयोजनभी अपने ' खभावके अनुसार उनको वाणी शरीरादे करके | 
..... दुःख देय है उसको $6 क्षमा करतें हैं १०। यह समझते हैं कि यह प्रार a 

कि 'ब्घका भोग है. आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक भी सहने पडते | | 
` हैँ जैसे उनको सहते हैं ऐसेही इसको चाहिये उनहीं तीनों तापम एक | 








३४६ भगवदीता सटीक । 


सन्तृष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोइडियों मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


 _ सततम्‌ १ सन्तुष्टः २ योगी ३ यतात्मा ४ टृढनिश्रयः. ५ सयि ६ 
 अर्झितमनोबुडिः ७ यः ८ महूक्तः ९ सः १० से ११ प्रियः १२ ॥१४॥ ` 
अआ सदा १ संतुष्टः २. अथोत्‌ कभी किसी काळमे किसी पदाथेकी चाहना | 
होनी सदा छके रहना ईह अषटाङ्गयोगवान्‌ अथोत्‌ यम नियमादिपरायण ._ 
' ३ जीता है खमाव जिसने पूर्वोवस्थामे जो प्राकृतवतू स्वभावतः उसको. | 
जीतकर सौम्य शान्तस्वमाव करालिया है जिसने उसको यतात्मा कहते हैँ. | 
.  ३दढनिशचय है जिसका ५ सि० आत्माम वेद शार्खोम कभी जिनको, संशयः | 
. त्विप्यय उदय होताही नहीं वेदोक्त आत्मा को शुडसचचिदानन्द बेसन्देह | 

` ज्ञानते हैं मुझ आत्मामै ६ अर्पित किया है मन बुडि जिसने ७. - 
` _अथीत्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोंकी आत्माकार करादिया हैं जिसने ऐसा 
ओ- जो ८ मेरा भक्त ९ सो १० मुझको ११ प्यारा है १२ । चोथे | 
. -अध्यायमे श्रीमगवानने कहा था कि ज्ञानी मुझको बहुत प्यारा है, | 
' उसीका इन सातस्छोकोमे उपसंहार करते ह, जिस श्छोकम प्रिय यह पद | 
। नहीं ता भी वहां समझ लेना चाहिये. तेरह अठारहके मन्त्रम यह पद्‌ क. 
` ` नही और पांचों मन्त्रोमे है॥ १४ ॥ FE 


4 -यस्मान्नोदिजते ठोको छोकान्नोदिजते च यः। | 
ह . हर्षामषमयोदंगे्क्तो यः स च मे प्रियः ॥ १९ ॥ 


यस्मात्‌ १ लोकः २ न ३ उद्विजते ४ यः ५.च ६ लोकात्‌ ७ | 















|  ' सः १४ मे १५ प्रियः १६॥ १५ ॥ अ० जिससे १ जीवमात्र ..२ र 
कन उड्ेग अर्थात्‌ किसी प्रकार ,जिससे अपनी हानि 









क्‍ भगवद्गीता सीको) ३४७ 0 [ 
समझकर चित्ते कोई प्राणी क्षोभ न करे$४और जो ५६ किसी | A 
जीवसे ७ न ८ उद्ठेग करे ९ और हष, अमर्ष, भय, उद्देग इन चारों | 


% . से १०११ जो १२ छूटा हुआ १३ सो १४ मुझको १५ प्रिय १६ है। 





ढी० इष्ट वर्तुके देखने सुननेमें रोमांचका खड़ा होजाना, मन रज्ज 
'न होने लगना इसको ह कहते हैं, दूंसरेको विद्यावान रुपयेवाला | 
देख सुनकर मन मैला उदास हो जाना, इसको आमषे कहते है. किसी- | 

प्रकारकी मनमै शङ्का होनी उसको भय कहते हैं. चित्तका एक जगह 
स्थिर न होना उसको उद्ेग कहते हैं, तात्पर्य, ऐसा व्यवहार ( चाल 





चलन ) जिन महापुरुषोका है, कि जिनसे कोई किसी प्रकार बुरा न 


माने वेही भगवत के प्यारे हैं ॥ १५॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रेयः ॥ १६ ॥ 


अनपेक्षः १ शुचिः २ दक्षः ३ उदासीनः ४ गतव्यथः ६ सवीरस्म- 
. परित्यागी ६ यः ७ मङ्गक्तः ८ सः ९ मे १० प्रियः ११ ॥ १६ ॥ 
` अ० उ० जो पदार्थ अपनेआप प्राप्त हो उनकी भी इच्छा नहीं. करनी 
उपेक्षा करते हैं १ पवित्र २ रहते हैं बाहर भे ।तरसे जल बाहर मत्ति 
` कादि करके शद रहना, वख्रादि निर्म रखने; भीतर राग डेषादि नहीं 


रखने ३ चतुर ४ व्यवहार परमार्थको बातों में व्यवहारके समय च्यव २ i 


हारकी बात करनी, परमार्थके समय परमार्थकीः प्रथम व्यवहार शद्ध 
` करना चाहिये, तब परमार्थ सिद्ध होता हे व्यवहारकी जिनको समझ 
` नहीं उनका परमार्थ कभी नह सुधरा, परमार्थम जीवका कुछ नही 
`  बिगडा व्यवहार बिगड़ गया है उसीको सुधारना चाहिये. च्यवहारमे 
6 ._ परमार्थ, परसार्थम व्यवहार नहीं मिळाते हैं चतुर महात्मा $& उदासीन 
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` ३७८ . भगवद्दीता सठीक। 
-मत रखना जिसमें सबका सम्मत है ई मनमें किसी प्रकारका खेद नहीं 


` रखते ५ जितने इस लोक परलोक के निमित्त आरम्मंह सबके. त्यागी 
६ ऐसा $8 जो ७ मेरा भक्त ८ सो ९ मुझको १० प्यारा ११ है ॥ १६॥ 


' योन हृष्यति न देष्टि न शोचांते न काङक्षात । 
 शुभाञुमपरित्यागी मक्तिमा यः स में प्रियः ॥१७॥ 
' यः १ न २हष्यति३ न ४ देष्टि ५ न ६ शोचति ७ न ८ 
' काङ्क्षति ९ झुमाशुभपरित्यागी १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२ सः १३ . 
` में १४ प्रियः १५॥ १७ ॥ अ० जो १न २ हष करता है ३ न ९ | 
देष करता है ५ न ६ शोच करता है ७ न ८ इच्छा करता है ९ झुभ | 
अदाम दोनों के त्यागनेका स्वभाव है जिसका १० ऐसा ४8 जो 
- अक्तिमान्‌ १२ सो १३ मुझको १४ प्यारा है. १५) टी० इष्टपदाधके 
 ' सिल्नेसे आनन्द नहीं होताः अनिष्ट पदार्थोसे डेष नही करता पिछली 
` ब्ातोंका शोच नहीं करता आगेको कुछ चाहता नहीं शुभ अश्म पदार्थ 
ये दोनों अज्ञानके कार्य्य हैं दोनों को अनित्य समझकर दोनों को त्याग- 
।: कर शुद्ध सञ्चिदानन्द स्वरूप आत्मांम भक्ति प्रीति जो रखता है, श्रीभग- , | 
. वान कहते हैं-ऐसा महापुरुष मुझको प्रिय है शुम वैदिक मार्गका त्याग 
'. उनके वास्ते अच्छा है कि जो आत्मनिष्ठ है जैस लक्षण उपर कहे येभी 
`, सब हो विना ज्ञान शुभमाग त्याग देना मूखोंका काम है विना ज्ञान 
/ कभी झुभमाग नहीं त्यांगना और ज्ञान हुये पीछे सिबाय आत्माके किसी 
॥ को उत्तम ड्याम श्रेष्ठ समझना नहीं सबको त्याग देना ॥ १७ ॥ 


| समःशत्री च मित्रे च तथा मानापमानयो 4 | 
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` ओर मित्रमें १ | २। ३।४ बराबर ५ तैसेही ६ मान अपमान में ७ समान ८ । ५ ॥. 
क$ शीत-गरसी, दुःख-सुखमे ८ समान ९ शरीर-इन्द्रिय-प्राण-अन्तःकरणका `| 

` जोई संग उस करके वजित १०। तात्पय्ये, शरीर-इन्द्रिय-प्राण-अन्तःकरणके | 

साथ जब आत्माका संग होता है, तब आत्माकी शरीरादि में आसक्ति होती | 


है; फिर शीतादि में इष्टानिष्टकी आ्जान्ति होती है; शत्नुमित्रकी समतामें . 

संगवर्जित यही हेतु है. आत्मनिष्ट जो महापुरुष. हैं वे शरीरादि भे 
अध्यास नहीं रखते इसी हेतुसे शत्रुमित्रादि मं उनकी विषमता 
दूर हो जाती है. जैसे, उनको मानादि वेसेही अपमानादि. मानापः . 


मानादि यह सब अन्तःकरणाका धर्म है, आत्मनिष्ठ अपनेको सबसे | 
_ पृथक्‌ जानते हैं. बिना आत्मनिष्ठाके देहामिमानियसि पूर्वोक्त लक्षणाका 


अनुष्ठान नहीं हो सक्ताः यह सब लक्षण ज्ञाननिष्ठाहीम बन सक्ते हँ॥१८॥ ४ 


ुल्यरनिदास्ठतिमोनी सन्तुष्टी येनकेनचित्‌। _ 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 


तुल्यनिन्दारतुतिः १ मौनी २ येनकेनचित्‌ ३ सन्तुष्टः ४ अनिकेतः ` 
थु. स्थिरमतिः ६ भक्तिमान्‌ ७ नरः ८ में ९ प्रियः १०॥ १९॥ अश 
88 समान है निन्दा-स्तुति जिसके १ चुपरहना या वेदान्तशास्रका मनन | 
करना उसको मौनी कहते हैं २ जो पदार्थ प्रारब्धशात्‌ विना यल 
थोडा बहुत प्राप्त होजावे उसी करके ३ संतोष करना १ ऐसे पुरुषको | fF 
संतुष्ट कहते हैं, एक जगहे रहनेको नियम नहीं करना उसको अनिः | “32 

))) ` क्गेत कहते हैं ५ 96 अपने स्वरूपमे हे निश्चळ है बुडि जिसकी ल 2 833 ऐसा | 
` ४2 मक्तिमान ७ पुरुष ८ मुक्तको ९ प्यारा है १० ।. “येनकेन चिदाच्छिक्षौ | 
शेनक्रेनचिदारिनः । यत्रकुत्र सं यायी स्यात्‌ तं देवां ब्राह्मण विदु विदु Po 
. अक्तोके हैं. अजुनने बूझा था कि “अक्षर ब्रह्म उपासक कल हु ही महाः 












३५ ` सअगवढीता सदीक । 

' राजने उत्तर दिया कि ऐसा होते वे ऐसे नहीं होते कि रासलीलामें तमाशा 

तो. आप देख, राधा कृष्णको बसमझलोग अन्यमतवाले  बुराक है और 

अच्छे पदार्थौका मोहन भोग नाम रखकर. आपही चटकर जाना साधु 

' `अभ्यागतको न देना. इस अध्यायमें. भक्तोंके लक्षण जैसे श्रीमहाराजने 

. कहे हैं, जिसमें ये हागे बही भक्त भगवानको प्रात होगा; अन्य ' अं 
नही इत्यभिप्रायः ॥ १९॥ 5 | 


चे ठ घर्म्याऽम्रताम्रिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रहृचाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया'॥ २० ॥ 


इति श्रीभावद्वीतासपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 5 
ल्‍ मतारमाः १ ये २ श्रद्दधानाः ३ भक्ताः ४ इदम ५ धर्म्यामतम | 2 
ओ- ६ यथा ७ उक्तम्‌ ८ पर्युपासते ९ ते १० तु ११ अति १२ इव १३ | 
` मे: १४ प्रिया: १५॥ २० ॥ आ०॥ में हूं परेसे परे जिनके ऐसे१जो | 
` २ श्रदावान्‌ ३ भक्त ४ इस धर्म करके युक्त अमृतको ५६ जैसे ७ कहा | 
ह है ८ पीछे हम - उसका छ अनुष्ठान करते हैं ९ वे १० भक्त तो: [ 
. $११ बहुतही १२। १३ मुझको १४ प्यारे हैं १५ अथीत्‌ भक्त जिन | 
) -  कानाममीहै जो नाममात्र भक्त हैं वे भी भगवानको प्यारे हैं और | 
| अद्देष्टादि लक्षर्णोकरके जो सम्पन्न हैं वे तो. अत्यन्त प्यारे हैं ॥ “ प्रियो | 
⁄ ` ` हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम॒ प्रियः » यद्‌ जो सातवें अध्याय में | 
' उपक्रम किया था उसीका उपसंहार है, पुनरुक्ति नहीं, सब धमाका सा ˆ 
7]. सिद्धान्त अमृतरूप यह उपदेश है. विचारना चाहिये कि ये लक्षण अः | 
` ` निकेत मौनादि निवात्तिमार्गवाले ज्ञाननिष्ठ संन्यासी महापुरुषोंम पाते है 
5 आयाजो | घण्टा घडियाल बजाते हैं नृत्य देखते हैं उनमें पाते हैं. वास्तै है : 2. /; 

















नञ्च मोन हुये श्रीमागीरथी गंगाजीके तीरही विचरते रहते हैं जितने | 

लक्षण सात 'छोकोंमें श्रीभगवानने कहे सब उन महाराजम प्रत्यक्ष हैं | 
& जो चाहे दर्शन करो; चेत्रसुदी रामनवमी संवत्‌ १९२१ में इस छठोकेका 
` अर्थ मझं आनन्दगिरि ने लिखा है. श्रीमहाराज परोक्त परमहंसजी विद्य- 

मान हैं और भी. बहुत महात्मा हैं सिवाय संन्यासियों के कोई तो बताये . 

कि ऐसा कौन हुआ हैं पहले भी और अब आंखोंसे तो कोन दिखा: 

सक्ता है ? इतने पर भी जो विरक्तोंका माहात्य न समझेगा तो वह वे 

सन्देह प्रवृत्त लोकोंके पंजेम फॅसेगा ॥ २० ॥ ` 


इति ्रीआनन्दगिरिविरचितायां परमानन्दप्रकाशिकायां टीकायां 
` द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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` ॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अञ्जन उवाच. 


प्रकृतिं पुरुष चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । 
एतटोदितुमिच्छामै ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥ 


अजनउवाच ॥ केशव १ प्रकृतिम २ पुरुषम्‌ ३ च ४ एवं क्षेत्रम्‌ 
६ केत्रज्ञम्‌ ७ एंव ८ च ९ ज्ञानम्‌ १० ज्ञेयम्‌ ११ च १२ एतत्‌ १३ 
, ` वेदितुम्‌ १४ इच्छामि १५ ॥ १ ॥ यह ःछोक किसी राजा ने'बनाकर 
h . श्रीमगवद्गीता की पोथियों में लिखवा दिया है. जो अज्ञान हैं वे र इस 
| ,छोकको भी व्यासक्त समझते हैं. व्यासजीने सातसौ ७०० 'छोक बनार : र | 
`| हैं उनमें यह मिलानेसे सातसौ एक होजाते हैं। अर्थ इसका यह है कि-अ० ; ५ ५ 
- | है केशव! १ प्रकृति २ और पुरुष ३ । ४ पे । ५ ५20 Co औरक्षेत्रज्ञ७ ` 
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osu’ भंगवद्रीतां सरीकं। 
इच्छा करता हूं मैं १५। तात्प, क्षेत्रादि पदोंका अथे जानना चाहता इ | 
इस प्रइनकी कुछ आकाङ्क्षा न थी, क्योकि-श्रीभगवानने बारहवें अ- 
च्याय में आप यह कहा है कि “मक्तोका में शीघ्र उद्धार करूंगा » जो इस. `| 
-  आअइनमै पद हैं विना उनके अर्थ जाने ज्ञाननिष्ठा नहीं हो सक्ती और | 
विना ज्ञाननिष्ठा के संसारसे उदार नहीं होता इस वासते ये सब पदार्थं | 
 श्रीमहाराजने विना प्रइन कहें. जो टीकासहित पोथी हैं उनमे यह शोक | 
नहीं और बहुत विद्वान्‌ मूल पोथियोमै भी नहीं लिखते; कोइ कोई मूल | 
पोथियो मे लिख देते हैं ॥ १ ॥ हा. 


इस यन्त्रके अनुसार सातसो श्छोक हैं गीताके 
. अगारह अध्यायोंमें ॥ 


श्रीभगवालुवाच-- - 
इदं शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यः 
: भिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः | 
| | क्षेत्रज्ञामेति तहिद॥२॥ | 
| श्रीभगवानुवाच कह कौन्तेय १ इदम २. 
शरीरम्‌ ३ क्षेत्रम्‌ ४ इति ५ अभिधीयते। ६ यः ` क 





















. ` भक्तोक ८ उद्धार संसारसे शीघ्र करूंगा मैं जो [कि बिना आत्मज्ञानके उदार | 
नहा होता. इसवास्ते इस अध्यायमे ब्रह्मज्ञान साधनसहित कहत हें । 
he 0 4 अ० हे अर्जुन ! १ इस २ शरीरको २ क्षेत्र ४ । ५ कहते हैं ८ 
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क्षेत्र, क्षेत्रज्ञके जाननेवाले क्षेत्रज्ञ १२ । १३ कहते हैं १४। तात्पर्य, स्थूल 


शरीर क्षत्र खेतकी बराबर है पाप पुण्य इसमें उत्पन्न होते हैं इसी हेतुसे . [ | “3 


+ इसको क्षेत्र कहते हैं, जो इसका अभिसानी उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं 
` क्षेत्रज्ञ वास्तवं शुद्ध सच्िदानन्द असंग नित्यमुक्त है. अविद्योपहित 
हुआ व्या्टि स्थूल-सूदषम-कारण-दारीरोका अभिमानी बनकर विश्व, 
तैजस, प्राज्ञ कहा जाता है और मायोपहित हुआ समधि रथूर-सु्म- 

रणशरीरांका अभिमानी बनकर विराट, हिरण्यगर्भ, इश्वर कहा 
जाता है और वह माया अविद्यारहित हाड सच्चिदानन्द ' नित्यमुक्त है 
` अध्यारोप अपव्राद्‌ न्याय करके सिद्धांत यही है॥ २ ॥ 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विडि सवक्षेत्रेषु भारत! 
्षतरक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ ३॥ 


भारत १ सर्वक्षेत्रेषु २ क्षेत्रज्ञम्‌ ३ माम्‌ ४ च ५ अपि ६ विद्धि ७ | 
``  यत ८ क्षेत्रक्षेत्रयोः ९ ज्ञानम्‌ १० तत्‌ ११ ज्ञानम्‌ १२ मम रश 

मतम १४.॥ ३ ॥ उ० तत त्वम पर्दाका अर्थ पिछले मन्त्रमे पृथक्‌ 
` ` पृथक्‌ निरूपण किया, अब मह्दवाक्यार्थं निरूपण करते हैं श्रीमगबाच ' 
स्पष्ट, जीव ईश्वरकी लक्ष्यांथैमे एकता दिखाते हैं. अ० हे अजुन ! pg 
१ सब क्षेत्रों मै २ क्षेत्रज्ञ ३ मुझको ही ४ | ५। ६ जान तू ७ ओर ee 
जगह मत ढूंढ इत्यभिप्रायः क$ इस प्रकार के जो < क्षेत्र-षेत्रज्का ९ be 
| ज्ञान १० सो ११ ज्ञान १२ मेरा १३ मत १४ है। whe तत्‌ ०.१३ 
.). त्वम्‌ पदोके लष्ष्यार्थको ग्रहण करके वाच्यार्थको त्यागकर सक करण क 0000 
| हिणय, लष्य-सक्षणमाव इन तीन सम्य करके सर 
| आागत्याग-लक्षणा करके “ सो यह देवदत्त है” इस ठोकिक वाक्यब्त | 
0207 क्षेत्र और माँ पदकी लक्ष्याक्षेम एकता | हे ताति इस. 'बातको [ ब्‌ का ह जाइ Fh र F: नु 












= न ५ 5] वि र “0 
तट Be क ७ 00 + हि 
s Ete) “ 
७०:५७ - pis 
० ५5 ७ हे 
AN Mf, . रे 


2835५ isda ५ बे. 
४४९१७ 2४ ७, 70, ०५ ~ 
Sob ५९2. ५ कि? 
Se NASR ff 5६ 
के “8 TR Sec he हू... ‘Fe 











३५9, भगवट्वीता सटीक । 
` अध्यायम विशेष लिखा है. वेदान्तशाख्रके जितने ग्रन्थ हैं सब इसकी | 

: टीका हैं. ऐसा ज्ञान जिसको हुआ वही ज्ञानी परमपदका भागी होगा, | 

इस लोकमें अनेक विद्या हैं सब लोक किसी न किसी विद्याके जानने. 

` वाले नाई धोबी वैश्यादि एक प्रकारके ज्ञानी हैं. बह्मविद्या के विना सब | 
लौकिक विद्या लोगोंको रिझानेके लिये शिइनोदरकी तृसिके लिये वाह | 
` वाहृके लिये हैं; जिनका फल दुःख-श्रम है. जो इस शरीरमें सञ्चिदानन्द 
क्षेत्रज्ञ है, वही वासुदेव है. आप श्रीमहाराज अपने. मुखारविन्द्से 


कहते हैं .॥ ३॥ 
तत क्षेत्रं यचच यार च याहिकारे यतश्च यत्‌ । 


स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥ ४॥. 
: ` तत्‌ १ क्षेत्रम्‌ २ यत्‌ ३ च ४ याइक्‌ ५ च ६ यदिकारि ७ यतः 
` च यत्‌ १० सः ११ च १२ यः १३ यत्प्रभावः १४ च १५ तत्‌ 
` . १६ समासेन १७ मे १८ श्रृणु १९. ॥ ४ ॥#83०$£ प्रथम दितीय | 
सन्त्रोमे जो संक्षेप करके कहा है उसी को विस्तार करके फिर : श्रीभगवान | 





` कहा चाहते हैं महाराजने यह जाना कि अभी अर्जुनकी समझमें नहीँ | 


` आया इसवारते अजेनसे फिर कहत हे -ऋषीश्वरा मनीश्वरां की अपेक्षासे म $: ३ : 


फिर भी संक्षेपहीकरके कहते हैं: श्रीभगवान इस सन्त्रमे प्रतिज्ञा करते | 


Ei हे कि-हे अजन ! इतने शब्दाका अर्थ तुझस' कहूगा वे शब्द ये क्‍ | | हँ 

20:47 हें $$ अ० $ सो १ स्थूलशरीर २ जड्इऱ्य ` स्वभाववालां ३: और' ४ 2 
इच्छादि धमवाळा ५ और ६ इन्द्रियादि विकार करके युक्त ७ प्रकृति @ 

पुरुष के संयोग से होता है < और ९ स्थावर जंगम भेद करके. भिन्न . 

“२० क्षेत्रज्ञ ११ | १२ सरूप से १३ और अचित्य ऐश्वर्य योगशक्ति . | 

आदि प्रभावकरके युक्त १४ । १५ इन सबका अर्थ. १६ संक्षेपसे १७ i 
` मुझसे १८ सुन १९ ॥ ४ ॥ | सा पय, 


। °.  00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection; Digitized by eGangotri PN i»; i ५९० ie 
3९ हा दा ४4) ~ 5५१ 








(५१३; 





खर” SBS Sais aos >>व लत. denis os en me SPP I MD OI किललमितमि ति पल a CT ST prom =e? ID PT कफ 0 7 पयणलीड गि गण 
३ 
न 4 
0. कं 4 ड़ 
क 
> ? 
ती 
क 


. इन्द्रियाणि ७ दश ८ एकस्‌ ९ च १० पञ्च ११ च १२ इन्द्रियगोचरा 
. ॥ ६ ॥ ३० क्षेत्रका लक्षण दो शलोको में कहते हैँ अ० केछआका- | 


भगवद्गीता सटीक । 29%. 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः एथक्‌ । 
ब्रह्ममृत्रपदेश्वेव हेतुमद्विर्विनिश्चितेः ॥ ५ ॥ 


ऋषिभिः १ बहुधा २ गीतम्‌ ३ छन्दोभिः ४ विविधैः. ५ पृथक्‌. 


६ हेतुमद्धि; ७ _ब्रहमसूत्रपदैः ८ च ९ एव १० विनिश्चितेः ११॥ ५ ॥. 


ans 


` उ०ईजो ज्ञान मैं तुझसे कहता हूं यही ज्ञान अनादि वेदोक्त है विदानो 


ने यही निश्चय किया है कै अ० $6 ऋषीश्वरों ने १ बहुत प्रकारसे २ 


इसी ज्ञानको ईह निरूपण कियाहै ३ वे दोनों ३ भीक पथक्‌ पृथक्‌. 
` करके ५ प॒थक्‌ ६ कहा है और हेतुवाले ब्रहमसुत्रपदों करके ७ । ८ । 


९ |. १० कहा गया है. कैसे हैं वे सूनत्रपद कि 8 बहुत अछे प्रकार 


5,74 

०,25 
I 

do? TSS 


IC CET 7 PSN 


निश्चय किये गये हैं | ११ टी० वसिष्ठादिने घ्यानघारणादि साधनो | 
और प्रकृति पुरुषोंके विवेकसे अझकी प्राप्ति होती है इस प्रकार | 
` ऋषियोंने निरूपण किया है और कमैही फलदाता है. यज्ञादि करनेसे, | E 
` देवताका पजन करनेसे, परमपद स्वर्गकी प्राप्ति है. बहुत जगह वेदाम: . 


इसप्रकार निरूपण किया है और व्यासजीने ब्रह्मसूत्र पर्दाको सेक्षेपकरके | 


सूत्र बनाये हैं कि जिनसे यथार्थ प्रभुका. खरूप जाना जाता हैं. अर 


' जाना जावे तटस्थलक्षणा और स्ररूपलक्षणाकरके जिनसे उनको ब्रम | 
_ सूत्र कहते हैं॥ ५.॥ | Ze 


महामृतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। | 


इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ६॥ | 
महामतानि १ अहङ्कारः २ बुद्धि; ३ अव्यक्तम्‌ ४ एव ५ चदे | 
[or 


~. 
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३५६ अगबहीता सटीक । 
. इन्द्रिय ७ दृश ८ एक ९ मन १०. और पञ्चतन्मात्रा अपञ्चीकृत सुक 


भूत ११ । १२ और इन्द्रियोंके विषय शब्दादि पञ्च १३ इन सबका | 
भेद और अथ आनन्दामतवर्षिणीके द्वितीय अध्याय में लिखा है ॥ ६॥. | 


इच्छा देषः सुखं दुःख संघातश्चेतना धृति 
एतत क्षेत्रं समासेन साविकारथुदाहृतस्‌ ॥ ७॥ 


इच्छा १ इषः २ सुखम ३ दुःखम्‌ ४ संघातः ५ चेतना ६ घृतिः ७ | 

` एतत्‌ ८ क्षेत्रम्‌ ९ समासेन १० सविकारम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२.॥ ७॥ 
३० कै इस लोक वा ,परलोकके पदार्थाकी चाह १ अपने इष्टम जो 
विघ्नकारी प्रतीत होता हो उसमे जो अन्तःकरणकी वृत्ति २ सुख ( तीन | 
.. प्रकारका अठारहवे अध्यायमे निरूपण होगा) ३ विक्षेप प्रतिक जिसको EE 
. दुःख कहते हैं ४ स्थूलशरीर ५ ज्ञानात्मिका अन्तःकरण की वृत्ति कि ` 
जिसके प्रकट होनेसे सब अनथा की निवाते हो जाती है. संसार कार्य ' 
' _ . कारणसहित अत्यन्ताभावको प्रास हो जाता है ६. घृति तीन प्रकार की 
9 । अठारहव अंध्याय म निरूपण होगी ७ यह. ८ क्षेत्र ९ संक्षेप करके १० ह 
_  विकारवान ११ कहा है १२। तातपय, क्षेत्र विकारवान है, क्षेत्रज्ञ निर्विकार ह 
) है मूलाज्ञान से क्षेत्रज्ञ भी विकारवान प्रतीत होता है॥ ७॥ | ९ 
अमानित्वमदम्मित्वमहिँसा क्षान्तिराजवमू्‌। ` | 
आचारयापासनं शौचं स्थेय्यमात्मविनिग्रहः ॥८॥ | 
BE : अमानित्वम्‌ १ अदम्मित्वम्‌ २ अहिंसा ३ क्षान्तिः ४ आर्जवम्‌ ५ i 
गि । आचार्योपासनम्‌ ६ शौचम्‌ ७ स्थैय्यंम ८ आत्मविनिग्रह ९॥ ८॥ ‘4 | 
 उ०४आगे क्षेत्रज्ञका लक्षण कहना है उसके समझनेके लिये सतो पा 
... णी अन्तर्मुख सुक्ष्मवात्ति चाहिये इस वास्ते उसका साधन कहते हैं पांच बम 
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भगहीता सीक। ३५७ . | 

आवेगा. प्रथम इन साधर्नो प्रवल करना योग्य है अ० ईहभानरहित | 

१ दम्मरहित २ हिसाराहित ३ क्षमा ४ कोमलता ५ सद्गुरु की सेवा | 

&/ ` ६ पवित्र बाहर भीतर ७ सम्मार्गमें स्थिरता ८ शरीरका निग्रह ९ इन ` 
सब साधनोकां अर्थं आनन्दामृतवर्षिणीके चतुथं अध्यायमे भरे प्रकार | 
लिखा है और उनका पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य फल जैसा शास्त्रेम लिखा 

है, वह प्रत्यक्ष होता है. इन साधनोंका ऐसा फल नहीं कि-जैसा -एका- 


` दृशीका फल परोक्ष है और ये साधन. साधारण हैं. ब्राह्मण से लेकर | थे 
- चाण्डालपयन्त इनमें सबका अधिकार है ॥ ८ ॥ . 2 pr 
इन्द्रयार्थष्‌ वैराग्यमनहङ्कार एव च । हा. 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपालुदर्शनम ॥९॥ | हा 
इन्द्रियार्थेषु १ वैराग्यम २ अनहङ्कारः ३ एव 8 च ५ जन्ममुयुज | 4 न 
राव्याधिदु;खदोषानुदेशनम्‌ ६ ॥ ९ ॥ आछ इन्द्रियों के अथौम १ eo 2 
वैराग्य २ अहङ्काररहित ३ | ४ । ५ जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चाराँम 
‘ख ओर दोषको सदा देखते रहना ॥। ॥ ९॥ .:.. i ड 
असत्तिरनमिष्वङ्गः एत्रदारण्हादष।. 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु 
पुत्रदारगहादिषु १ असक्तिः २ . अनामिष्वङ्गः .३ इष्टानिष्टोपपात्तिष 8 | 
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.. बुट १ भगवता सटीक । 
।  देशसेवित्रस्‌ ६ ` जनसंसदि ७ अरतिः ८ ॥ ११॥ ३० गुझन१। २ 


- स्वभाव ६ प्राकृतजनों की समाम ७ प्रीतिरहित ८ ॥ ११॥ 


उण वेदान्तशाख को नित्य पढ़े, सुने, विचारे १ तत्व पदोके अर्थ जान- ` 
'. नेमं सदा निष्ठा रखनी २ यह ३ ज्ञान 8 यहां तक ५ कहा ६जा ये 2 
भी साधन कहे उनको ज्ञान कहते हैं. इस जगह ज्ञानका अर्थ यह है. : 








अरनुते ८ अनादिमत्‌ ९ परम्‌ १० ब्रह्म ११ तत्‌ १२ न १३ .सत्‌ १४ | 
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संयि १ च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यभिचारिणी ४ भक्तिः ५ विविक्त “ 





अनन्ययोगकरके ३ अव्यभिचारीणी ४ भक्ति ५ विविक्तदेशमे रहनेका ` | 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदशनम्र। | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १२॥ _ 
_ अध्यात्मज्ञाननित्यतम्‌ १ तसज्ञानार्थदशीनम २ एतत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ | 
इति. ५ प्रोक्तम्‌ ६ यत्‌ ७ अतः ८ अन्यथा ९ अज्ञानम्‌ १० ॥ १२॥ _ 


कि-सच्चिदानन्दखरूप जाना जावे जिस करके उसको ज्ञान कहते हैं | 
ब्रह्मज्ञानके ये अन्तरङ्ग साधन हैं इसं वास्ते उनको भी ज्ञान कहाँ 
जो ७ इससे ८ उलटा है ५ तिसको ईह अज्ञान १० कहते हैं अथात्‌ _ 
जिसमें ये साधन नहीं वह अज्ञानी है, मान-दम्भादि को अज्ञानका काय | 


_ होनेसे उसको भी अज्ञानही कहते हं ॥ १२ ॥ 


नेयं यत्तत्प्रवक्ष्यांमे यज्ज्ञात्वाृतमइ्चुते। | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १३॥ 


यत १ ज्ञेयम्‌ २ तत ३ प्रवक्ष्यामि ४ यत्‌ ५ ज्ञात्वा ६ अमृतम्‌ ७ 5 












न १५ असतू १६ उच्यते १७॥ १३ ॥ ३० क्षेत्रज्ञ परमानन्द्स्वरूप 


2 2. हा ब्रह्मा आत्मा का लक्षण कहते हैं । अ० जो १ पूर्वोक्त साधनों करके 
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मँगहीता सरीक। पद | 


जानकर ६ अमृत को ७ प्राप्त होता है ८ अथोत्‌ जन्ममरणसे छूट सचि 
'दानन्द्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है $8#फल निरूपण करके स्वरूपका वर्णन 
करते हैं $$ अनादि ९ परेसे परे १० बड़ांसे बडा ११ सो १२ न १३ 


“सत्‌ १४ न.१५ असत्‌ १६ कहा जाता है १७।तातप्य, जो उसको सत्‌ 


कहं तो असत्‌ एक पदार्थ अर्थसे प्रतीत होता है और .मन-वाणी का | 


विषय भी प्रतीत होता है, जो जो पदार्थ मन वाणी कै विषय हैं, सब 
अनित्य हैं. यह दोष बझ में भी आता है और इस बोलीसे अडैत सिदध 


नहीं होता और जो असत्‌ कहँ तो यह अनर्थ है. क्याँके, उनकी सत्ताः | म 


से झूठे से झूठे पदार्थ सच्चे प्रतीत होवे हैं और जो कुछसीनकहैतो 


. अज्ञानियोका संसार केसे निवृत्त हो? तात्पय्ये, वह ऐसा अचिन्त्य शक्ति- | 





मान्‌ है कि-वास्तव मन-वाणीका विषय नहीं, परन्तु उसके भक्ततो 


उसको निरूपण करते हैं ॥ १३॥ | 


सरवंतःपाणिपादं तत्सरवेतोऽक्षिशिरोस्ुखस्र । | 
सर्वतःश्रुतिमल्ठीके सवमादत्य तिष्ठाति ॥ १४ ॥ 


लोके ५ सवेस्‌ ६ आवृत्य ७ तिष्ठाति ८ ॥ १४॥ ३० $8अचिन्त्य २ 


अद्भत शक्ति जझकी निरूपण करते हैँ$८अ०१६सो १ अहझ ऐसा है 


कि $8 सब तरफ हाथ पैर हैं जिसके २ सब ओर आंख शिर, मुख हँ | 
जिसके ३ सब ओर कान हैं जिसके 8 जगतू में ५ सबको ६ व्याप्त | 


'कर ७ स्थित है ८ अथीत सब प्राणियों की अन्तःकरण की वृत्तिमे प्र: | 


णादि की क्रिया में नखसे शिखापर्य्यन्त व्याप्त है; जिसको कूटस्थ 





हं. हस्तचरणादिसे जो क्रिया कि जाती हैं यह उसीकी सत्ता है र आँख. 


'कान-नाकसे जो देखा, सना, सूंधा जाता है यह उसीकी चैतन्यता है 
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३६०... भंगवहीता सटीक । । 
; क्‍ के i जैसे दप्पैणम अपना सख दखकर अपना ज्ञान होता है ऐसेही अन्त्‌१= . | ] | 


करणकी बृत्तिम उस आनन्द्की छाया देख वास्तव सञ्चिदानन्द्का ज्ञान | 
` होता है, इस प्रकार वह विषय भी है॥ १४॥ | 


सर्वेन्द्रियणणामासँ स॒र्वोन्द्रयविवर्जितय | | 
असक्तं सवमृच्चैव नि्ुणं शुणमोष च ॥ १५॥ | 
.  सवैन्द्रियगुणाभासम्‌ १ सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ २ असक्तम्‌ ३ सवैभृत्‌.४ | 
. च पू एव ६ निर्गुणम्‌ ७ गुणभोक्तृ ८ च ९॥ १५ ॥ अ० सब इन्द्रिः | 
ओके शब्दादि विषयों में विषयाकार होकर प्रतीउ होता है १ और वास्त- . 
LE $ सब इन्द्रियांकरके रहित २ वास्तव ई असक्त ३ है परन्तु $ सब ` | 
... का आधार पालनेवाला ४।. ५।६ कहा जाता हे # वास्तव ४6 सत्वादि- | 
, गुणोकरके,रहित ७ है, परन्तु $8 गुणोंका भोक्ता ८ । ९ प्रतीत होता है : 
iE ; विषयजन्य सुज-दुःखादिका अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है ॥ १५॥ | | 
` बहिरन्तश्च यूतानामचरं चरमेव च । 

ध्मत्वात्तदविज्ञेय॑ दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥१६॥ 
| . ` भूतानाम्‌ १ अन्तः २ बहिः ३ च ४ अचरम्‌ ५ चरम्‌ ६ एव ७ च ८ 
` सूक्ष्मत्वात्‌ ९ तत्‌ १० अविज्ञयम्‌ ११ च. १२ अन्तिके ` १ ३ दूरस्थम्‌ ॥ । 
... १४ च १५ ततू १६॥ १६ ॥ अ०% भूतोके १ भीतर २ और बाहर -. 
 -३। ४ भी है. जैसे, चांदनी सब जगह व्याप्है, उपाधिके सम्बन्धी ॥ 
५ । हा | किसी किसी जगह दीख पड़ती है कहीं नहीं दीखती इसी प्रकार ज्ञान- / 
“2. ` चक्नुरहित पुरुषोंको नहीं प्रतीत होता है; ज्ञानियोंको प्रतीत होता हैँ | 
ल अचर ५ भां है और चर ६ भी ७ | ८ हे जङ्कमोके साथ सम्बन्ध 4 ; 

चर प्रतीत होता है, स्थावरोंके साथ सम्बन्ध होनेसे - अचर. | 






















` - - ज्ञानंज्ञेयं ज्ञानगम्य 


जानते हैं कि क्षेत्रज्ञ परमानन्द स्वरूप हमारा आत्माही है, आत्मासे 


उसको रूपादि मान वा बुछत्यादिका विषय अपनेसे. पथक्‌ जानकर 


अज्ञानी भटकते रहेंगे ॥ १६ ॥ 


वास्तव सो निर्विकार है॥ १७॥ . . | 


भगवद्वीता सरीक। ३६१. | 
साकार प्रमेय नहीं इस हेतुसे$४सो १० नहीं जाननेके योग्य है | 


११ । १२. बहिमुंख स्थूलबुद्धिवालोंको $ समीप १३ भी है$& और दूर ` 
स्थित है १४ | १५ सो १६ कषेत्रज्ञ परमात्मा-जो उसको अपना आत्माही | 


पृथक्‌ कोई पदार्थ नही-उनको समीप है और जो बहिमुख विषयी 





उसकी प्राप्तिके लिये दौड़ धप करते हैं उनको कभी नहीं मिलेगा. 
जैसे, मुंग कस्तूरीकी गन्धके वास्ते भटकता फिरता रहता है, वैसेही 


अविभक्तं च मृतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । | 
भूतभतृं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णुच॥ १७॥ ` 
` तत्‌ १ ज्ञेयम्‌ २ अविभक्तम्‌ ३ च ४ भूतेषु ५ विभक्तम्‌ ६ इव ७ ` 
च ८ स्थितम ९ भूतमतं १० च ११ ग्रसिष्णु १२ च १३ प्रभविष्णु . 


१४ ॥ १७ ॥ अ० सो श कषेत्रज्ञ २ वास्तव पृथक्‌ नहीं ३ और ४ | 


भतो में ५ पृथक्‌ पृथक्‌ ६ वत ७ । ८ स्थित ९ हैहभूतों का | 
पालनेवाळा १० स्थितिकाल में विष्णुरूप होकर और .११ प्रख्यकाळ | 


में नाश करनेवाला १२ रुद्ररूप होकरईै/और १३ उत्पत्ति काल |. 
में $&उत्पत्ति करनेवाला १४ बह्मारूप होकर. तात्प, सो कषेत्रज्ञ सब 


मतोमे एक है, उपाधि के सम्बन्धे पृथक पृथक्‌; प्रतीत होता है 7 - 
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४7:7०“ i> सधि ० ८ 
-. ११ । १२ | १३ प्रकृति से उत्पन्न हुआ १४ जान त १५ यह साष्टि- . 
कि TT 8 ! रबिणीके म | ४ लिख । < ; १ | 


३६२.  भगवहीतां सटीक। | न 
` ॥१८॥ अ० सो १ ज्योतिका :२ भी ३ ज्योति ४ है अर्थात्‌ | 
` चन्द्रसूय्यादि का भी प्रकाशक आत्माही . है इसी हेतु से$% अज्ञान 
“से ५ परे ६ कहा है ७ अज्ञानका कार्य बुदयादिका विषय नहीं; अज्ञान | ( 
के कार्य से जानने में नहीं आता है. वह अपनेआप ईह ज्ञानस्वरूप है ८ : । 
और अमानित्वादि साधनों करके जानने योग्य है ९ तत्त्वज्ञानसेही 
जाना जाता है १० सबके ११ हृदय में १२ विराजमान है १३ ॥ १८ ॥ 


' उक्तम्‌ ८ मह्नक्तः ९ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ महावाय १२ उपपद्यते १३ 
. ॥ १९ ॥ अ० यह १ क्षेत्र २ और ३ ज्ञान ४ और ज्ञेय ५ । ६ संक्षेप 
. 'करके ७ तुझ सेई8कहा < मेरा भक्त ९ इसको २० जानकर ११ मेरे 
“ भावको १२ प्रात ` होता है १३ । तात्पय, अभानादिसाधनसम्पन्नः है 


`“ तत्‌ त्वम्‌ › पर्दोके अर्थको जान, कृतार्थं होकर साच्चिदान द्‌ अपने न 
 खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥-१९॥। | हा 


` विद्धि ८ विकारान्‌ ९ च १० गुणान्‌ ११ च १२ एव १३ प्रक्रति ` | 


 सभवान्‌ १४ विदि १५ ॥ २० ॥ ३० ईश्वरकी अचिंत्य शक्ति माया १ रज 
हा और सश्चिदानन्द अझ आत्मा २ | ३-ये ४ दोनों ५ ही -६ अनादि ७ | | 






ते क्षेत्रं तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एताहज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १९ ॥ 


इति १ क्षेत्रम्‌ २ तथा ३ ज्ञानम ४ ज्ञेयम्‌ ५ च ६ समासतः ७ | 








प्रकात पुरुष चेव विङ्यनादी उभावाप। ` 4 
विकाराश्च णुणाश्चव विदि प्रक्रतिसंमवान्‌ ॥२०॥ 


भरकृतिम १ पुरुषम्‌ २ च ३ एव ४ उभौ ५ अपि.६ अनादी ७ | 


) ५ SN 700 
AS कटर FP 
a ७2 TRS 





है यह जान तू ८ देह इाद्रियादि ९ और शख मोहादि. को १०। 





आत्मा १ देहादि के साथ तादात्य अध्यास करके २ ही ३ प्रकृति से 2 हा 
_उतन्न हुये ४ सुख दुःखका ५ भोक्ता है ६” वास्तव अभोक्ता ० 
` ` देवता मनुष्यादि योनियों के विषय जो इसका जन्म ७ इसका ८ कारण ९ ब 


` मनुष्य, तमोगुणके सम्बन्धसे 





भगवदीतासटक़ं। ` ३७ 
फायकारणकतृले हेतुः प्रकृतिरुच्यते । Ce 
उप सुखइुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१॥ ` | 
कारयेकारणकतृत्वे १ हेतः २ प्रकृति: ३ उच्यते ४ सुखदुः़ानाम ५ . 

भोक्तृत्वे ६ हेतुः ७ पुरुषः ८ उच्यते ९ ॥२१॥ अण कार्यकारण के करने ` 
में अर्थात शरीरादि की उत्पाते में $ हेतुः २ प्रकृति ३ कही है ४ सुख 
दुःखो के ५ भोगने में ६ हेतु ७ पुरुष ८ कहा है ९। #० अन्तः | 
करणविशिष्ट चेतन्यपुरुष भोक्ता कहा जाता है. यद्यपि प्रकृति जड है,.उसको | 
शरीरादिकी उत्पत्ति मं केवल हेतु कहना बेयोग है; परन्त चैतन्यके सम्बन्धसे क 
उसको जगतका उपादान कारण कहते हैं और पुरुष निर्विकार है. उसको | 
सुखादि के भोगमं हेतु कहना बेयोग है परन्तु प्रक़्तिसन्बध से ब 
भोक्ता प्रतीत होता है. जैसे, चुम्बककी सन्निधिसे लोहा चेष्टा करता है | 





'ऐसेही. प्रकृति पुरुषकी व्यवस्था है और जैसे, मित्र-पत्रादिके . साथ स्नेह 


ममता करनेसे उनके सुखदुःखर्म आपभी सुखदुःखका भोक्ता होजाता | 
है, ऐसेही जीव पुरुष देह इन्द्रियादे के साथ अध्यास आसक्ति करके दुःखा 
दिका भोक्ता प्रतीत होनै लगता है; वास्तव शुद्ट परमानन्दरूप है ॥ २१ ॥ ` [ 2 
पुरुषः प्रक्नातिस्थों हि मुङ्क्ते प्रकतिजान्णणान्‌। | 
कारणं गुणसंगोञ्स्य सदसद्योनिजन्मछु ॥ २२॥ 
पुरुषः १ प्रकृतिस्थः २ हि ३ प्रकृतिजान्‌ ४ गुणान ५ भइक्ते ` | 
सदसद्योनिजन्मसु ७ अस्य ८ कारणम्‌ ९ शुणसंगः १०॥ २२॥ अ | 
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F ` भगवट्रीता सटीक । 


उपदरष्टाऽनमन्ता च भर्ता मोक्ता मरहेश्वरः। | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेशस्मन्पुरुषः परः॥ २३॥ ` 

` अस्मिन्‌ १ देहे २ पुरुषः ३ परः ४ उपद्रष्टा ५ अनुमन्ता ६ च ७ . ` 

र्ता < भोक्ता ९ महेश्वरः १० परमात्मा ११ इति १२ च १३ अपि१३ क 
 . उक्तः १५॥ २३ ॥ उ० जो आत्मा है वह परमात्मा है और जिसको 
परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, वह यही आत्मा है; जीव-बह्मकी एकता. र 
स्पष्ट श्रीत्रजराज इस ,छोकमें दिखाते हैं । अ० इस १ देहम २ जो$& | 
जीव है सोई$ परे से परे ४ द्रष्टा इव द्रष्टा ५ है साक्षात द्रष्टा नही. 
 . क्योंकि श्य पदार्थ जब सच्चे हो तब उसको द्रष्टा सो वास्तव कहाजायः | ॥ 
` दृश्य पदार्थ आविद्यक हैं इस वास्ते मायोपाहित होने से उस को उपद्रष्टा _ 

. कहते हैं $8और कमजन्य सुख में सुख मानकर आनन्द को प्राप्त होताह । 
वास्तव आप आनन्दसरूपढै इस वास्ते उसंको अनुमन्ता कहते हैं ६।७ ' द 
ओ और मायोपाहित हुआ यही सच्चिदानन्द अविद्योपहित सच्चिदानन्दः 
._ जीव का ४8 पालन पोषण करनेवाला है ८ और वही भोक्ता है ९ महे- | 
` श्वर १० और परमात्मा यह भी ११। १९। १२। १४ कहा जाता है १५. 
- तालये, शुद्ध साच्चिदानन्दकी माया अविद्याके सम्बन्धसे जीव ईश्वर 
हा है कहते हैं. जब दोनों उपाधि बह्मज्ञान से नाश हो जाती हैं; फिर केवल 
`` झड साच्िदानन्द्‌ एकही रह जाता है || २३ ॥ i | । 
। गर एव वेत्ति पुरुष प्रकृति च शणेः सह। | 
' ` सर्वशावत्तमानोऽपि न स भूयोऽमिजायते॥ २४॥ « 
यः १ एवम्‌ २ पुरुषम्‌ ३ वेत्ति ४ प्रकृतिम्‌ ५ च ६ गणैः ७ |= 
5 सह < सः ९ सवेथा वतेमानः १० अपि १ १ भूयः २२ न १३ अभि- | 
 जायते.१४॥ २४॥ अ० जो १ इस प्रकार २ आत्मा को ३ जानता. 
gE र और प्रकृतिको ५ ।.६ गुणों, के साथ ७ । ८ जानता है, अर्थातू 
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सासा स 
. मङ्कतिके स्वरूप को सत्तादिगुण और इन्दियार्थ के सहित जो जानता 
है ३8 सो ९ सर्वथा वर्तमान १० भी ११ फिर १२ नही १३ जन्म लेता १४। हे 
7 टीन वेदोक्त मागैपर चलो. अथवा प्रारब्धवशात्‌ जैसी उसकी इच्छा 
हो वह तो मुक्तिम सन्देह नहीं यह बात आनन्दामतवर्षिणी के तीसरे... 
अध्याय में स्पष्ट लिखी है ॥ २४ ॥ | ES 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरेः॥ २९ ॥ 

केचित्‌ १ आत्मानम्‌ २ आत्मना ३ आत्मनि ४ ध्यानेन ५ पश्यन्ति ६ 
अन्ये ७ सांख्येन ८ योगेन ९ च १० अपरे ११ कभेयोगेन १२ | 
 ॥२५॥ ३० कोई १ आत्माको २ अन्त्भुंख निर्मल अन्तःकरणकी . 
वृत्ति करके ३ इस देहमें ४ आत्माकारवृत्तिकरके ५ अथीत्‌ “अहँ अझास्मिश 
हः. इसका गङ्गावत प्रवाह सदा बनारहे इसको ध्यान कहते हैं इस घ्यात 
करके $ देखते हैं ६ कोई ७ सांख्ययोग करके ८ अर्थात. प्रकृति-पुरुष . 
विवेकड्वारा अथवा वेदान्तशास्रडाराई@और कोई अष्टाङ्गयोग करके. 
९ ।.१० अथीत्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्दा, धारणा, 
ध्यान, समाधि इारा ई और $ कोई ११ कम्मयोग करके १२ देखते Rid 
` यह क्रिया सब के साथ लगती है. कम्मे दो प्रकार के हैं; गोण और मुख्य, | 
स्नान श्राडादि बहिरङ्ग क्म गौण हैं. शम दमादि अन्तरङ्ग कम्म मुख्य | 
हैं. मुख्य साधनों मै सबका अधिकार है ॥ २५॥ 

तेऽपि चातितरन्त्येव मत्यु श्वतिपरायणा णाः ॥ sR ( 
अन्ये १ तु २ एवम्‌ ३ अजानन्तः ४अन्येम्यः ५ अल ६ उपासत त 5 = 
न रा ` 





र 









OO भगवद्गीता सदीक । ब 
आत्मा कोई नहीं जानते हुये ४ सद्गुरु महापुरुषों से ५ श्रवण करके ६ | 
` उपासना करते हैं ७ अथीत आत्मा को साक्षात्‌ अपरोक्ष तौ नहीं जा. | 


नते परन्तु वेद शाख सद्गुरु द्वारा यह सुना है कि « मैं बझ हूं? “अह ५ 
` बझास्मि’ यही जप करतेहुये आत्मा की उपासना करते हैं $ वे ८ भी९।१२ 
संसार को ११ उल्लंघ जाते हैं १२ निश्चय १३ क्योंकि 8 श्रबणपरा- | 

. यणहें १४ । कमसमझ यह कहा करते हैं [के विना ब्रह्म के जाने आ. | 
. ` पको ब्रह्म कहना चाहिये इस में पाप होता है. तुम्हारे मं ब्रह्म की क्या 
. शक्ति प्रतीत. हाती है ? ये लोग या तो ईषी-आमर्ष से कहते 
. ` सगवतवाक्यमं उनकी किञ्चित श्रडा नही या मूर्ख हैं. क्‍योंकि, इस | 
सन्त्रे श्रीभगवान. स्पष्ट कहते हैं कि-अनजान ब्रह्म का उपासक जो. 2. 
“अह अझारिम ” यह उपासना करता है, वह परंगतिको प्राप्त होता है. | 
। फिर न जानिये मुखे इस शलोक का क्या अनर्थ करते हैं जब कि अन.. i 
` -जान अवस्था में यह उपासना न करी तौ ज्ञान अवस्था में वे क्यों करेंगे! | 
` ` उपासना साधन है; फल की प्रासिके वारते करते हैं. मूर्ख साधन से पहि: i 
॥. . लेही फल चाहते हैं. वेयह कहते हैं कि जब हम को बरहम साक्षात अपरोक्ष जा 

| . होगा तब “ अहम्बह्मास्मि ” यह कहैंगें, विचारना चाहिये कि विना. . 
4 ` साधन कहीं फल मिलता है और भेद उपासना ज्ञान के गोण साधन हैं | 
` मुख्य साधन ज्ञाननिष्ठा का यही है कि “ अहं अरह्मास्मि ” यह महावाक्य. 
. श्रवण करके इसी का सदा जप किया करे वेदवाक्य भी इस में प्रमाण. | I 
ह ३।,॥ `... ५ 
यावत्संजायते किब्नित्सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ 

' `; शैनरक्षेत्रज्ञसंयोगात्तादिडि भरतर्षभ !॥ २७ ॥ 
' ` यावत्‌ १.किन्रित्‌ २ सत्वम्‌ ३ स्थावरजङ्गमम्‌ ४ सञ्जायते ५ भरत हा 
. परम ६ ततृ ७ क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्‌ ८ विद्धि ९ ॥ २७॥ ३० : जहांतक ही ई न 
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` ` भगवहीता सदैक । | 
जो कुछ २ पदार्थ ३ स्थावर जङ्गम ४ उतपन्न होता है. हे अर्जन 


तिस को ७ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ८ जान त ९ ॥ २७ ॥ 


समं सवेषु भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 


विनइयत्स्वाविनशयन्तं यः प्यति स पञ्यति॥२८॥ 


सर्वेषु १ भूतेषु २ विनश्यत्सु ३ परमेश्वरम्‌ ४ समम्‌ ५ अविनःयन्तम ६ 
तिष्ठन्तम्‌ ७ यः ८ पश्यति ९ सः १० परयति ११ ॥ २८ ॥ उ० 


“बिना विवेक संसार है यह पीछे कहा; अब उसकी निवृत्ति के लिये विवेक 
'बद्धि बताते हैँ कि ऐसे आत्माका स्वरूप जानना चाहिये तब जानना कि. 
अब ज्ञान हुआ। अ० सब भूतों मं १ 
सन्ते भी ३ आत्मा को ४ सम ५ अविनाशी ६ स्थित ७ जो ८ देखता 


है ९ सो १० देखता है ११ । तार्य, आत्मा को जो अविनाशी पूर्णब्रह्म 


परमेश्वर जानते हैं देहादि के नाश में भी उसको अविनाशी जानते हैं वे ४ ह 


आत्मा को यथार्थ जानते हैं ॥ २८ ॥ 


समं पश्यन हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 





न हिंनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम॥२९ i . 


NN कै ९५ 


ईश्वरस्‌ १ समवस्थितम्‌ २ सर्वत्र ३ समम्‌ ४ पश्यन्‌ ५ है ६आ- ८ 


` १३ याति १४ ॥ २९॥ अ० ईश्वर को १ निश्चल २ सवत्र ३. 
` सम देखताहुआ ४ । ५ ।.६ आत्माकरके ७ आत्मा को ८ नहीं fa रता | a 
हे १० फिर ११ परम्‌ १२ गतिको १३ प्रास होता है १४। तात 





के हे - = 
नर TY 
हा कु ब 
NN हु 4 १०५ 
)५ कं [छा n 
पु ५ ०१ ¢ 
= P| Ni, ५0 
F दै है ६ हि हे है 0 ie 
के |, ७ ७“ ६२ if PY) है! 
हि h) ७ y) " { FCs 
NL a (i 
` ५ |" 
8 & 3 १ Rh 
७ ड A ० ॥ «५ 
° के पकै 
रे । | 


२ भ्तों काईनाश होते . 


दद 
४१६: 
. न 


x 2 “१ ड {4 क | 2 NE + ` ६ 

विषमं ब घो भेदवादी ० टु SN, ed हु Sn 

|.) । ० ~ “Wl 

जो ईश्वर को या जीव को विकारान्‌. विषम सो भेदवादी . 

ईखर नय ` » Ki की ह [त्मासे ® ॥ 2 कै > अं NS ० अल £ ४ ५ 7732 हा 
१ २० | जक LA ककनी भी 3 ++ 43 (0 कक १ त १९५५ छ! एक 39 ~ क 
“५ नाश करता है और इखरको भी आत्मासे जुदा 

- ह अप आप अपना छ 24 a he RR | “9 कत? +« ७, i; दे 
5 गड र ५ है ५ रीर 5%) 0 `आत्मा ७. 3. | "रै र १०७३): ३ सी 3 
॥/ क चु क (५ त प्रमेय ७७: i 





3५ सक, डट... छ सँगवहीता सटीक । / : | 
महाहत्या आत्महत्या में जो पाप होता है सो पाप भी भेदवादीको लाग 
ता है इसी अर्थको व्यतिरेक मुख्य करके भगवत्ने इस म॑ कहा है अ- 


शीत्‌ जो ईखर आत्मा को सवेत्र देखता है सो आत्महत्यारा नहीं जोआ- २ 
` ` त्माको विषम प्रमेय अल्प देखता है वह आतमहा है इत्यभिप्रायः ॥ २९॥ « 


प्रकृत्यैव च काणि क्रियमाणानि सवशः 
थः पञ्याति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥ ३०॥ 


` . सवेशः १ क्रियमाणानि २ कर्माणि ३ प्रकृत्या ४ एव ५ च ६ यः 

` 'पञ््यति ८ तथा ९ आत्मानम्‌ १० अकर्तारम्‌ ११ सः १२ पञ्याति १३ 
 ॥३०॥ अ० सब प्रकार १ क्रियामाण २ कर्म को ३ प्रक्ति करके ४ 
 'ही५।६जो७ 'देखताहै ८ तैसेही ९ आत्माको अकता. ११ 
' ` देखता १२ है १३ । तासर्य्य, सब कमै धुरे मले शरीर इन्द्रिय अन्तःक- 
' . रण करके किये जाते हैं. “आत्मा अकर्ता है? इस प्रकार जो आत्माको अ- | 
कतो देखता है वह आत्माको भले प्रकार पहुँचानता है ॥ ३० ॥ 


यदा भूतणथरभावमेकर्थमनुपइ्याते । ह 
अत एव च वस्तार ब्रह्म सम्पवते तदा ॥ ३१॥ 


= ` यदा १ भूतपृथग्भावम्‌ २ एकस्थम्‌ ३ अनुपश्यति ४ अतः ५ एव ६. 
` च ७ विरतारमू ८.तदा ९ ब्रह्म १० सम्पद्यते ११॥ ३१ ॥ अ० जिस- 





RR कालमे १ भूर्तोके प॒थग्भावको २ आत्माके विषय ३ देखता हे. 
. ` और तिससेही ५। ६। ७ विस्तार ८ तिस कालमें ९ बरह्मको १० प्रात 
होताहे ११ तात्पर्यं अपने अझानसेही सब जगत्‌ विस्तार प्रतीत होता है ' 
. और जब आत्माकार वृत्ति होती है, उस कालमें सब जगत्‌ अत्यन्त अभा- | 
i i को प्राप्त हो जाता है. एक जीववादको जो जानते हैं, बे इस | 
'  बातको समझ सत्ते हैं क्ि-अपना अज्ञान नाश हुये समस्त । जगतका 
| अभाव हो जाताहै॥ ३१) ` . 2 5] 
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अनादिलान्निर्गणवात्परमात्माइपमव्ययः । | 


शरीरस्थोऽपि कोन्तेय! न करोति न ढिप्पते॥३२॥ म. ., 


`` कौन्तेय ! १ अयम्‌ २ परमात्मा ३ शरीरस्थः ४ अपि ५ अनादित्वात्‌ 


निर्गुणत्वात्‌ ७ अव्ययः ८ न ९ करोति १० न ११ छिप्यते १२॥ ३२ ॥ 
अ० हे आजुन | १ यह २ परमात्मा ३ शरीरमै ४ मी ५ अनादि हो 


नेसे ६ निर्गुण होनेसे ७ निर्विकार ८ है$8न ९ करता है १० न ११. 


छिपायमान होता है १२। तातर्य-देहादिकी . क्रियामें आत्मा कर्ता नह | : 


और कोके न करनेसे अज्ञानीवत्‌ पापके साथ स्प नहीं करता ॥ ३२॥ 


यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपढिप्यते । 


संत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥ 
.. यथा १ आकाश २.सवगतम्‌ ३ सोक्ष्म्यात्‌ ४. न ५ उपलिप्यते ६ | 
तथा ७ आत्मा ८ सवेत्र ९ देहे १० स्थितः ११ न १२ उपलिप्यते ३ | 


॥ ३३.॥ अ० जैसे १, आकाश २ सर्व जगह व्याप्त है ३ सक्ष्म 5 
_ होनेसे ४ किसीजगह क नहीं ५ लिपायमान होता है ६ तैसे ७ आत्मा ‹ | 
. सब जगह ९ देह में १० स्थित है ११ कर्मोके साथ और कमा के 


फल के साथ ई नहीं १२ लिपायमान होता है १३ ॥ ३३ ॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कर्ज्लं ठोकमिम रविः। | 
क्षेत्री तथा इत्स प्रकाशयाति भारत !॥ ee 

) .. तथा ८ क्षेत्री ९ कृत्स्नम्‌ १० क्षेत्रम्‌ ११ प्रकाशयति १२ भारत १ 5 i 
. ॥ ३४ ॥ अ० जैसे १ एक २ सूर्यं ३ इस ४ सम्पूण ५ छोक को | 





यथा १. एकः २ रविः ३ इमम्‌ ४ कृत्स्नम्‌ ५ लोकम्‌ ६ प्रकाशर 
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| . उसी ज्ञानानन्दकी छाया है ॥ ३४ ॥ 
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३७०... अगवद्दीता सटीक । 


क्षेतरक्षेत्रज्ञयारेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । | | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विढुयान्ति ते परम ॥ ३९॥ 
इति श्रीभगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे  . „ 
` `  प्षे्रक्षेत्रज्ञानेदेशयोगोनाम त्रयोदशोऽध्यायः १६ ॥ है 
.. ये १ एवम्‌ २ क्षेत्रक्षेत्रजयोः ३ अन्तरम्‌ ४ ज्ञानचक्षुषा ५ भूतप्रंकाति- | 
` मोक्षम्‌ ६ च ७ विदुः ८ ते ९ परम्‌ १० यान्ति ११ ॥ ३५ ॥ अ० | 
 ' जो १ इसप्रकार २ पूर्वोक्त रीति करके क्षत्र क्षेत्रका ३ भेद ४ ज्ञानः | 
. चक्षुकरके ५ देखते हैं षँ और भूतोंकी जो प्रकृति-ध्यान विवेकादि-ति- : 
. नके सकाश ते मोक्षको ६४४७ जानते हैं ८ वे ९ परमानन्द्रंबरूप आ- | 
... त्माको १० प्राप्तवत्‌ प्रात होते हैं ११ । तात्पये-बन्धका हेतुभी प्रकृति छ 
se py | और मोक्षका हेतुभी प्रकृति हे तमागण रजोगुणके साथ सम्बन्ध करनेसे: ; 
बन्धको प्राप्त होता है. सतोगुणके साथ सम्बन्ध करनेसे मोक्षको प्राप्त... 
«होता है. इसी अर्थको चतुर्दश अध्यायमें. श्रीमगवान स्पष्ट निरूपणं | 
मु इति श्रीस्वामीआनन्दागिरिबिराचितायां परमानन्दप्रकाशिकायां टीकायां | 
्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 











( ॥ चतुदशोऽध्यायः ॥ 
... शरीभगवाचुवाच- ` ` 

' ` परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम | 
` ' यज्ज्ञाता मुनयः सवै परां सिद्धिमितो गताः ॥१ १ । 
' ` श्रीभगवानुवाच ॥ भूयः १ ज्ञानानाम २ उत्तमम्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ परम्‌ ५. 
2? कि प्रवक्ष्यामि ६ यत्‌ ७ ज्ञात्वा ८ सर्वे ९ मुनयः १० पराम्‌ मू LS 2 









भगवट्टीता सटीक । | ३७१. | 
. और रजोगुण तथा तमोगुण को कम करेनेस ज्ञानदारा परमानन्दूकी 


` भाति होती है, इस वास्ते इस अध्याये सादिका भेद कहते हैं । 
। म अ० हे अर्जुन ! ई फिर १भीकक्षज्ञानी मै २ जो$&उत्तम ३ ज्ञान ४ 
परमार्थनिष्ठ ५ तिसको मैं कहुंगा ६ इस अध्याय में तझसे ह 
जिसको ७ जानकर ८ सब मुनीश्वर ९। १० परमसिदिको ११ | १२ 
इस देहसे पीछे १३ प्राप्त इये १४। तातर्य-ज्ञान कै प्रकारका है ? 


$ 

















कहते हैं और परमानन्द परमस्वरूप आत्माका साक्षात्‌ अपरोक्ष होता 
है जिस ज्ञानकरके एक यह उत्तम आत्मज्ञान है. सब ज्ञानोंम आत्मज्ञान 
उत्तम है. क्योंकि, वह साक्षात्‌ मुक्ति का मुख्य हेतु है ओर परबह्मकी 


समझमं आ जावे ॥ १॥ ` | 
इदं ज्ञानस्ुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 





उपांसनादिका अथ जाना जाता हे जिन ज्ञान करके उनको भी ज्ञान | 


निष्ठा प्राप्त करनेवाला है. इसी ज्ञान करके बहुत साधु महात्मा स्थुल- 

देहको त्यागकर परमानन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त हये हैं, हे अञ्जन ! | 
तु मेरा प्यारा है, इस वासते यह उत्तम ज्ञान फिर भी तुझसे कहुंगा; | 
यद्यपि पहले कहा है, परन्तु अब अन्य रीतिसे कहुंगा कि-जो शी | 


सऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यर्थान्तःच ॥ २॥ 

इद्म्‌ १ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रित्य ३ मम ४ साध्यम्‌ ५ आगताः | 

से ७ अपि ८ न ९ उपजायन्ते १० प्रलये ११ च १२ न १३ व्यथन्ति १४8 | 
॥२॥ अ० इस १ ज्ञानको २ आश्रय करके ३ अथीत्‌ यह जो र्र ८ 
ज्ञान साधनसहित इस अध्याय में कहते हैँ तिसका अनुकान करकेक . 


श्ट ४५ ५ ५४४७ ~ 


७ १ ७ व थे 27 हे २; ; ० १ 
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३७२. अगवद्दीता सटीक | क्‍ 
मायाके सम्बन्धी स्थूलादि देहोंको नहीं प्राप्त होंगे. क्योंकि, मायाके | 


सम्बन्धसे दुःख होता है; मायाका ज्ञानसे नाश हो जाता है ॥ २॥ 


मम योनिमहदत्रह्य तस्मन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवेश्रतानां ततो भवाति भारत ! ॥ ३ ॥ 


` _ मम १ योनिः २ महदूब्रह्म ३ तामिन ४ गर्भम्‌ ५ दधामि ६ अहम्‌ ७ 
.. भारत ८ ततः ९ सवभूतानाम्‌ १० संभवः ११ भवति १२ ॥ ३॥ ` 
उ० श्रोताको सम्मुख करके सोई ज्ञान कहते हैं । अ० मेरी १. 
योनि ( बीज धारण करने का स्थान-सब मूतों का कारण ).२ प्रक्ृतिमायाईे 

तिस में अथोत्‌ उस त्रिगुणात्मिका माया में ४ चिदाभासको ५ धारण | 

- करता हूँ में ६।७ हे अजन! ८ मायोपहित ब्रझसे ९ सब भतोंका १० | 
. आविभांव ११ होता है १२ अथात्‌ मायामे जब सन्निदानन्द की. छा. | 
यात्रत्‌ छाया पड़ती हे, तब सब भूत .सूक्ष्म स्थूल प्रकट होते हैं. तातर्य- . | 
प्रभु जगतूके अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है, नहीं है भिन्न निमित्त और 
उपादान कारण जिन्हांसे || ३ ॥ हि कट 


सर्वयोनिषु कोन्तेय ! मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 












न. के `. ततासाब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ .. 
क. ` कोन्तेय ! १ सर्वयोनिषु २ याः ३ .मूर्तयः ४ सम्भवन्ति ५ तासाम ६ ८ & 
५ योनिः ७ महद्‌ ८ जहा ९ अहम्‌ ३० बीजप्रदः ११ पिता १२ ॥४॥ ' 
अहे अजन! १ सब भूतो में २ जो ३ मूर्ति ४ उसन्न होती हैं ५ | 
tS तिनकी ६ योने ७ प्रकृति ८ । ९ है और में १० बीज देनेवाला ११ त | 
. पिता १२ | तातय-जो मूर्ति अझाजीसे छे चीटी पर्यन्त जंगम स्थावर | 
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भगवद्ीता सीक। इ७३ | 


शत्व रजस्तम शत यणाः प्रकतिसम्भवाः । 
निशान्त महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययस्‌॥ ५॥ 


सत्वम्‌ १ रजः २ तमः ३ इति ४ गुणाः ५ प्रकृतिसम्भवाः ६ महाः a र 
बाही ७ देहे ८ अव्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० निबध्नन्ति ११.॥ ५॥३० सत्ादे २ 
गुणने आत्मा को बन्धन कररक््खा है यह कहते हैं। अ० स्र १ रज २. 


तम ३ यह ४ गुण ५ प्रकृति से प्रगट होते हैं ६ हे अजन ! ७ इस $ 





देहमें ८ निर्विकार ९ जीव को १० बन्धन करते हैं ११ । तासय-जीवके . द 


-स्वरूप को भुला देते हैं आनन्दको अपने से जदा पदार्थ जन्य जानकर 


जीव श्रान्त हो आता है । गणो के सम्बन्धसे आनन्देखरूप अपने स्वरूपको | 


भूल जाता है ॥९॥ 


तत्र सत्त्वं निमेल्वात्काशकातमामयम्‌ । | 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ !॥ ६ ४ 


अनघ | १ तन्न २ सत्त्वम्‌ ३ .निर्मळत्वात्‌ ४ प्रकाशकम्‌ ५ अना- | 
मयम ६ सुखसंगेन ७ ज्ञानसंगेन ८ च ९ बघ्नाति. १० ॥ ६॥ उ० . 
सतोगुणका लक्षण और बन्धन प्रकार कहते हँ। अ० हे अजुन ! १ तीनो _ 5 
गुणो में २ सतोगण ३ निर्मल -होनेसे ४ प्रकाशरूप ५ शान्तरूप ६ है i 
_ 8 सखके साथ ७ और ज्ञान के साथ ८ । ९ बन्धन करता है २० | io 
आत्मा को सत्त्वगुण ह तात्य, सुख और ज्ञान ये दोनों अन्तःकरण की 
- वृत्ति हैं मिथ्या अनात्मा मायाके काये हैं. में सुखी, में क यहः 
समझ कर जीव वृथा श्रान्तिम फसता है. जिस कालमे सतोगुण तिरोभाव हु भु यु 
`. होजाता है, तमोगुण और रजोगुण प्रकट हो जाते हैं, तब यह ज्ञान, (७ 








220. ३9४ २  अगवहीता सटीक । 


$ कौन्तेय १ रजः २ रागात्मकम्‌ ३ विडि ४ तृष्णासंगसमुङ्वस ५. 
` तत्‌ ६ देहिनम्‌ ७ कर्मसंगेन ८ निबध्नाति ९ ॥ ७ ॥ उ० रजोगुणका | 
उक्षण और बन्धन प्रकार कहते हैं $ अ० हे अर्जुन ! १ रजोगुणको २ | 

` शगात्मक ३ जान तू ३ अथात्‌ जिस समय खीमित्रादि पदार्थों का श्रवण | 

. स्मरण दर्शनादि करके अन्तःकरणकी वत्ति में स्नेह उत्पन्न होता है और | 

'. मन रञ्जन होने लगता है, इसीको रागात्मक कहते हैं. रजोगुणका यही | 
सरूप है और ईह तुष्णासंगकी उत्पत्ति है जिसमें ५ अथीत जब रजोंगु- | 
` जका आविभोव होता है, तब जो जो पदार्थ देखने सुननेमे आता है | 
'. सबै अभिलाषा होने लगती है. मनम ये संकल्प विकल्प उत्पन्न होने. | 
. ` लगत हैं कि-अमुक पदार्थे जो हमको मिलेगा तो उसमें हमको यह | 
` आनन्द मिलेगा. जब वह पदार्थे मिल जाता है तब उसमें आसक्ति हो | 
` ` जाती है. उसके वियोगम दुःख होता है. ऐसे ऐसे रजोगुणाके कार्यसे | 
ँ ८ Ro रजोगुणाका ज्ञान होता हं $सो ६ रजोगण $$जीव को ७ कार्मास ` 
` ` आसक्त करके ८ बन्धन करता है ९ । वेदोक्त कमोम और उनके फल | 
है भै फँसजाता है जीव. रजोगुण ज्ञान के सम्मुख नहीं होने देता है ॥७ ॥ . | 
तमस्त्वज्ञानजं विडि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। | 
प्रमादाळर्थानंद्रासरतान्नवध्नात भारत! ॥ < ॥ | 














I १ 
2. भारत १ तमः २ तु ३ अज्ञानजम्‌ ४ सर्वदेहिनाम्‌ ५.मोहनस ६ | 
:. विद्धि ७ तत < 'प्रमादालस्यनिद्राभिः ९ निबष्नाति १०॥ ८॥ उ० | 


तमोगुणका लक्षण और बन्धनप्रकार कहते हँ । अ० हे अर्जन ! १ त । 
 मोगुणको २।३ आवरणशक्ति प्रधान ४ सब जीर्वाको ५ न्ति करनेवाला ६ I | । 
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अगी खै ३७५ । 

भारत १ सत्त्वम्‌ २ सुखे ३ सजयति ४ रजः ५ कर्मा ६ तमः ] 

उ ८ ज्ञानम्‌ ९ आवृत्य १० प्रमादे ११ संजयति १२ उत १३ ॥ ९॥ | 
उ० सत्त्वादि अपने अपने आविभीव में जो करते हैं उनकी सामर्थ्यं 
दिखाते हैं अ० हे अर्जुन ! १ सतोगुण २ सुखभें ३ लगाता है ४. 
अथोत्‌ जिससमय सतोगुण आविर्भाव होता है उससमय सुखके सम्मुख 

करता है और ६#रजोगुण ५ कमौमें ६ लगाता है $6 और तमोगुण ७।८ 


ज्ञानको ९ ढुढुकर १० प्रमाद में ११ जोड़ता है १२ । आनन्दामतवर्षि 
णीके पांचवें अध्यायमें ये सब अर्थ स्पष्ट लिखे हैं ॥ ९ ॥ 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवाति भारत! | 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
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रजः १ तमः २ च ३ आभभूय ४ सत्वम्‌ ५ भवति ६ भारत ७ | ड क्‌ 
सत्वम्‌ ८ तस; ५ च १० एव ११ रज; १२ सत्वम्‌ १३ रजः १७ तथा ` ८ 5 द 
१५ तमः १६ ॥ १० ॥ उ० एकगुण प्रकट रहता है, दो तिरोभांव रहते 


बह नियम है सोई इस के कहते हैं । अ» सत + और तम 
को २ । ३ दबाकर ४ सत्व.५ प्रकट होता है ६ हे अजुन | सत्र ८ | 


और तमको ९। १० । ११ दबाकरईहतमोगुण १२ प्रकट होता हैक 
और सत्व रजको १३ । १४ । १५ दबाकर ह तमोगुण १६ प्रकट होताहा 
`$ जिस समय जो गुण प्रकट होगा उस समय वैसेही बात प्यारी लगेगी; दूसरे | 
गणका कार्य उस समय अच्छा नहीं छगेगा. जैसे, रजोगुण के आवि 
4 भामे नाच तमाशा खी शब्दादि प्रिय लगते हैं; निद्रा आलस्य शस 
` ` दमादि अच्छे नहीं लगते. संतोगुण के आविभाव मं ख्री आदि i ` पदार्थ गे हा. | 












अच्छे नहीं लगते; सत्य दया संतोषादि अच्छे. लगते 802 


हुँ ॥ 
- क FHS हे १ ८ 
+ 
१! 


. ३७६ अगवहीता सटीक |. | 
यदा १ आस्मिन्‌ २ देहे ३ सवैद्वारेपु प्रकाशः ५ ज्ञानम्‌ ६ उप | 
जायते ७ तदा सत्वम्‌ ९ विवृद्धम्‌ १० विद्यात्‌ ११ इति १२ | 


उत १३ ॥ ११ ॥ उ० जब शरीरम सतोगुण बढ़ा रहता है, उसका . 


लक्षण यह है-अ० जिस कालमे १ इस देहके विषय २।३ सबै , ] 


दार श्रोत्रादि में प्रकाश अज्ञानात्मक ६ उत्पन्न होता हे ७ तिस कालम ८ | 


सतोगुण ९ बढाहुआ १० जान ११ इत्यभिप्रायः १२ | १३।॥ ११॥ | 


लोभः प्रदृत्तिरारम्भः कमंणामशमः स्पहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विडे भरतर्षभ! ॥ १९॥ | 
कुरुनन्दन १ रजासे २ . विवृद्धे ३ एतानि ४ जायन्ते ५ लोभः ६ 


|. प्रवृत्ति: ७ आरम्भः ८ कमणाम्‌ ९ अशमः १० स्पृहा ११ ॥ १२ ॥ उ०' | 


जब शरीरम रजोगुण बडा रहता है उसका लक्षण यह है-अ० हे अर्जन! जब... 2 ॒ 
शारीरम ४8 रजोगुणं २ बढनेम ३ ये ४ लोभादि ई8 उत्पन्न होते हैं ५ ज्यों. 


. ज्योंघनादिकी प्राति हो त्यो त्यो अभिलाषा बढती है ६ घनादिकी आसिके 





लिये ऐसें तन्मय होकर प्रयत्न करते रहना कि-खप्ननै भी चित्त शान्त . 
न हो ७ मन्द्र उपवनादि का जो प्रारम्भ कर रक्खा है सो तो परा. | 
हुआ नही दूसरा और प्रारम्भ कर दिया ८ कमोंका ९ आशम | 
१० अर्थात यह काम करके वह काम करूंगा ईह बुरा भला कुछ 4 
न स्मरण करना जैसे बने यही इच्छा रखनी किसी - प्रकार धनादि ; | 
प्रात हो ११ ॥ १२॥ | | ह । 

अप्रकाशोऽप्रद॒त्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
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उलटी समझसे ऐसे काम करने कि-उनका न इस लोकमे फल, न परः 


_ हिरण्यगर्मादिके उपासक जिन निर्मल लोकोम जाते हैं, उन्ही लोकको | 


i तमसि ७ प्रलीनः ८ मूढयोनिषु ९, जायते १० ॥ १५॥ अ० रजोगुणर्म १ _ 
॥ मृत्युको २ प्राप्त होकर २ कमसंगी मेज या मे मढयोनियोंमे 0 स होता 


अर्जुन | १ तमोगुण बढ़नेमें २। ३. ये अ्रकाशादिक6सच होतेह ५ | 
pe ६ और इसलोक परलोक के निमित्त प्रयन न करना ७। ८ | EE 
और करना तो यह करना किक्वद्यतादि खेल खेलने ९ और अपनी . 


लोकमे; कोधादि, अन्यकी हानिके लिये यतन करना, किसीको बुरा कहना | 
इत्यादि १० । ११ । १२ ॥ १३॥ | 


यदा सत्त्वे प्रददे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


सत्त्वे १ प्रवृद्ध २ तु ३ यदा ४ देहभृत्‌ ५ प्रलयम्‌ ६ याति ७ 
तदा < अमलान ९ उत्तमविदाम्‌ १० लोकान ११ प्रतिपद्यते १२ ॥१४॥ 
उ० मरण समय जो गुण बढ़ा होवेगा ई उसका फल होगा कि जो अब दो | 
श्लोकों में कहते हैं। अ० सतोगुण -बढेहुये सन्ते १ । २। ३ जिस | 
काल में ४ जीव ५ मृत्युको ६ प्राप्त होता है ७ तिस काळ-में ८ निमे | 
उत्तम उपासकोके ९ । १० लोको को ११ प्रात होता है १२ । ताय, 





बह्‌ प्राप्त होता है कि-जिसके अन्तकाल में सतोगुण बढा रै ॥ १४॥ | 
रजसि प्रलयं गत्वा कमसागेषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि म्रढयोनिष जायते ॥ १५॥ 


१. 0 








३७८. भंगवंद्वता सटीक । 


कमणः सुकृतस्याहुः सात्विक निमछँ फठम। | 
रजसस्तु फळं हु/खमज्ञानं तमसः फल्‌ ॥ १६॥ 


मुकृतरय १ कमणः २ निर्मलम्‌ ३ सात्त्रिकम्‌ ४ फलम्‌ ५ आहुः ६ रजसः७ | 





` तु ८'फलम्‌ ९ दुःखम्‌ १० तमसः ११ फलम्‌ १२ अज्ञानम्‌ १३॥१६॥ उ ०इस 


देहमें अपने आप विनायत्न सत्त्वादि जिस हेतुसे बर्तते हैं उसका कारण यह - 


` है। अ० सतोगुणी कमका १। २ कि जिसका लक्षण अठारहवें अध्याय, ' 
` में कहें गे अथोत पिछले जन्ममें जो सतोगुणी कर्म किये हैं; उन | 
. शुभ कमोंकाई#निर्मेल ३ सतोगुण ४ फल ५ कहते हैं ६ और रजो 


 गुणीका फल ७। ८ । ९ दुःख १० है $&तमोगुण फल ११ | १२ | 





अज्ञान १३ है । तात्पयै, कोई प्रयत्न करके सतोगुणको बढ़ाते हैं. किसीके | 


स्वाभाविक शमदमादि देखनेमें आते हैं, सो पिछले  सतोगुणी कर्मका । 


` फळ समझना चाहिये. इस प्रकार रजोगुण-तमोगुणकी व्यवस्था है ॥१६॥ | 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो होभ एव च। २. | 
प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ | 
- सत्वात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः ४ लोभः ५ एव ६ च ७. 2 [ 
प्रमाद-मोहौ ८ तमसः ९ भवतः १० अज्ञानम्‌ ११ एव १२ च १३ | 


. ॥१७॥ अ० सतोगुणसे १ ज्ञान २ उतपन्न होता है ३ रजोगुणसे ४ | 
'' लोभ ५ उत्पन्न होता है ६ । ७ प्रमाद मोह ८. तमोगुणसे ९ होते हैं . | 
१० और अज्ञानभी ११ । १२। १३ -तमोगुणसे होजाता है # _ 
ह ४ द के तातपर्य-ज्ञान, लाभ, अज्ञान, प्रमाद, मोहके उपळक्षण है ज्ञानादि ल 





भगवहीता सरीक। | २३७९ ` | 
सतस्थाः $ उध्येम्‌ २ गच्छन्ति ३ राजसाः ४ सध्ये ५ तिष्ठन्ति ५ = | 


3० भरकर सत्यादि गुणों की तारतम्यता के लेख से फल होता है | 
इस मन्त्र में यह कहते हैं । अ० सतोगुणी १ उपरके ढोकाको २ 
प्राप्त होते हैं ३ रजोगुणी ४ मध्यमं ५ स्थित रहते हैं ६ निकृष्ट गणमें 
वतेनेवाले ७ तमोगुणी ८ अघः ( नीचे को ) ९ प्राप्त होते हैं १०। इस 
जगह तारतम्यताका जो विचार है, सो आनन्दामतवर्षिणीके पञ्चम | 
अध्यायमें लिखा है ॥ ३८ ॥ | 


नान्यं शुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टाजजुपश्यति। | 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥ १९ | 
. यदा १ दष्टा २ गुणभ्यः ३. अन्यम्‌ ४ कर्तार ५ न ६ अनुप्यति७ ॥ 
गुणेभ्यः ८ च ९ 'परस्‌ १० वोत्ति ११ सः १२ मङ्गांवस्‌ १३ ps 
अधिगच्छति १४ ॥ १९ ॥ ३० गुणों के सम्बन्ध में ऐसा है यह बात 
पीछे कही, अब यह कहते हैं कि विवेकी गुणों से पृथक्‌ है। अ० जिस. | 
काल में १ विवेकी २ गणो से ३ पथरू ४ कत्ती को ५ नहीं ६ देखता | ; 





` है ७. अथीत्‌ गुणही कत्ती है आत्मा साक्षीमात्र है. जो गुणस ८। § | 
` परे १० आत्मा कोह जानता है ११ सो १२ मेरे भावको १३प्रास | 
होता है १४ अथीत शुरू सच्चिदानन्द खरूप को प्रात होता है ॥ १६॥ | 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्भवाच्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःसेविद्च॒क्तोऽग्टतमश्तुते॥ २० ॥ 


देही १ देहसमच्ग्वान्‌ २ एतान. ३ त्रीन्‌ 8 गुणान ९ अतीत्य ६ जः `. ह | 
विमक्त; ८ अमृतम्‌ ९ अइ्नुते-१० ॥ २०॥ अ | 

° ८ अमुतस्‌, i Cn 

ws iN उट्टंघकर ६ | 
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३८०... भगवद्दीता सटीक । EE | 
जन्ममत्युजराव्याधि से ७ छुटा हुआ ८ नित्यानन्द्स्ररूप को ९ प्राप्त | न्‍ । 
होता है १० । तात्पये-येही तीनों गुण देहाकार हो रहे हैं, इनके साथ | 

, ` ममता संग अध्यास छोड़ देना यही इनका उलंघन करना है. जन्म, .. 
मत्यु, जरा, व्याधि इनकेही सम्बन्धसे होते हैं और इनके सम्बन्धमे अपने. 


शुद्ध सचिदानन्द स्वरूपको भूल जाता है. इनके त्यागर्म प्रयत्न है. परः | 
मानन्दकी प्राप्तिम कुछ यत्न नहीं-॥ २० ॥ 


अजन उवाच-- 


केकिड्रेखीन्गणानेतानतीतो भवति प्रभो 
. . . क्मिचारः कथं चैतां्रीन्युणानतिवर्त्तते ॥ २१ ॥ 


5 अञ्न उवाच ईह प्रभो ! १ कैः २ छिङ्गैः ३ एतान्‌ ४ त्रीन्‌ ५ गु 
णान्‌, ६ अर्तीतः ७ भवति ८ किमाचारः ९ कथम्‌ १० च ११ एतान्‌ १२. | 
त्रीन्‌ १३ गुणान्‌ १४ अतिवतेते १५ ॥ २१.॥ अ० अर्जन प्रश्न करता | 


४ 3 
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iy 












| 
 हेकिक्कहे समर्थ ! १ किन चिह्नः करके २।.३ इन तीन गुणो- | 


` से ४।५।६ अतीत ७ होता है ! ८ यह लक्षण प्रश्न है, अर्थात. | 

. केसे प्रतीत हो किं अमुक गुणातीत है वा मैं गुणातीतं इं वे कौन से | 
लक्षण हैं और $&क्या आचार है उसका ९ अर्थात उसका व्यवहार चाल 
चलन कैसा होता है. यह आचारप्ररन है और किस प्रकार २० । ११ 
इन तीन गुणोका १२ । १३ । १४ उल्लंघन करता है? १५ यह उपा- . | 
ह. अम र यप्रइन जा है अथोत वह क्या साधन है कि जिस करके परुष गुणातीत ' 





# | 
। 
- 
| Ee 


| भगवहीता सदीक । | / ३८१: . | 
श्रीसगवानुवाच ईह प्रकाशम्‌ १ च २ प्रवृत्तिम्‌ ३. च. :8. मोहम्‌ ५ 

एव ६ इति ७ पाण्डव ८ संप्रवृत्तानि ९ न १० द्वेष्टि ११ निवृत्तानि १२ 
न १३ काङ्क्षति १४ ॥ २२ ॥ उ० डितीय अध्याय में सी अर्जुन | 
ने यही प्रश्न किया अन्य रीतिकरके और श्रीमहाराजने उत्तर भी. द्यि 
मढेप्रकार, अब श्रीमहाराज ने यह समझा कि उस रीतिसे अर्जनकी 
समझे नहीं आया; अब अन्य रीतिसे कहना चाहिये. इस वास्ते इस 
बातको संक्षेप करके अन्य रीतिसे कहते हैं श्रीभगवान, कि-जिससे 
जल्दी समझर्मे आ जावे. ऐसे करुणाकरको छोड़ जो अन्य उपायसे मोक्ष | 
चाहते हैं, उनके अंन्तःकरणमे रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति बढी हुई हैं. 
अ प्रकाश १.और प्रबृत्ति २। ३ और मोह ४ | ५। ६ । ७ थे ` 


' तीन तीनों गुणों के काय हैं ये तीनों उपलक्षण हैं अर्थ से सत्त्वादि 


गुणांका जितना कार्य है सब समझ लेना. जो ये अपने आप ## हे 
अर्जुन | ८ भलेप्रकार बतरहे हो ९ तो इनसे ईह नहीं १० -वैर करता 
है ११ अथीत्‌ उनकी प्रवृत्तिका कुछ उपाय नहीं करता है और फिर 
जब अपने आप दुर होजाते हैं तंब निवृत्तो की १२ नही १३ “चाह | 


करता है १४ । यह लक्षणप्रइनका उत्तर है । तात्य, ब्रह्मज्ञानी न किसी | 


गुणमें प्रीति करताहै, न वैर करताहै, सतोगुणमे प्रीति, रजोगुण में देव, 
जिज्ञासुका होता है. यह लक्षण स्वसंवेद्य है, पर संवेध नहीं, अथात 


' ऐसे महात्माको दूसरा नहीँ पहचान सक्ता. क्यांकि-वे आपं . आपको. 


छिपाये रखते हैं ॥ २९॥. . 


उदासीनवदासीनो ययँ विचाल्यते | 


`  शणा वन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ | 
: = उदसनवर क गधा २ रे ०५ जण ५ 
गुणाः ७ वतन्ते ८ इति ९ एवम्‌ १० यः १९ अवतिष्ठति १३. न २३ | 
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` ३८९ ` ` भगवद्गीता सटीक । 


इङ्गते १४॥ २३. उ० गुणातीतका क्या आचार है इस प्रश्नका उत्तर 
“देते हैँ । यह लक्षण ज्ञातीका परसंवेयमी है । आ० जो १ उदासीनवत्‌ २. 
` स्थित ३ गुणो करके ४ नहीं ५ विचलताहै ६ गुण वर्तरहे हैं ७।८ “ 
यह ९ समझता है कि मेरा गुणों से क्या सम्बन्ध है इसप्रकार १० / | 
जो ११ स्थित १२ अपने स्वरूप से नहीं १३ चलता है, १४ उसको | 
गुणातीत कहते हैं ॥ २३॥. | | 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः। | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्ससंस्तुति॥२४॥। | 
समदुःखसुखः १ स्वस्थः २ समलोष्टाइमकाञ्चनः ३ तुल्यप्रियाप्रियंः 8 | 

धारः ५ तुख्यनिन्दात्मसंस्तातिः ६ ॥ २४ ॥ आ० सुख-दुःखमें सम १ | 

[ अर्थात्‌ सुख-दुःखका प्रतीत होना यह अन्तःकरणका धर्म हे यावत | 
अन्तःकरण है तावत बेसंदेह धर्मोकों अपना घर्म प्रतीत होगा; जिस | 
धम से वह धर्मी कहाजाताथा जो वह धर्म न बरतें तो फिर उसको उस | 
धमेवाला क्यों कहेंगे? दुःख सुख ज्ञानीको अवश्य प्रतीत होता है. सम-. | 
ताका यह अर्थ नहीं कि दुःख सख प्रतीत न होवे. तापये यह है | 
कि दुःख-सुख परमानन्दखरूप आत्माको कम सिवाय नहीं करसक्तेई [ 

` अपने खरूपं स्थित २ सम है लोहा पत्थर सोना जिसके ३सम है प्रिय 
'. अप्रिय जिसके ४ धैथेवाला ५ सम है अपनी निन्दा स्तुति जिसके ६. * 
2. उसको गुणातीत कहते हैँ। टी० जो आत्माकी निन्दा करता है वह | बः 
. अपनी पहले करता है और जो शरीरोंकी करता है, तो सहाय करता ५ 
क हे है ओर जो निन्दा करता हैं, वह अवगुणोकों सब बुरा कहते हैं सिवाय | वि 
“... “इसके अवगुण कहनेसे दूर हो जाता है इस बातको इतिहाससे सपष्ट |. 
त . कहते हृते हुँ-एक राजाने बहुत ब्राह्मणॉको एकदिन जिमाया भोजन किये पीछे. |. 
. वे सब ब्राह्मण मरगये. - मर जानेका कारण यह हुआ कि-मैदानमे 
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घर आया और हत्यां निन्दकोंके मुखपर पहुँची. उस दिनसे हत्या निन्द्‌ _ 
` कोके मखपर और जो किसी की बुराई मन लगाकर सुनते है उनके 


. रित्यागी ५ गणातीतः ६ स ७ 


i भंगवद्वौता सटीक | BRE वि हे 
खीर. हो रही थी. आकाश में चील सपेको लिये जाती थी. सर्पके 
मुखमसे विष टपक खीरमें जा पड़ा, किसीने न देखा, नगरसै यह चचा 
हुई कि-राजाने आह्मणोंको विष दे दिया बहुत लोगोंका इसमें सस्पत | 
न हुआ. तब एक दुष्टन यह बारीकी निकाली कि-राजा अमुक ब्राह्मणकी 
खीसे प्रीति रखता है. अकेला उस ब्राह्मणको मरवाना राजाने योग्य | 
न समझ बहुतोके साथ उसको भी न्यौतकर विष: दे दिया, इस' बात में 
बहुत ठोगोको निश्चय हो गया. जगह जगह यही चची होने लगी 
राजा बिचारा अकृतदोष इस निन्दाका मारा नगर छोड वनमै चला. | 
वनमें आकाशवाणी हुई-* हे राजन ! तेरा कुछ दोष नहीँ; यह २ 
व्यवस्था ऐसे है-चील-सप-विषकी सब कथा सुनाई कि इस कथाको | 
उन निन्दक दुष्टोने भी सुना. वह हत्या राजाको छोड परमेश्वरके पास | 
पहुंची. कहा कि-मुझको अब जगह बतलाइये. प्रभुने कहा कि, जिन्हे 
राजाको. दोष लगाया और कहा या सुना तुझको :वहां रहना योग्य . | 4 
है, इसमें न राजाका दोष, न चीलका, न सपका, न रसो- _ 
इयाका, राजा इसमें निमित्त था, सो उसको फल हो गया, राजा अपलछू | 








मुखपर वास करती है प्रत्यक्ष देख लो कि जिस समय किसी की कोई निन्दा Sh i 
करता हो याः सुनता ,हो, दोनों की सुरत हत्यारोंकीसी होगी ॥ २४॥ | 
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ईद, अगवह्वीता संदेक। | 
. कें आर्म का त्यागी ५:सो$ई8 गुणातीत ६ । ७ कहा है ८ । जीवन्मुक्त | 
. ' ज्ञानीको गुणातीत कहते हैं ॥ २५ ॥ क 


मां च योऽव्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। । 

ुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मम॒याय कल्पते ॥ २३॥ | 

- य १ च २ माम्‌ ३अब्यभिचारेण ४ भक्तियोगेन ५ सेवते ६ सः ७ | 
एतान्‌ ८ गुणान्‌ ९ समतीत्य १० अ्र्मभूयाय ११ कल्पते १२ ॥ २६॥ 

उ० गुणातीत होनेका उपाय श्रीभगवान्‌ कहते हैं। अ० जो १।२ | 

` मुझको ३ अव्यभिचारी भक्तियोग करके ४ । ५ सेवन करता है ६. | 

. अथात परमेश्वरकी ऐसी उपासना करे [$ वह दिन दिन बढ़े कम न | 

' . होनेपाई: अन्य काम बीचमै न हो उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते | 
















; ` - हुँकषसो ७ इन गुणों को < । ९ उघ करके १० ब्रह्मभाव को ११ ; हे 
ब्रात होते हैं १२ तात्पर्य, परसानन्द स्वरूप आत्माकी प्राप्तिका उपाय - | | 
. जसा अक्ति है और विशेष इस समयमै ऐसा अन्य उपाय शीघ्र प्रत्यक्ष . 


र ) 20 _ जीतेजी फलका देनेव्राला नहीं. यह अवतार श्री बजचन्द्र सहाराजका | 
ˆ इसी समय के लोगोंके उद्धार करने के लिये हुआ है. जैसे; इस सम- | 


2 / 5 यके पाप बलवान हैं, ऐसेही श्रीमगवानका यह अवतार इन पापोके नाश 
हा | करनेमें समथ है ॥ २६ ॥ ः | 





ब्रह्मणो हि प्रातिष्ठाहमम्तस्याव्ययस्य चत | | 
शाश्वतस्य च धमस्य घुखस्यैकान्तिकस्य च॥२७॥ „ 
अन्ययस्थ १ अमृतस्य २ र्मणः ३ हि ४ अहम ५ प्रतिष्ठा ६ च ७ | 


, शाश्वतस्थ ८.च ९ धर्मस्य १० च ११ एकात्तिकस्य १२ १३ ॥ | | । 
Ns निर्विकार १ अविनाशी २ अर्की ३ ही ३ नि ५-मू्ति६। | 





FEO 


_ श्रीबजचन्द्र की भक्ति करनी गुणातीत होनेका उपाय है. यावत्‌ निराकार 


सः १२ वेदवित्‌ १३ ॥ १ ॥ उ० वैराग्य विना ज्ञान हा नहीं होता, इस | 2 
` वास्ते संसार को दृक्षव्त वणेन करते हैं। अ० मायोपहित ब्रह हे मूल 2 


भगवद्गीता सीक। ३८५ | 
भी में मूर्ति हूं। तात्प्य-जो निराकार अह्मकों और .अघमै को और । हे 
परमानन्द्को नहीं जानते हैं श्रीकृष्णचन्द्र महाराजकी उपासना दिन . 
रात्रि करते हैं, वे बझको अवस्य प्राप्त होते हैं. गुणातीत हेनिका उपाय १. 
अजने जो बुझा था उसका उत्तर यह दो शछोको करके दिया, अर्थात्‌ 


निर्गुण परमानन्द्खरूप आत्माका साक्षात्कार न हो तावत्‌ साकार मूर्तिका | 
आश्रय रखना चाहिये इत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ 02 


इति श्रीभगवंद्वीतासूपानिषत्मु ब्रझविद्यायां योगशाल्रे भ्रीकृष्णाजेनसंबादे क 
गुणत्रयबिभागो नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 2000 
हि 





इति श्रीआनन्दागिरीविराचितायां परमानन्दप्रकाशिकायां टीकायां 
चतुदेशोञ्ध्याय; || १४॥ 





_ ॥अंथ पंचदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच २ ० 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पणांनि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥१॥ 


श्रीमगवानुवांच ॥ उच्व॑मूलम्‌ १ अधःशाखम्‌ २ अश्वत्थम्‌ ३ अव्यः ` | 
यम ४ प्राहुः ५ यस्यं ६ छन्दांसि ७ पंणोनि ८ यः ९ तम्‌ १० वेद्‌ ११ | 





जिसकी १ क्योंकि मायोपहित से अन्य पदार्थ संसार में उच्च उंचाबड़ा 


परे नहीं और शुद्ध बरहम तो संसारसे पथक्‌ है सो मन वाणी काविषय | 
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के इस की जड़ ऊपर को है वृक्षषत्‌ ओर शाखा नीचे हैं. ऐसे अर्थ सम- | क्‍ 


पत्र ८ हैं. क्योकि वृक्षकी शोभा पत्रोंसेही होती और पत्रों को ही देख ` | 


हः है और फल उसका परमानन्द्स्रूप आत्मा है सो वेदका अथ जानता | 
4 . है। द्वितीय अध्यायमें श्रीभगवान कह चुके हैं कि वेद अज्ञानियों के वाते | 





` ` विषयप्रवालाः ८ अधः९ च १० मनुष्यलोके ११ कर्मानुबन्धीनि १२ "हु ; 


br ack अगवहीता सटीक | 
` पहित बहासे नीचे पीछे हैं संसारको ह अश्वत्थ ३ अव्यय ४ कहते | 

` हैं ५ विना ज्ञान इसका नाश नहीं होता इस वास्ते तो इसको अव्यय . 
कहते हैं. भगवत्‌ की कृपासे जो ज्ञान हो जाता तो यह ऐसा भी नहीँ कि - 
. कलतक ठहरा रहे. अश्वत्थ में अकार नकार की जगह है ख इस । 
शब्द का अथे कलका है जो कछतक न ठहरे उसको अश्वत्थ कहते हैं... 
'अतवत्यका अर्थ इस जगह पीपल नहीं समझना और यह भी नहीं समझना | 


` ` झना चाहिये कि जो ऊध्व-अधघःका अर्थ ऊपर लिखा है $8 जिस के ६ वेद ७ 


. वृक्ष में राग उत्पन्न होता है ऐसे वेदाक्त कर्मों के फल सुन सुन संसारमै राग । 

` बाढता चला जाता है; तात्य वेदांका समझमें नहीं आता; रोचक वाक्यांको | 
“ सिद्धान्त समझ बेठते हैं जो ९ तिनको १० जानता है ११ सो १२. : 
'बेदोको जानेवाला है १३ अर्थात जो वेदमार्ग को एक साधन समझता | 





rr wr 











हैं कि सत्त्वादि गुणों में मोहको. प्राप हो रहे हैं ॥ १ ॥ 


अधश्चोध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गणप्रवद्धा वि 
पयप्रवालाः। अधश्च सूलान्यनुसंतताति कर्मा 
लुबन्धाने मबुष्यलोके ॥ २॥ | 


` ` _ मूल्गांन १३ अनुसन्तताने १४ ॥ २ ॥ अ० तिस संसार वृक्षही १ शाखा | | 
8500 RR ह 


` नाचे ३ और उपर ४ । ५ फैल रही हैं, सन्वादिं गुणों करके बढ़ती | 
. हुईं हैं ७ विषय इस लोक परलोकके पत्त हैं उस वक्षके ८ नीचे ९। १० 5 
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. इस जगह बहुत संक्षपकरके लिखी गई है.. वैराग्यवान्‌ पुरुषासे pe और 


E | ‘ee है दु २92 ०, म ४ > ४०६; t+ 
.  अनथोंका मूल है॥२॥ 


` लोक में नीचे उपर अनुस्यूत ओतप्रोत हो रही है. तासब-कर्म करनेका 
अधिकार मनुष्यलोके ही है और कर्मोका जो अनुबन्ध अर्थात पश्चा 


. इस वास्ते इस जगह कहा कि इसके नीचे मध्यलोकमें भी कर्मकाण्ड 


` मर्त्यलोकमं पञ्जा पक्षी मनुष्यादि यज्ञादि कर्म यह्‌ नीचे संसार की शाखा 
__ फैलरही हैं, जैसे जैसे सत्त्वादि गुणोम प्रीति करते हैं, तैसही . शाखा | 
में से शाखा बढती चढी जाती हैं. इसी हेतुसे न कुछ परलोक सावयव . . 
-लोकोंका पता लगाता है कि चौदह लोक हैं या वैकुण्ठादि कितने लोकह 


७ लियि ~ Colas से Ee । म SER | 
_ओगते हैं. कोई उनके लिये वेदोक्त कमै कर रहे है. इस संसारकी व्यवस्था | 


भगवद्गीता सीक। ३८७ `| 
मलयो मे कगे क रताद १२ उत जड ३ 
शख रही है १४ अथीत बहुत दृढ हो रही है. जैसे, रूजुसे गठरी को 
पचपर पच देकर बांधते हैं चारों ओरसे तैसेही संसार की जड मनुष्य- . 


ङ्गावि- रागडेषादि कर्मोका फल यह भी संसारकी जड है, वास्तव संसा- 
रकी जड मायोपहित ब्रह्म है; इस हेतुसे उसको ऊर्ध्वजड कहा, मनुष्य- 
लोक में कर्म इसकी जड है मायोपहित बह्मकी अपेक्षाम मत्यलोक नीचा है 





जड्‌ है, $ बह्मछोक-वैकुण्ठादि और मायोपहित ब्रम सूक्ष्म उपाधि करके . 
उपहित-हिरण्यगर्म स्थूल उपाधि. करके उपहित विराट्‌ और उसके | 
अन्तगेत अझादि देवता यह तो उपरको संसारकी शाखा फेल रही हैं और . 


और एक एक देवताकी उपासनामें अनेक अनेक-भेदः असंल्यात हैं और | 


.- अबतक अनेक भेद शाखा निकलती हैं और नाचे मनुष्याका जो व्यवहार है. 00 
` इसका कुछ प्रमाण मही, न जातिका प्रमाण, न कुङक व्यवहारका ममा, | 


ण है... संसावृक्ष में शब्दादि विषय कोमल्सुनद् पत्र रहे हैं. देवता, | 
मनुष्य, पश्वादि सब प्राणियों ने विषयोका आश्रय ले रक्खा है सोइ साक्षात्‌ 


न 
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दट  .  भगवद्वीता सटीक । 


न रूपमस्येह तथोपळभ्यते नान्तो न चाईिने . ` 

च संप्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूहमूलमसं-' 
गशस्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 4 
` इह्‌ १ अस्य २ रूपस्‌ ३ तथा ४ न ५ उपलभ्यते ६ न ७ अन्तम्‌ ८ _ | 
` नच ९ आदिः १० च ११ न १२ संप्रतिष्ठा १३. सुविरूढमूलम्‌ १४ | 
एनम्‌ १५ अश्वत्थम्‌ १६ दृढेन १७ असंगशस्त्रेण १८ छित्त्वा १९ ॥ ३॥ | 
अ० संसार में १ जैसा $8 इस संसारका २ रूप ३ वर्णन करते हैं $ | 
तेसा ४ बेसन्देह $ नही ५ प्रतीत होता है ६ इसका न ७ अन्त ८ | 
और न आदि ९। १० | ११ न १२ स्थिति १३ इस की प्रतीत होती . 
है कि“ यह कैसे उत्पन्न हुआ ? कैसे लय होगा ! कैसे ठहर रहा है!” | 
क्षणभगुरस्वप्न इन्द्रजालवत इसके पदार्थ प्रतीत होते हैं. अन्थोका . | 
मूल, दुःखका स्थान है. जो पदार्थ नरकका कारण उसके विना निवीह | 
नही होता. जो उसको अशेष त्याग: दिया जावे तौ, यह अस: | 
च नै ` म्मव है, इस प्रकार बैँधी हुई है भलेप्रकार जड जिसकी १४ इस अस्वत्थको ) 
| `१५। १६ दृढ असंग शखसे १७ । १८ छेदनकरके १९ परमपद परमानन्द | 
= सरूप आत्माको दूढना चाहिये. अगले मन्त्रके साथ इस मन्त्रका संबन्ध है. | 
 तातपर्थ-इस संसारकी व्यवस्था सब मतवाले जदी जदी कहते हैं. अपने मतको: | 
` सब बड़ा कहते हैं; दूसरे को बुरा कहते हैं. कोई बेसन्देह समन्वय नहीं . | 
' करता कि वास्तव संसार की यह व्यवस्या है और अमुक अमुक जो यह ' 
' कहते, उनक्रा तासर्यं यह है कि-मुमुक्लुको कैसे निश्चय हो कि अमुक. 4 
 . मत सच्चा है? जो निर्णय करो तौ एक घटका निर्णय नहीं हो सक्ता है. | 
oe एक घटकी चर्चामे समस्त अवस्था समाप्त हो जावें, परन्तु घटका निर्णय | 
न हो. न्यायशाखवाले चर्चाके बलसे कुछका कुछ-सिड कर हें. विद्याकी | 
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भगवद्गीता सटीक । / : ३८९ E 2 ; 
यह है कि-सब प्रकार संसार दःखरूप है, इसका भी निर्णय न करे. . 


इसके दूर होनेका यत्न करै, कभी इसमें प्रीति न करे सदा संसारसे . | 
। ‡ ग्लानि बनी रहे, तब परमानन्दस्वरूप आत्माकी प्राप्ति होती है.॥.३॥ | 


ततः पदं तत्पारिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्त 
[न्त्‌ भूयः । तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत 
प्रदत्तिः प्रसता एराणी ॥ ४॥ 
ततः १ तत्‌ २ पदम्‌ ३ परिमार्गितव्यम्‌ ४ यस्मिन्‌ ५ गताः ६ मय; | 
७ न ८ निवतेन्ति ९ तम्‌ १० एव ११ च १२ आद्यम्‌ १३ पुरुषम्‌ १४ | 
' प्रपद्ये १५ यतः १६ प्राणी १७ प्रवृत्तिः १८. प्रसृता १९ ॥४ ॥ उद 
_ असंगशख्से संसारको छेदन करके। ३० पछे १सो २ पद्‌ ३ | 
_ ` दूंढना योग्य है ४ जिसमे ५ प्राप होकर ६ फिर ७ न ८ लौटना पड़े | | 
`` उसके दूंदने का भक्तिमा्ग . कहते हँक्तिसही १०। ११।१२ | | 
आदिपरुष की १३ । १४ में शरण इं१५ कि जिस से १६ अनादे १७ | 
प्रवाति १८ फैली है १९ । तात्य, संसारके किसी पदार्थम नांचे उपर [ 
प्रीति न करे. वैराग्य के पीछे वह पद दुँढे कि-जहाँ जाकर फिर जन्म | 
लेना न पड़े. य्न उस पदकी प्राप्तिका यह है कि-तटस्थलक्षण जो पः | 
मात्माका है, उस लक्षण से उसको लक्ष्य करके उसकी भाक्ति करनी 
चाहिये. स्वरूप भक्तिका यह है [कि जिस परमात्मासे यह अनादि अनि 
` ्बाच्य संसारवृक्ष ` नाचे उपर फैला है सोई आदिपुरुष मेरा आश्रय है र 
.. उसकी मैं शरण हूं, वह मेरी रक्षा करनवाला है, वह अन्तयामी सब bos i 
# हृदय में विराजमान समर्थ है,.इस संसाखनके 22 मुझको वही हु ०004 
गा, ऐसा चिन्तन सदा बना रहै 02 मक्तिकहतेहै॥४॥ . 
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३९० .  भगवट्वीता सटीक | 
निर्मानमोहाः १ जितसंगदोषाः २ अध्यात्मानित्याः ३ विनिवृत्तकामा 

सुखदुःखसंज्ञैः ५ इन्हे! ६ विमुक्ताः ७ मूढाः ८ तत्‌ ९ अव्ययस्‌ १७ ` 
` पद्म्‌ ११ गच्छन्ति १२ ॥ ५ ॥ उ० औरभी आत्माकी माके साधन. ` 
 . कंहतेहे। अ० दूर हो गये हैं मान-मोह जिनके १ जीता है संग का | 
ओ- दोष जिन्हों ने २ जो वेदान्तशाख के श्रवणं, मनन, विचार में नित्य लगे... 
` रहते हैं ३ समस्त कामना इस लोक परलोक की जाती रही हँ | 
' ` जिनकी ४ सुख-दुःख यह है नाम जिनका ५ इत्यादि ई डन्ड | 
' . करके'६ छूटे हुये ७ ज्ञानी आत्मतत्त्व के जाननेवाले ८ तिस ९ - | 
` ` निर्विकार १० पदूको ११ प्राप्त होतें हैं १२ कि जिस पदके विशेषण | 
आगळे मन्त्रे हैं. तात्प मुमुक्षु को चाहिये कि प्रवृति मार्गवाळो का . | 
. संग.न करे और जिस अन्थों में प्रवृत्तिमाग का विशेष निरूपण है | 
` उनका भी श्रवण न करे, जिस पदार्थ को जिहासे कहेगा, कानों से... 
. ुनेगा, अवश्य उसके गुण संस्कार अन्तःकरण में प्रवेश होंगे प्रः | 
 चिशाखमे खो-पुत्र, राजसंयोग-वियोगादि पदाथौं का वर्णन विशेष है इस... 
है हेतु से मुमुक्षु को उसका कहना सनना निषेध है. ब्रह्मविद्या में केवल वैराग्य, | | 
. उपरति, शान्ति, राम-दमादि साधनका निरूपण है. खीआदि पदाथौका | क्‍ 
छ * / सम्बंध ऐसा अनर्थ नहीं करता : कि जैसा जो उनके गण वर्णन | | 
| ` करता है, उंनका संग अनर्थ करता हें॥ ५॥ . .. के र 2 । 
न तद्भासयते सूयो न शशाड़ो न पावकः । 
यज्ज्ञात्वा न निवतन्ते तडाम परमं मम ॥ ६॥ | 
' तव्‌ सूर्यः २ न ३ भासयते.४ न ५ शशाङ्कः ६ न ७ पावकः ८. : 4 । 
` यत्‌ ९गत्रा १० न ११ निवर्तन्ते १२ तत्‌ १३ मम १४ परम १५ | 
धाम १६ ॥ ६ ॥ उ० पूर्वोक्त पद के विशेषण कहते हैं। अ० जिसको १ | 
॥..  सूर्य२नहां ३ प्रकाश कर सक्ता है ४ न ५ चन्द्रमा ६ न ७ अग्निद | 


॥ 
4; YF क? $3 ४८2: = ~ हे fs Sr ३०4% 
45050 220 २१९७४ ३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  . ५३, Nets है ५ 
PD हे = HF ५ न ` re । फक रे S$ 4 A PT 7 AE नम 

























PR 


“र el it 
a st 
TD Ala + 
०, = 





` करणचतुष्टय ये सब कारण अविद्या में सूइम अविद्यार्प हुये रहते हैं... 


"सूक्ष्म भोगोंके लिये अपने साथ ले लेता 


| | 
यदवाप्रीति 2 ॥ क re 
Ee शरीर A क, 3 ७ [म “धुर | १ ३१ ज ts ks न by 
. 5 द ८ ॥; (१ + [ ॥॥ न Ss } ता ® A ® a [2] तह # 4 हि ;" है 
प्र ,. न ४ ९. ७ कि; इ पद ७ २ न Fy 
॥ | १ ग के a i Hf) i पथ कद क) क, वचे २ tg? `$ | -छ प्रे he : %- मर ° i, 
१ 0 स्‌ ही h ५ SN AMF १ पि युगेन hs ® त + 4 । न 
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ई oe हे र र ४” नही ११/होटक आते हैं १२ | 
जड़ पदार्थ अज्ञान का कार्य आनरा जा ५ 0000. 
हैं ! आत्माही को “ परंपद्‌ परंधाम ? कहते हर तैजस ल स 7 
( वेकुण्ठादि नाम हैं जिनके, उनको ) धाम इस जगह नहीं समझना. क्योकि .. 
हा सूयौदि सब प्रकाश कर सक्ते हैं, जैसे, सूयोदि तेजका कार्य है 
ऐसेही वे लोक हे प्रभुका धाम. परभु से जुदा नहीं : ह ४५ | आठवे Rg : 
अध्याये स्पष्ट कर चुके हैं ॥ ६॥ . Mp 40 5 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। २ 

: स षष्ठा नान्द्रया La क्षति 20020 ८2 द 

नःषष्ठानीन्द्र्याणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ | 

जीवलोके १ सनातनः २ जीवभूतः ३ मम ४ एंव ९ अंशः ६ प्रक . 
तिस्थानि ७ इन्द्रियाणि ८ क्षति ९ मनःषष्ठानि १० ॥ ७ ॥ अ० संसार | 
मः१ अनादि २ जीव ३ मेरा ४ ही ५ अंशवत्‌ $ अंश ६ है.जैसे 
महाकाशका अंश घटाकाश ईह पर्वतवत्‌ चिवनका अंश चितृकणर्जावको 
समझना न चाहिये; क्योंकि परमात्मा 'निरवयव आकाशवत्‌ है; सावयव | 
पर्वतवत्‌ नहीं. जैसे पर्वत का अंश पत्यरका टूक होता है ऐसा जीव अंश | 
नहीं. आंकाशका दृष्टान्त या बिम्ब-प्रतिबिम्बका दृष्टान्त समझना चाहिय 
सो जीव सुषुतिकाल और प्रलयकाल मेड भक्ति म स्थित रहता है शजो 
इन्द्रिय तिन § इन्द्रियों ८, को खैचता है ९ कैसी हैं वे इन्द्रिय कमन | 
है छठां जिनमें ` १० अर्थात्‌ पत्चज्ञानेद्धिय पञ्चकसन्द्रिय पञ्चप्राण अन्त | 










मेने डन सब को वंही अविद्योपहित चिदाभास जीव स्थूल 
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३९२. अगवद्दीता सदीक । 


ईश्वर; १ यत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अवाप्तोति ४ यत्‌ ५ च ६ अपि ७ ँ 
उत्क्रामति ८ एतानि ९ गृहीत्वा. १० संयाति ११ वायुः १२ गन्धान्‌ १३ 
आशयात्‌ १४ इव १५॥ ८ ॥ अ देहका स्वामी जीव १ जिसकालं । 
'में २ देहको ३ प्रात होता है ४ और जिस कालमें ५। ६ | ७ एक्‌. - 
दहसे दसरे देहस जाता है ८ तिस कालमें $४ इसको ९ ग्रहण करके १० | 
प्रात होता है ११ दूसरे देहम दृष्टान्त कहते हैं क वायु १२ गन्धको १३ | 

` पुष्पादि से १४ जैसे १५ ले जाता है. तात्पर्य, इन्द्रियादि को साथ | 
लेकर जाता है ॥ ८ ॥ 


शरोत्रं चश्चुः स्पशनं च रसनं घाणमेव च । 
आधिष्ठाय मनश्चार्यं विषयादुपसेवते ॥९॥ | 

श्रोत्रम्‌ १ चक्षुः २ स्पशेनम्‌ ३ च ४ रसनम्‌ ५ घाणम्‌ ६ एव ७ । 
 च<८मनः९च १० अयम्‌ ११ अधिष्ठाय १२ विषयान १३ उपसेवते १४ | [ 
` ` ॥ ९ ॥ अ श्रोत्र १ चक्षुः २ त्वक्‌ ३ और ४ रसना ५. और नासिः | 
fe )  का६।७।.८और मन को ९ | १० । यह ११ जीव आश्रय | 
. करके १२ विषयों को १३ भोगता है १४ । तातपर्य-बृद्धिमं प्रतिबिम्ब | 
जो चेतन्यका सो भोक्ता जीव. मनमै प्रतिबिम्ब जो उसी चैतन्य का सो . 
{ अन्तःकरण, इन्द्रिय मे प्रतिबिम्ब जो चैतन्यका सो वह करण, शब्दादि. | 
` ` विषयों में प्रतिबिम्ब चेतन्यका सो कर्म, कत्ती को प्रमाता चैतन्य कर्म | 
. को प्रमेय चैतन्य कहते हैं. प्रमाता, प्रमेय जब ये दोनों चैतन्य एक होते | 
Ee हँ, उसको प्रत्यक्ष भोग कहते हैं: ॥ ९ ॥ 
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जानते हं। आ० बहिमुँख १ जीवको एक देहसे दूसरे देहमें जाते | 
.हुयेको २ और देहमें स्थित हुये को ३ । ४ भी ५ और भोगतेहये को 


न १३ पश्यन्ति १४ ॥ ११ ॥ उ० यह नहीं समझना कि-आत्माकोतो | 


` यही ज्ञानकी अवधि है. सब प्राणी तो आत्माको क्या जानेगे ! बहुत विद्या. 


दस बिल्धणकदेलते है + सतति ८ महीन मतता = 
` . यल करतेहुये १० भी ११ आत्मा को १२ नहीं १३ देखते १४। र San 
वेदिक मार्गवाले भी कोई कोई जो आत्माको नहीं जानते, उसमे हेतु यह. oe 
` है कि वे वेदान्ते श्रा नहीं “2 करते; जीव हैः 


मगहीता सटीक । | ३९३ | र 4 
3० ` यथार्थं जीवका स्वरूप ज्ञानीही जानते हैं बहिमुंख विषयी नही 


और इद्भियादिके साथ संयुक्त हुये को ७ | ८ नहीं ९ देखते हैं १८ 
ज्ञाननेत्रवाले ११ देखते हैं १२। तापर्य, अविवेकी यह भी नहीं जानते 
कि जीव किसप्रकार विषयों को भोगता है. अकेलाही भोगता है या इन्द्रि 
यादि के सम्बन्ध से भोगता है और यह शरीरों में कैसे स्थित है 
शरीरादि इसका आश्रय हे या. आतमा देहादिका आश्रय है या कुछ अन्य | 
प्रकार है? यह कैसे इस देहमें से छूट दूसरे देहर्म जाता है! ॥ १०॥ 


थृजन्तो योगिनश्चैनं पइ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यृतन्तोप्यङ्कतात्मानो नेनं पझ्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 


यजन्तः १ योगिनः २ च ३ एनम्‌ ४ आत्मनि ५ अवस्थितम्‌ ६ | 
परयन्ति ७ अचेतसः ८ अकृतात्मानः ९ यतन्तः १० अपि ११ एनम १२ 
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सबही जानते हैं. ऐसा कौन है [कि जो.आपको न जाने. अपना जानना | 


वान. वेंदोक्त अनुष्ठान करनेवाले भी नहीं जानत । अ० ज्ञानयोग म | | ह 
यत्न करनेवाले १ योगी २। ३ आतमां को ४ देहमे ५ स्थित, ६ और | 
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। यत्‌ ७ चन्द्रमसि ८ यत्‌ ९ च १० अझौ ११ तत्‌ १२ तेजः १३ साम- 
` कस्‌ १४ विद्धि १५॥ १२॥ अ० सर्य में १ जो २ तेज ३ समरत ४ ै 





९९४ भ्गवद्दीता सटीक । 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । | 
द्रपासे यच्चाग्नौ तत्तेजो विडि मामकम्‌ ॥१२॥ | 


 . आदित्यगतम्‌ १ यत्‌ २ तेजः ३ अखिलम ४ जगत्‌ ५ भासयते ६ 


' ` जगत्‌ को ५ प्रकाश करता ६ जो ७ चन्द्रमा में ८ और जो ९ । १« 
` तेजक्षअन्नि में ११ सो १२ तेज १३ मेराही १४ जान १५॥ १२ ॥ | 


गामावश्य च गूताने धारयाम्यहमोजसा । | 
.  पृष्णामे चोषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मक॥१ शा ` 
गाम्‌ १ आविश्य २ च ३ भूतानि ४ धारयामि ५ अहम्‌ ६ ओज- | 
` साऽ रसात्मकः ८ च ९ सोमः १० भूत्वा ११ सवाः १२ औषधीः १ ३.5; 
` ` ` पुष्णामि १४ ॥ १३ ॥ अ प्रथिवी में १ प्रवेश करके २ | ३ भूतोकों8 | 
` ` धारण करता हूं ५ मैं ६ बलकरके ७ और रसवाला ८। ९ चन्द्र १० 
` ` होकर ११ सब ओषधियाँ को १२ | १३ पष्ट करता हूं १४ ॥ १३ ॥ 

`. - अहं वेश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः यु 
गाणापानसमाइुक्तः पचाम्यन्ञं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ | 
प्राणिनाम्‌ १ देहम्‌ २ आश्रितः ३ अहम ४. वैश्वानर ५ सत्वा. | 
`, प्राणापानसमायुक्तः ७ चतुविधम ८ अन्नम्‌ ९ पचामि १०.॥ १४ ॥ अ | 
. जीवनके १ शरीरें २. स्थित हुआ ३ मैं. ४ जठरामि ५ होकर ६ घ्राणापाः., ' 





nas 
क्‌ 





` नादि के साथ मिलकर ७ चार प्रकारके ८ अन्नको ९ पचाता हूं १० । | ख 


` पैंडे आदिको चोष्य कहते हैं. तात्य, चन्द्रमा, पिवी आदि पदा | 











`, दी० पूरी आदिको अक्षय खीर आदिको भोज्य, चटनी आदिको लेक, | 


` यैँमि जो गुण हैं, यह सब *तन्य देवकी सत्ता है. वे सब जड़ , | 
Es. है द्‌ wo न्य सबका प्रेरक है ॥ १४ ॥ ` BE | 
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भगवद्वीता सटीक । ३९५ ह 4 


सवस्य चाह हाद सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान 


` मपोहनं च । वेदैश्च सवेरहमेव . वेद्यो 
हेदविदेव चाहम ॥ १५॥ २ दांत 


सवर्य १ हद २ अहम ३ सन्निविष्टः ४ मत्तः ५ च ६ स्मतिः ७ ` 
ज्ञानम्‌ ८ अपोहनम्‌ ९ च १० स्वैः .११ वेदैः ५२ च १३ अहम्‌ १४ | 


एव १५ वेद्यः १६ वेदान्तकृत्‌ १७ च १८ विदवित १९ एव २० 
अहम्‌ २१ ॥ १५॥ अ० सबकी १ बाडदेस २ में ३ प्रवेश 


हूं ३ और मुझसे ५ । ६ स्मृतिः ७ ज्ञान ८ और इन दोनोंका ई | 
भळ जाना ९ भी १० मुझसे होता हे $8 और सब वेदाकरके ११ । १२। 


३ में १४ ही १५ जानने के योग्य १६ हे अथीत सब वेद 


. मुझको ही प्रतिपादन करते हैं वेदान्त करनेवाला १७ और वेदों | 
को जाननेवाला भी १८ । १९ | २० मैं २१ ही हुँ । तात्य, जहाँ जहा | 
प्रम अपनी. विभति कहते हैं, उनका अभिप्राय जीव-ब्रह्मकी एकता | 
पणैता में है. ज्ञानशाक्तिक्रियाकरके उपहित जो चैतन्य, उससे ज्ञान : 
समाते होती हैं. आचरणशक्ति प्रधान जो चैतन्य उससे मूल अज्ञान 
होता है ॥ १५॥ है 2४ 


हाविमो पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव र । 
क्षरः सर्वाणि म्रतानि कूटस्थोऽक्षर उच्य 








०९०० ५ Arras Bt ~. ७ 
ब्दु,, १ डा £ ४ gf's 
मै ॥ ७ >» 





[॥१६॥ . . 


इमौ १ दौ २ पुरुषौ ३ लोके ४ क्षः ५ च ६ अक्षरः ७ एव ट | 
 *. च्‌ ९ सवाणें १० भताने ११ क्षरः १ २ कूटस्थः १३ अक्षरः १४. ४ 2 है 
` उच्यते १५ ॥ १६ ॥ -उ० कहें हुये. पिछले क. 
`. कहते हैं कि जिससे जल्द समझ में आं जायकषअ० 4.९ दो २ पुरुष 
होक मै ४ प्रसिड हैं ##क्षर ५ और अक्ष ६ ।७।८। ९ सब 


७0७ त के 4 रह > b\ AT कट नजिक NS 5 ५ हा <* न पक ॥ 
है ३ ७ Fer क्र क = हु १७ रे ~ ० - 
a २9८२ FETS TOC as < PORT SP ९, १४:६८: Eo NETS 
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३९६. ao भगवदीता सटीक । 

0 . अतोंको १० । ११ । क्षर १२ कूटस्थ को १३ अक्षर १४ कहते हैं १५। . 
 - 2° लौकिक बोली में देहको भी पुरुष कहत हैं इस वास्ते दोनांको 
` 'परुष कहा देह इन्द्रियादि पदार्थोको क्षर कहते हैं और इस जगह माया 
का नाम अक्षर है. कट कपटमें जिसकी : स्थिति हे, सो माया. 
gi कूटस्थ का अर्थं इस जगह अक्षरार्थसे माया समझना... यावत अरह्मज्ञान 
- नहीं होता तावत्‌ माया अक्षर सपष्ट प्रतीते होती है इत्यभिप्रायः ॥ १६॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाह्दरत 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ 
उत्तमः १ पुरुषः २ तु ३ अन्यः ४ परमात्मा ५ उदाहृतः ६ इति ७ . | 
यः ८ अव्ययः ९ इश्वरः १० लोकत्रयम ११ आविश्य १२ बिभति १३ ` 
| १७ ॥ उ० ड्याड, सच्चिदानन्द, परमात्मा, नित्यमुक्त, ` क्षरण अक्षर ` 
. दोनोंसें विलक्षण है यह समझ इसको आत्मज्ञान कहते हैं। अ० उत्तम २ ' 
पुरुष २ तो ३ अन्य ४ ही है. घटपटवत्‌ अन्य भेदवाला नहीं. बिम्ब- | 
प्रतिबिम्बवत्‌ अन्य है उसी को$ परमात्मा ५ कहा है ६ यह ७ समझ | 
४ ` अथोत्‌ वह' यही आत्मा है कि जिसको वेदों मे.ऋषीश्वर मुनीश्चरोंने परः `. | 
. „मात्मा कहा है ह जो ८ निर्विकार ९ ईश्वर १० त्रिलोक में ११ प्रवेश हो, 
 केर १२ धारण करताहै १३ अथीत्‌ उसकी ऐसी अचिन्त्यशाक्ति हैं कि | 
। ' वह वास्तव निर्विकार ईश्वर है; परन्तु त्रिलोकको घारण कर रहाहै॥ १७। 
` - यस्मात्क्षरमतीताहमक्षरादपि चोत्तमः | 
. ” यस्मात १ क्षरम्‌ २ च ३ अक्षरात ४ अपि ५ अहम ६ उत्तमः ७ | 
`अ : त, < असि ९ अतः १० लोके ११ वेदे १२ च १३ पुरुषोत्तमः १४  . | 
2 जिस .हेतुसे १ क्षर अक्षरसे२।३। ३ - पु | 
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भगवद्वीता सटीक ।. ३९७ 


नित्यमुक्त < हूं ९ इसी हेतु से १० शास्म ११ और वेदाम १२। १३ 


, युझका कह पुरुषोत्तम १४ कहा है १५। तात्प, नित्यमुक्त शुद्ध सच्चिदानन्द 


परिपूर्ण आत्माको “ पुरुषोत्तम ? कहते है. कभी किसी कालमें जहां बन्ध | | 


माक्ष-सत्‌, असत्‌ शब्दोंका कुछ प्रसंगसी नही ॥ १८ ॥ 


यो मामेवमसंसूटो जानाति एरुषोत्तमम्‌ । 


स सवोवद्गजाते मां सवंभावेन भारत ! ॥ १९॥ | 


सारत १ यः २ असमूढः ३ एवम्‌ ४ माम्‌ ५ पुरुषात्तमम्‌ ६ जानाति ७ 


सः ८ सवेवित ९ सवेभावेन. १० माम्‌ ११ भजति १ २ ॥ १५॥ उ० | 


जो आत्मासे अभिन्न परमात्माकोही पुरुषोत्तम जानता है, उसका माहा- | 
ल्य कहते हैं। अ० हे अर्जुन ! १ जो २ मूलाज्ञानरहित विद्यान ३ इस | 
आकार ४ कि भे क्षर अक्षर दोनों से अन्य नित्यमुक्त शुद्ध सच्चिदानन्द | 
हू $ मुझ ५ पुरुषोत्तमको ६ जानता है ७ सो ८ सर्वज्ञ विज्ञान ९ सवैः ) & 0. 
भाव करके १० मुझको ११ भजता है १२ | तात्पर्य, जिसको आत्मज्ञान | 


हुआ वह सदा भजनही करता रहता हे ॥ १९-॥ 


इति शह्यतमं शास्रमिदसुक्तं मयाऽनघ !। | 

इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ासे श्रीकृष्णा्नसंबादे 
[ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥।. ` 
अनघ ३ मया EFAS Yr 
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३९८ . भगवद्ीता सटीक । कक | 
अध्याय के अर्थ को भी नहीं समझा. - क्योंकि श्रीमहाराज रपष्ट कहते हैं 
कि इस अध्यायके अर्थ को जानकर कृतकृत्य होजाता है । अ० हे 
` अजन! १ मैंने यह ३ गुप्ततम ४ शांख ५ कहा ६ इति इस शब्द 
का यह तासय्याथ है कि समस्त गीताशाख- गुततम है और गीताहीको 
- शाख कहते है. परन्तु इस जगह शाखशब्दका तात्पर्यं इसी अध्यायमें है। 
. ७ हे अजुन | ८ इस को ९ अर्थात्‌ इसी अध्याय के अर्थ कोक 
जानकर १० ब्ह्मज्ञान ११ और कृतकृत्य १२। १३ हो जाता है। 
22 र १४ ६8 फिर उसको कुछ कर्तव्य नहीं वह कम्मे बन्धनसे मुक्त हआ॥२०॥ 
इति श्रौआनन्दगिरिविरचितायां परमानन्दप्रकाशिंकायां टीकायां 
` पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 








[` `... ॥ अथ पोड्शाध्यायः ॥ क १ 
55 ; शीभगवाचुवाच- ` | ST 
अभय सत्त्वसंशुङिज्ञांनयोगव्यवास्थातः। | 
. दान दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १॥ | 
fs अभयमू -३ सत्त्सशुद्धिः २. ज्ञानयोगव्यवास्थितिः Oo / 
20. च ६ यज्ञ; ७ च < स्वाध्यायः ९, तपः १० आर्जवम ११॥ १ ॥ ४० | ॥ 
2 देवीसम्पत्‌के २६ लक्षण कहते हैँ ढाई शछोकों ' मे | अ° भय न होना १. ॥ 
` अन्तःकरण में राग डेषादिका न होना २ ज्ञानयोगम स्थित रहना ४ वान | 
` करना सतोगुणी-कि जो सत्रहे अध्याय में कहँगे-४ और ee 8 
दमन करना ५ | ६ और यज्ञ करना ( सतोगुणी स हा को ती 
हव अध्यायमे कहंगे ) ७. और < वेंद-शा््त्रों का पढ़ना पाठ i i 
i है. एक सदा नित्यानित्य पदार्थौ का FA ह 
| छ स तत करना १० रधान. ११ ॥.१ । १ 
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भूतेषु ७ दया ८ अलोलुप्त्वम्‌ ९ मादैवम्‌ १० हीः ११ अचापलम १२ 


श्रगवहीवा सटीक। ` ` §  __. ३९३ [ 
आहँसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्र। | 
दया सतेष्वळोठुप्लं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 


. अहिंसा १ सत्यम्‌ २ अक्रोधः ३ त्यागः ४ शान्तिः ५ अपैशनम ६ 


॥ २ ॥ अ० मन-वाणी-शरीर करके किसी को दुःख नही देना १ सत्य 
गीठना. २ कोध न करना ३ समस्त पदाथीका त्याग ४ अन्तःकरणकां 


` - उपशम (निरोध ) ५ पाछे किसी का अवगुण नही कहना ६ यथार्थ पापका . 
.  कहनेवाला बराबर का पापी होता है और बढ़ाकर कहे तो दूना पापी 


होता हे प्राणियों में ७ दया ८ नीचों के सामने दीनता: न करनी २ 


. कोमलता १० खोटे कामों मं लज्जा रनखी ११ चपळ न होना १२ ॥२॥ 


तेजः क्षमा धातः शाचमद्रोहो नातिमानिता । 


चान्त सम्पद दर्वाभांभजातस्य भारत |॥ ३ ॥ 
तेजः १ क्षमा २ धतिः ३ शोचम्‌ ४ अद्रोहः ५ अतिमानिता ६ 


` न ७ भारत ८ देवीम्‌ ९ सम्पदम्‌ १० अभिजातस्य ११ भवन्ति १२ ॥ 
. ॥ ३॥ अ० प्रागल्म्यता अथात्‌ देष्टिमात्र से दूसरा दब जाय बालक 
स्री मुखोदि सहसा हँसी चोहळ न कर बैठे. जैसे, राजा की इष्टि रहती 


= है ऐसेही पुरुषों को तेजस्वी कहते हैं ३ सहना २ धैर्य ३ पवित्र रहना ७ 
वैर नहीं करना ५ अतिमानी ६ नहीं होना ७ हे अर्जुन | < दैवी ९ 
मत्‌ के १० जो सममा है ११ तिल में ये उ छः हा 
हैं १२ कि जो पीछे ढाई 'छोको में कहे. तातर्य-देवतोंका पद जिस क... हे रे a 
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प्राप्त होता है, उसके ये लक्षण होते हैं. जिस में ये लक्षण स्वासाविक वेक न. ॒ 
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` ५०  ... ` भगवद्वीता सटीक । 
` द्मः १ दपः २ अभिमानः इ च ४ कोधः ५ पारुष्यम्‌ ६ एव ७ 
' च ८ अज्ञानम्‌ ९ च १० पार्थं ११ आसुरीम्‌ १२ सम्पदस्‌ १३ अभिः . 
जातस्य १४ ॥ ४ ॥ उ० इस मन्त्र में तो असुरो के लक्षण संक्षेप करके ) 
. कहते हैं अभी. आगे फिर विस्तारसहित कहेंगे । अ० जो अपने में कोई. 
 तनकसा भी गुण हो तो उसको एक भाग का अनेक भाग बनाकर . 
` वारवार लोगों के सामने अनेक. युक्तियों के साथ प्रकट करना १ धन- 
 क्रिद्या-जाति-वर्णाश्रमादिका मनमै घमण्ड रहना २ और महात्मा साधु | 
` हरिभक्तो के सामने नम्र न होना ३। ४ देष (वैर ) करना ५ और कठो- : 
रता ६।७।८अथीत्‌ आप तो छिप छिप मेवा मिश्री खावे; घर के . 
' ' लोगों को गुड भी नहीं! साधु हरिभक्तों को देखकर दुष्टों का हृदय भस्म - 
` हो जाय और वाणी से दुर्वाक्य कहने लगें ऐसा कठोर क और मुलाज्ञा- | 
. न९।१० हे अर्जुन! ११ आसुरी सम्पत्‌ को १२ । १३ जो प्राप्त होगा | 
' ` (झआसुरपद के सामने मुख. करके जो उत्पन्न हुआ है) १४ उस में | 
* ऐसे २ उक्षण होते है कि दम्मादि जो इस मन्त्र में कहे. ऐसे प्राणी 
ह . पदको प्रात हागे॥ ४ | 
देवी सम्पह्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। | 
मा शचः सम्पद दवीममिजातोऽसि पाण्डव ५॥ | 
` दैवीसम्पत्‌ १ वियोक्षाय २ आसुरी ३ निबन्धाय ४ मता ५ पाण्डव ६. | 
 समाझाचः७ दैवीम्‌ ८ सम्पदम्‌ ९ अभिजातः १० असि ११॥ ५ ।। ० / 
4. दवीसम्पत्‌ आसुरीसस्पत का फल कहते हैं। ३० दैवीसम्पत्‌ + मोक्ष के _) 
[+ ह रे निबन्धनके लिये४ मानी५ हैं महात्मा महापुरुषों नेई | 
[€ अन ६ तूं मत शोच कर ७ दैवीसम्पत के सन्मुख ८ | ९ जन्मा 43 
है दै) (४६ १ | देव स म्पतू के लक्षणां कां ओर तेरी वृत्ति हे देवता के ही 
रा आसन, जारा मोह होगा. दबत. 
2 अधिकार हे असुरो का नहीं॥ ५ ॥ |: | 


१३ %; डे 8 fo 
i » | ५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5 


00 ही 00 ie । 
गुना 0000 =o» ae: nes sd 





१ है 
र | 
डे 

# 

' ` 

॥ | पट 
< 


[| 
न 
0 
> 
°! ८ ह 
| 4 
5] 
१ 65७ 
८ 
॥ 




















अगवहीता सटीक । ee 


ही गरतसर्गौ छोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। | 
. देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शण ॥ ६॥ 
क्‌ अरिमिन्‌ १ ठोके २ भूतसगों ३ डौ ४ दैवः ५ आसुरः ६ एवं ७ - 
च्‌ < पार्थं ९ दैवः १० विस्तरशः ११ प्रोक्तः १२ आसुरम्‌ १३ मे १४ 
शुणु १५ ॥ ६ ॥ अ० इस जगत्‌ में १ । २ भूतों की सृष्टि ३ 
दो प्रकार की ४ है ४8 एक क दैव ५ ( देवसम्बन्धिनी ) $ दसरी ई | 
आसुर ६ । ७ । <८. ( असुरसम्बन्धिनी ) हे अर्जनः | ९ देव १० २ 
... अथोतू देवताका लक्षण तो ई विस्तारपूर्वक ११ मेने % कहा १२ 
- असुरोका लक्षण १३ मुझसे १४ विस्तारपूर्वक अब $ सन १५ | 
_ असुरस्वभाव को त्यागना चाहिये इत्यमिप्रायः ॥ ६॥ 
` प्रदात च निद्रात्ते च जना न विहरासुरा। ` 
 . नशोचंनापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥७॥ ` 
` प्रवृत्तिम्‌ १ च २ निवृत्तिम्‌ ३ च ४ आसुराः ५ जनाः ६ न ७ विदुः २. 
तेषु ९ न १० शोचम्‌ ११ न १२ अपि १३ च १४ आचारः २५ | 
न १६ सत्यम्‌ १७ विद्यते १८ ॥ ७ ॥ अ्‌० प्रवृत्तको १। २ ` 
और निवृत्ति को ३ । ४ असुरजन ५ । ६ नहीं ७ जानते द | 
. तिनमे ९ न १० शौच ११ और न आचार १२ | १३। १४। १५ | 
`. न १६ सत्य १७ होता है १८ । कोई प्रवृत्ति ऐसी होती है किम | 
| उसका फल निवृत्ति है और कोई निवृत्ति ऐसी होती है कि उसका फ | 
"प्रवृत्ति है. यह समझ असुरोंको नहीं और वेदोक्त आचार तो 
`पृथक्‌ रहा, दुष्ट स्नान तक नहीं करते ! विना हाथ पैर धोये भोजन करने 
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हि स ` मावरीतासदीकी . घ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरर्नाश्वरम्‌ । हि. 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकर ?॥८॥ | 
ते १ जगत्‌ २ अनीश्वरम्‌ ३ आहुः ४ असत्यम्‌ ५ अप्रतिम ६ ) 

अंपरस्परसंभूतम्‌ ७ कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ :९ किम्‌ १०॥ ८॥ ०. 
वे असुर १ जगत्‌ को २ अर्नाश्वर ३ कहते हैं ४ अर्थात कर्मोके 
फलका देनेवाला कोई भी नहीं, सब $8 झंठ ५ है. जैसे आप झुंठे | 
हैँ ऐसेही जगत्‌ को झूंठा समझते हैं. क जगत्‌ की कुछ व्यवस्था | 
नहीं ऐसेही गोल मोल चला आता है, वेदपुराणादि धर्मकी प्रतिष्ठा | 
नहीं ६ समझते. वेदादि को बड़ा नहीं समझते. यह जानते हैं जैसे | 
विद्या मनुषाकी बनाई हुई है, वेद भी किसी मनुष्य के बनाये हुये हैं. | 
धर्म के उपदेश को बहकाना समझते हैं. इस प्रकार जगत को अप्रतिष्ठ : ` | 
अच्यवस्थित कहते हैं. * असत्यं, अप्रतिष्ठ ये दोनों. जगत के विशेषण हैं. | 
जो कोई उ न्हा से बुझे कि- क्यो जी यह जगत्‌ केसे उत्पन्न हआ है १... 5 
इसका क्या हेतु है !? तो उत्तर यह देते हैं कि अजी ईह परसपर खी-परुपो- | 
ie के हेतु सम्बन्ध से हुआ है ७ कामदेव इसका हेतु है ८ अन्य ९ क्या १० हा. 
f |. हेतु होताः? ॥ <.॥ द 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो5ट्पबुद्यः । 


ग्रभवन्त्यग्रकमाण कयाय जगतोऽहिता ३॥९॥ 2 
 मखन विवरे १ मन्दमति २ हिंसात्मक कमवाले ३ बैरी ४ घ के 
स दाटे को ५ | ६ आश्रय करके ७ जगत्‌ को < भ्रष्ट करने के लिये ९ . : 
जशे दी ४) 5,700 अब 
डे है १० | टी१ ¦ जगतः अहिताः › अथीत्‌ “जगत के वेरी हेंशयहभी : 
. ॐ हों सक्ता हैं. दृष्ट लोग साधु हरिमक्तों के वैरी होते है. साथ जाके. 
FR 37 १ त हात इ. साधु जगतृके - 
IN 5 CP ; क भर ५ हे 
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`  भगवहीता सटीक ४४०३. | 2 
रक्षक हैं. जब कि उन से वैर क्रिया तो सब जगत से उनका केः | 
हुआ क जो लौकिक व्यंवहार है सोई सत्य है यह दृष्टि रखते हैं॥ ७ ॥ | 


3 काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमंदान्विताः । 
` मोहाइणहित्वाऽसढ्य़ाहान्‌ प्रवर्तन्तेञ्शुचिव्रता॥१०॥ 
द्स्भमानमदान्विताः १ दुष्परस्‌ २ कामम्‌ ३ आश्रेत्य ४ अदाचित्र 
ताः ५ मोहात्‌ ६ असद्ग्राहान्‌ ७. गृहीत्वा ८ प्रवतेन्ते ५॥ १० ॥ अथ 
दम्भ मान मद्‌ करके युक्त १ जिसका प्रण होना कठिन ऐसी २ कामना - 
को ३ आश्रय करके ४ अपवित्र आचार है जिनका ५ बेहटदेपनसे ६ दुरा- 
ग्रह को ७ अङ्गीकार करके ८ निन्दित मार्ग में $8 वर्तते हैं ९। तात्य 
- ` “यह सन्त्र जपकर अमुक भूत प्रेत को सिद्ध करेंगे, फिर उससे यह काम | 
» कर लगे? इसप्रकार बेहूदी बातें सुन सुन सीखसीखा जिन बातोंमे सिवाय. | 
` _ दुःखविक्षेपके कभी कुछ अन्य सुखादि फल नहीं, दम्मादिकरके अन्धे हो रहे 
हैं, किसी की सुनते भी नहीं, जो अङ्गीकार कर लिया उस में कितनी | 
` ही निन्दा क्षति हो त्यागना नहँ और यही आशा रखनी कि यह कत्य 
हमारा हमको अवश्य सुख देगा ॥ १० ॥ wee 


चिन्तामपरिमेयां च प्रढ्यान्तामुपाश्रिताः । 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
अपरिमेयाम्‌ १ च २ प्रलयान्ताम्‌ ३ चिन्ताम्‌ ४ उपाश्रिताः ५ काः |= 
|. सोपभोगपरमाः ६ एतावत्‌ ७ इति, ८ निरिचताः ५॥ १२॥ अ | 
E [So चिन्त IRN मे i लगेहेये ॥ CA कि जो i ला 
ER चन्तां स॑ छग [हर्य किजो. द 
ff a | और ese Ts ह 






न gy `... भगवद्रीता सटीक । द 
करके पदार्थों का संचय करते हैं. अगले मन्त्र के साथ इस मन्त्रका 
 अन्वयहै॥ ११॥ ` र Or : 
'. आशापाशशतेवेडाः कामक्रोधपरायणाः । 
' ` इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
` आशापाशशतेः १ बद्धा; २ कामक्रोधपरायणाः ३ अन्यायेन ४ 
. अर्थसंचयान ५ काममोगार्थस्‌ ६ ईहते ७ ॥ १२॥ अ० आशाकी 
` सैकरों फांसीकरके १ बैँधे हुये हैं २ अर्थात्‌ असंख्यात आशामें हसे हुये - | 
ह छूट नहीं सक्ते$| काम कोध को ही परमस्थान बना रक्खा है अथात्‌ | 
` ` सदा कामकोधपरायणा रहते हैं ३ अनीति करके ४ द्रव्य मकान गांव | 
` ` इक्डे करते हैं ५ भोगों के लिये ६ यही सदा चेष्टा करते रहते ह | 
. ७ तातप्य-पदाथौं के छीन लेने में तत्पर रहते हैं. जैसे, बने इत्यादि ` 
. अनीति करके अपने भोग के अर्थ. पराया माळ छीन लेना और फिर भी छ 
' . असख्यात आशा मे फैसे रहना, सदा काम क्रोध बनेईै रहने. ऐसे परुष .. 
नरक में पडंगे, वहां इस इलोक का अन्वय ह|| | 
. दमय मया ठब्धामम्‌ं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदर्मा रतादमाप म भावष्याति पुनघेनम्‌ ॥ १ ३॥. | 
i बा अद्य र हतस, २ मया ३ लब्धम ४. इमम्‌ ५ प्राप्स्ये ६ मनो- : | 
प्‌ ७इदम्‌ ८ में ९ अरित १० इदम्‌ ११ अपि १२ धनमा पनः क 
/ Ee ति . $१.॥ १३ ॥ उ० दुष्ट जनाका मनोराज्य चार मन्त्रे `| 
रे भास दे ४ 2 और#यह ५ 
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अस मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि। २ 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिडोऽहं बलवान सुखी ॥१९॥ 


मया १ असो २ शन्रुः ३ हृतः ४ च ५ अपरान ६ अपि ७ हनिष्ये < 


अहम्‌ ९ इश्वरः १० अहम ११ भोगी १२ अहम्‌ १३ सिद्धः १४ 


` अन्यः ७ अस्ति ८ यक्ष्ये ९ ९ दास्यामे . १० मोदिष्ये ११ इति १२ 


बलवान १५ सुखी १६ ॥ १४ ॥ अ० मैंने १ वह २ शत्र ३ तोष 


सारा ३ । ५ और अमुक अमुक क औरों को ६ भी ७ मारुंगा ८ में ९ 


समर्थ १० में ११ भोगी १२ मैं १३ सिड १४ बलवालां १५ सुखी १६. ` 
हुं क टी० कह लोगों के मारने में समर्थ हं १० अच्छा खाता पीता इं १२ | i 
कृतकृत्य हूं. मैने बड़े बड़े काम किये हैं. कि वे मेरे ही करने के योग्य | 


E थे अन्य से नहीं हो सक्ते ॥ १४ ॥ 


आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सटशो मया । 
यक्ष्ये दास्यांमे मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥१९॥ 


आढ्यः १ अभिजनवान्‌ २ अस्मि ३ मया ४ सदृशः ५. कः ६ | . 


अज्ञानविमोहिताः १३ ॥ १५ ॥ अ० धनवान्‌ साहूकार १ 





हु मै ३ मेरी ४ बराबर ५ कौन ६ अन्य दूसरा ७ है? ८ अब में 3. श 


यज्ञ करूंगा ९ उसमें बहुत कुछ ह दूंगा १० आनन्द को प्राप्त हुंगा ११ 










। ` करते हुये अवस्था व्यतीत करते हैं. धन जाति के. आभिमान क क a 
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१०६३  मगवदीता सटीक । 
= ध्वेश्यादिकोको अपनी बडाई के लिये कुछ देते हैं, तो अपनेको बड़ा दाता 
समझते हैं और नंतर बहुत प्रसन्न होते है.॥ १५ ॥ 


अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाड॒ताः। | 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ ` | 

. -अनेकचित्तविञ्जान्ताः १ ` मोहजालसमावृताः २ कामभोगेषु ३. 

` प्रसक्ताः 8 अशुचो ५ नरकं ६ पतन्ति ७ ॥ १६ ॥ उ० एस ळोशां की ` 
जो गति होती है उसको सन । अ० अनेक मनोराज्य मे चित्त विश्ञांत . 

हो रहा है जिनका १ मोहंके जाल में फॅसे हुये २कामभोगों मं ३ | 
आसक्त 8 हैं जो सो$ अपवित्र ५ नरकों में ६ पड़ेंगे ॥ १६ ॥ 


आत्मसर्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः! ' 


यजन्ते नामयञञस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ छु 
आत्मसंभाविताः १ स्तब्धाः २ धनमानमदान्विताः ३ ते ४ दम्भेन ५ 


 अविषिपूवेकम्‌ ६ नामयज्ञैः ७ यजन्ते ८ ॥ १७॥ अ० अपने आपही 
... आपको बड़ा समझकर अपनेको बडा प्रतिष्ठित जानते हैं १ अनञ्न २ | 
किसी महात्माके सामने नम्र नहीं होते धन करके जो. उनका मान 
होता है; उस मान के मदम भरे रहते हैं ३ अर्थात्‌ घनकी चाह वाळे ' 
मुख, धनी रोगों का भी मान. किया करते हैं जो ऐसे उन्मत्त | 

` हैं$#वे ४ दम्भ करके ५ शास्त्रविधिरहित ६ नाम यज्ञ करके ७ यजन | 
. करते हैं ८ अथोत्‌ वास्तव वह यज्ञ नहीं कि-जो वे करते हैं. उसका \ 


. श ताण चना रकखा है. या नामके वासते यज्ञ करते हैं विधिरहित. 7” 
Fh i 4 । 


मु 













 अगवहीता सटीक) `. ३४०७ ` 
अहंकारम १ बलम २ दरस ३ कामम्‌ ४ क्ोधम ५ च ६ संश्रिताः | 
आत्मपरदेहेषु ८ माम्‌ ९ प्रद्विषन्तः १० अभ्यसूयकाः ११॥ १८॥ . | 
“ अ° अहङ्कारः१ बल २ दपं ३ काम ४ क्रोध को ५ | ६ ` आश्रय 
_ किग्रे हुये ७ अपने देहके विषय और दसरे देह के विषय ८ जो मैं. 
सचिदानन्द्‌ विराजमान हूं ह मुझसे ९ हेष करते हैं . १० भेशे क निन्दा 
करते हैं ११ अपनी देह या पराई देहमें जो. आत्माको पूर्ण अझ . नहीं 
समझते वे भगवतके निन्दक हैं और जो दूसरेसे देष करते हैं वे भी 
रुके डेवी हैं और जो मनुष्यदेह पाकर आलज्ञान के लिये यत्न नहीँ | 
करते, वे भी प्रभ के वैरी हैं इत्याभिप्रायः ॥ १८॥ . . | 9 
` ` तानहं दिषतः कूरान्ससरेपु नराधमान्‌ । | 
~ ` क्षिपाम्यजस्नमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९॥ | 
 . संसारेषु १ नराधमान्‌ २ द्विषतः ३ कुरान्‌ ४ तान्‌ ५ अहम्‌ ६ | 
`. ` अशुभान्‌ ७ आसुरीषु ८ योनिषु ९ एव १० अजस्रम्‌ ११ क्षिपामि १२। . ` 
__ ॥ १९ ॥ उ० ऐसे दुष्टों को जो मैं दण्ड देता हूँ सो सुन दो ` मन्त्रां मं । | 
अ संसार में १ आदमियों के विषय जो अधम नर २ साघु महापुरुषो 
से वैर रखते हैं ३. निर्दयी दयारहित ४ तिनको ५ मैं ६ अइाभखोकों | 
में ७ अर्थात रौरवादि, नरक में कै और $ आसुरी योनियो में ८।९ | 


PIES er ३ 


: निश्चय १० सदाके लिये ११ फेकूंगा १२ अर्थात्‌ पहिले तो बडबड नरक 
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फुट . - भगवद्ीता सटीक । 

तिम्‌ १३ यान्ति १४॥ २०.॥ ३० ऐसे दुष्टों को मेरी प्राप्ति का 
मार्ग भी नहीं मिलेगा. क्योंकि मेरी प्राप्ति का मागे मेरे भक्त साधु 
` जानते हैं. वे ऐसे दुष्टों को न दर्शन देते है, न संभाषण करते हैं; 
और जो लालच से ऐसे दुष्टों को उपदेश करते हैं, वे साधु भक्त नही 
वर्णसंकर कमीने कोई नीच जातिं हैं । अ० मूढ १ आसुरी २ | 
' गयोनियों को ३ प्राप्त हुये ४ जन्म जन्ममें ५ । ६ मुक्तिको ७ नही | 
: प्रांत होकर < निश्चय ९ हे अजेन! १० पीछे ११ अधम १२२ | 
' गति को १३ प्राप्त हागे १४ । तातर्य-हे अजुन ! किसी जन्म 
किसी युग्मे भी मेरे भक्तों की कूपा विना मेरी प्राति नहीं होती 
` जो मुझ को .बुरा कहते हैं, वह तो मैं सह जाता हूं, परन्तु जो मेरे. 


. भक्त साधुका अपराध करे वह मुझसे नहीं सहा जाता. उसको मैं तुरन्त. | | 


 कृठिन से कठिन तीब्र दण्ड देता हूं. हिरण्यकशिपु ने बहुत मुझसे छेष 
.' क्रिया, परन्तु मुझको क्षोभं न हुआ; जिस काल में प्रह्लाद मेरे भक्त | ॥ 
के साथ डेप किया, एक. पछ न सह सका. जो कुंछ कि मैंने किया | 
सो भारतादि में प्रसिद्ध है इत्यभिप्रायः ॥ २०॥ . | 
... निवि नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः. .. 

कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं तजेत॥२१॥ | 


कामः १ क्रोधः २ तथा ३ लोभः ४ इदम्‌ ५ त्रिविधम्‌ ६ नरकस्य ७ ारसट | 








as se 


आत्मनः ९नाशनम्‌ १०तरमात्‌ ११ एतत्‌ १२ त्रयम्‌ १३ त्यजेत्‌ १४।२१। उ० ` ‰ 


जितने दोष आसुरीसम्पतवाले पुरुषोके कहे उनमें काम, क्रोध लोम ये 
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५ "पि 
तीन सबके कारण हुँ, प्रथम उनको त्यागना अवश्य चाहिये।अ० काम१ २. 





.॥ २२ ॥ उ० कामादि के त्यागका फल कहते हैं। ३० हे 


. 'जब गुण करे है कि प्रथम खटाई-मिठाई आदि पदार्थों का त्याग कर 2... 
. ` दे, तैसे ही शुभ कमै जप-पाठादि जब फल देंगे, प्रथम काम दिका . . E 


. अन्तमुख वृत्ति हुये विचार नही हो सक्ता. विना विचार ज्ञान नहीं 


. अवश्य है ॥ २२ ॥ 


मगवहीता ठीक) ४३०९. 2. | 
तात्पर्य-कामादि तीनोंही नरक के हार हैं. इनमेंसे जो एक भी होगा, 


तो वह नरकको प्राप्त करैगा. और जिसमें ये तीनों होंगे वह तो 


जीते जी नरकमें है! मरकर उसको नरक प्राप्त हों तो इसमे क्या 
कहना है ? ॥ २१॥ ` 


एतेवियुक्तः कोन्तेय ! तमोहारैन्निमिर्नरः। २ 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


कौन्तेय ! १ एतैः २ त्रिमिः ३ तमोद्वारैः ४ विमक्तः ५ नरः ६ आत्म- 
नः ७ श्रयः ८ आचरति ९ ततः १० पराम्‌ ११ गतिम १२ याति १३ 


997 7९ कज 


४ 4 ¢) $5% «2०३ 
हु ॥ ॥ 


अजुन ! १ इन तीन नरक के छारों से २। ३ । ४ कूटा हुआ ५ 


जोष पुरुष ६ आत्मा का ७ सला ८ करता हें ९ अथात्‌ कामादि को UE 
प्रथम त्याग कर पीछे आत्मा की प्राप्ति के लिये शुभाचरण करता है ईह ह 


तब १० परमगातिको ११ । १२ प्राप्त होता है १३ । जैसे, औषध ` ... 









त्याग करेगा. कामादि के त्यागने से अन्तर्मख वृत्ति 





we eT ४ 
त्यागन। Ue कक 


होता, विना ज्ञान मुक्ति नहीं: ` इस वास्ते कामादि 





. 8१० भगवद्वता सटीक । 

` तिम्‌ १४ ॥ २३ ॥ ३० कामादि का त्यांग जो लोगों से नहीं हो | 
.. मंक्ता, उसमें हेतु यह है कि-वे शाख्रविधि को छोड़ इंच्छापूर्वक . 
.. क्तते हैं। अ० जो १ शास्रविधि का २ उषुंषन कंरके ३ इंच्छापूवैक ४ ` ` 
' वर्तता है ५ सो ६ न ७ सिद्धिको ८ प्राप्त होता है ९न १० सुखको ११ | 
सु न १५ परमगतिको १३ । १४ प्राप्त होता हे अर्थात्‌ उसकी न इस 
 ! लोक में सुख होता है, न सद्गति, मुक्ति होती है और इसलोंक में 
ओ- किसीप्रकार की उसको सिद्धि भी नहीं होती. इस जगह उन लोगों का 
प्रसंग है कि-जिनको शाख्रे में अधिकारे है. जाने. बूझ शाख की 
` विधिको उल्लंघन करते हैं: ज्ञानी जने कृतकृत्य हैं. उनको यहाँ प्रंसंग 
नेही और अनजांन लोग या अन्यद्दीपनिवासी या शाख से अन्य 
_ मंतवाले शाख्विधिका उल्लंघन करके अपने मत के अनुसार या स्वाभाविक. | 
= इच्छापवेके वरते हैं, उनकाभी यहां प्रसंग नहीं. क्योंकि, उनके छु 
लिये अजेन संत्रहवे अध्याय में भइन करेंगे औरं श्रीमहाराज स्पष्ट. | 
उत्तरे देंगे॥ २३॥ ' 


 . तंस्माच्छाख्ने प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
 , ज्ञाताशाख्नविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥२९॥ 
इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगशाले श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
2 देवापुरसपत्तिवणनयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ६॥ ` | 
तस्मात १ कायोकार्यव्यवस्थिती २ ते ३ शास्रम्‌ ४ प्रमाणम्‌ ५ /| 
| न शाखविधानोक्तस्‌ ६ कम ७ ज्ञात्वा ८ इहं ९ कतुम्‌ १० अहैसि ११ । _न्‍्क 
५. २४ ॥ अ० तिसं कारण से १ “यह कंरना चाहिये और यह न. "8 
23 रैना चै ॥ ” इस व्यवस्था में २ तुझको ३ शाख ४ प्रमाण ५ हैँ | 
2 का रमः ए कहा | है उस कर्म को ६ | ७ जाने करके, ८ इस : 
i pr : i Fn 0280 20 हक २ 
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भगवटदीता सदीक |. ३११ | 


कमै कै करनेको १० योग्य है त्‌ ११। तातर्य-जो शाख ने कहा 
सोई कर और जिस कर्मको बुरा कहा सो न कर. यहां शास्री प्रमाण 


` है, बुद्धि का काम नहीं इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ 


इति श्रीआनन्द्गिरिविरचितायां परपानन्दप्रकाशिकायां टीकायां 
षोडशोऽध्यायः ॥ ५६॥ ` 








॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ ` | 

३० सोलहवं. अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा-जो शाखकी विधिको 
उल्लंघन करके वतेते हैं अपनी इच्छापुर्वक, उनको न इसलोकमे सुख 
होता है,:न उनकी  सद्वाते होती है. इसमें यह शंका प्रतीत होती है 
कमसमझाको ( कि जिनको श्रीमहाराज का तासर्य नहीं समझा उनको ) 
वह शंका यह हे कि-असख्यात अन्यह्ीप के लोग और इसी डीप में भी 





वेदोक्त मत से अन्य मतवाले और ग्रामनिवासी बहुत अनजान लोग | 


शाखकी विधिको उल्लघन करके वतेते. हैं. उनको इनमे तो जेसा सुस्त 


अपने कमं के अनुसार वेदोक्त कर्म करनेवाला को होता है वैसाही 4 १. .. 2 :£ 
उनको अपने अपने कमौं के अनुसार प्रत्यक्ष दीखता है और परलोक सबकी 
.. दुर्गति हो यह बात अयुक्त है. क्योंकि, सब प्रजा एक ईखरकी है. बहू | 4 
`. इञवर ऐसा नहीं अन्यहीपनिवासियोंकी सबको दुर्गति को. यह शंका 
१ एक नाममात्र संक्षेपकरके लिखी गाई है. उत्तर भी इसका संक्षेप करके .. रे 
` लिखा जाता है. प्रथम यह कि श्रीसगवानने चौदृहवें: अध्याय में स्पष्ट ड ०3 
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१२... रे भगवद़ीता सटीक । 

` ` वा अनजान हों. शास्रोक्त जो कमै करते हैं, जिनकी शाख्में श्रडा है, 
जो वे यत्न करें तो रजोगुणी तमोगुणी अपने स्वभाव को पलट सक्ते | 
हुँ और जिनकी वेद-शाख्त्रोमे श्रद्धा नही वे नहीं पलट सक्ते, अपने ३ 
 स्वमाव के अनुसार रहेंगे. वैदिक अवैदिक. मतमें . इतना अन्तर है; 
दूसरे एक सूक्ष्म बात यह है कि-जो वेदोक्त कर्म धर्म ईइवराराधनादि 
सब अध्यारोप : हैं और जो शाख्रकी विधिको उल्लंघन करके अपने 
मतके अनुसार कर्म करते हैं वे अध्यारोप हैं. विद्दानोकी दृष्टिम 
` ` अध्यारोप कल्पित है, विनाज्ञान सब सम हैं. ज्ञानमें सतोगुणी का . 
आधिकार हे, सो सतोगुण स्वाभाविक हो वा प्रयत्नकरके किसीने: 
सम्पादन किया हो, ज्ञानी सतोगुण को देखकर ज्ञानका उपदेश 
. चे सन्देह करेंगे कि जिससे परमगाति होती है. सोलहवे अध्याय में | | 
` श्रीमहाराजने उन लोगों के वास्ते. ऐसे कहा है उनको न इस लोकमें | हैः 
सुख होगा, न परलोक में. कि जिनका शाखमै अधिकार है और वे “५ | 
' शासनार्थे को जान बुझ शास्रकी विधिका उद्लेघन करते हैं. क्योंकि उनको 


.._'कुछभी आश्रय न रहा. ज्ञाननिष्ठां का यहां प्रसङ्ग नहीं. वे विधि- . 
निषेधसे मुक्त हैं ॥ oe 



















2. आउन... RR 
[ह i शास्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्यान्विताः। ` 
रे न नढा तु का कृष्ण! सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १॥ हे 
E : सन र हण | १ ये २ अडया ३ अन्विताः ४ शास्रेविधिस्‌ ५ उत्सज्य ६ _ 
` 'यजन्ते `७ तेषाम्‌ ८ निष्ठा तु १० का ११ सत्रम्‌ १ २ रज;: १३ ` हा. । 
ता १४ तमः १५ ॥ ३ ॥ उ० यह पूर्वोक्त शंका करके अर्जन प्रश्न | 
/ क a | अ० है भगवन ! १ बहुत लोग ह २ श्रद्धा करके ३ यक्त २ 
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अगबंद्वीता सटीक । 04 ११३ 


शास्रराहेत अपने गुरुमतके अनुसार ईइवराराधनादि की $ करते हैं 
७ तिन की ८ निष्ठा ९ | १० क्या है ११ अथीत उनका तात्पय 
सिद्धान्त क्या है ? उनकी निष्ठा हे सतोगुणी १२ व कह रजोगुणी १३ 
व १४ तमोगुणी १५। तात्पर्य-जो लोग शाखके अर्थको जानकर 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान नहीं करते-प्रत्युत अनादर करते हैं-उनका और 


ज्ञानियांका तो यहां प्रसंग नहीं. अनजान पुरुष जो देखा देखी वा 


नारितिकादि जो शाखकी विधिको उल्लंधघनकर वर्तते हैं, उनकी क्या 


निष्ठा समझनी चाहिये ? * उनकी क्या गाति होती है! ? यह अजन के 


प्रश्नका तात्य हे॥ १॥. 
श्रीभगवादुवाच— vo 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । | 


सात्विकी राजसी चेव तामसी चेतितांशृणु॥ २॥ | 


देहिनाम १ स्त्रभांवजा २ त्रिविधा ३ श्रद्धा ४ भवति ५ सा ६ 
सात्विकी ७ राजसी ८ च ९ एव. १० तामसी ११ च १२ इति १३ 


ताम १४ शुणु १९ ॥ २॥ अ० जीवनके १ स्वाभाविक २ अर्थात्‌. 


अपने आप पूर्व संस्कारसे ही $॥तीन प्रकारं की ३ श्रड़ा ४ है ५ सो 


> 


६ श्रद्धा क सतोगुणी ७ ओर रजोगुणी ८ । ९ । १० और तमोग॒णी | 


११। १२ | १३ तिनको १४ सुन १५ कहते हैं, अगले ख्छोकर्म और कार्य | 
भेद से. और भी आगे बहुत इलोकों में कहेंगे. तातर्प-शाख में | 
. “जिनकी श्रद्धा है, यथाशक्ति शाखोक्त जो अनुष्ठान करते हैं, उनकी | 
श्रद्धा निष्ठा केवल सतोगुणी समझनी. क्‍योंकि, शाख मं यह साम्यं | 
है किःस्वभाव. को पलट सक्ता है. जिनकी शास्त्र श्रद्धा नहीं उनकी | 
. , श्रद्धा तीन अकारकी समझनी. प्व . संस्कारसे वे रज़ोगुणी तमोगुणी | 
हुँ तो, बिना वेदोक्त कमे किये उनका, सभाव नहीं ' पडेगा. ॥.९॥| 
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2१ ३१४ ` | |! ह ` सअगवहीता सटीक । 
- स्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवाति भारत 


्रहामयोऽयं एरुषो यो यच्छूडः सएव सः॥३॥ 


सारत! १ सवस्य २ सत्त्रानुरूपा ३ श्रद्धा ४ भवति ५ अयस्‌ ६ 
र ' पुरुषः ७ श्रद्धामयः ८ यः ९ यच्छूद्दः १० सः ११ एव १२ सः १३ | 
. ॥३॥उ० तीन प्रकारकी श्रद्धा ऐते जानो जैसे अब कहते हैं अ०। हे अर्जन [१ 


सबके २ अन्तःकरणके अनुसार ३ श्रद्धा ४ हे ५ यह ६ जीव ७ 
` श्रडावान है ८ जो ९ जिसकी जेसी अदा है अथोत जो जिस श्रद्धा करके .. 


७ “ ॥ है. 
७ 53 ड 
म जे 
॥ a न्‍ a msn ms mmm se क ~ ~ sm ~ 58 


है १० सो ११ निश्चय १२ सोई १३ है | तालये-जिसकी श्रद्धा . | | 


` ज्ञैसे सतोगुणी आदि कर्मों में है उस को. बैसाही समझना चाहिये 
आगे आहारादिका भेद सत्त्रादि कहेंगे. उस निष्ठा और अनुमानसे जान 


` लेना कि यह पुरुष ऐसा है और इसकी यह निष्ठा है. यह इसकी गति .. 
होगी. ऐसा कोई पुरुष नहीं कि-जिसकी किसी जगह श्रद्धा न हो...” 


< इसवास्ते सब को श्रीभगवान्‌ ने श्रद्धावान्‌ कहा. जिनके अन्तःकरण 
` शुद्ध हैं, उनकी सतोगुणी श्रद्धा है. जिनके अन्तःकरण मरिन हैं उनकी 


`` तबाशुणी रजोगुणी श्रडा है. पुरुष के सम्बन्ध से श्रंडाको भी तीन प्रका- 
`. रकाः कहा, मोक्ष में जो हेत है और साधनचतुष्टयर्म जिसकी संरूया हे, . 


. वह केवल सतोगुणी वृत्ति श्रद्धा है. परमार्थमें उसीको श्रद्धा कहते हैं 


` चह व्यवहार में तीन अकारकी श्रडा है कि : जो कही. ज्ञान में अधिकार... 


` सतोगुणी श्रद्धावान्‌ का है ॥ ३॥ 


यज छ न्ते सात्विका देवाच्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
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भगवद्वीता सटीक ३१५. 


३० सत्त्वादिगुणोको कार्यमैद करके दिखाते हैं। ३० सतोगुणी १ देवताका २ 


. यजन करते हैं, ३ रजोगुणी ४ यक्षराक्षसों. को ५ पूजते हैं ॥#तमोगणी.६ | 


जन ७ प्रेत ८ और भूतगणों को ९ | १० | ११ पजते है १२॥ ४॥ ` 


अशाख्रपिहितं चोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 

य १ जनाः २ अशास्तरविहितम्‌ ३ घोरम्‌ ४ तपः ५ तप्यन्ते ६. दः 
भाहकारसंयुक्ताः ७ कामरागबलान्विताः ८ ॥.५ ॥ अ० जो १ जन २ | 
शाखविधिरहित ३ मैला ४ तप ५ करते हैं ६ उसमें कारण यह है | 
कि क$ वे दम्भ-अहंकार करके युक्त हैं ७ कैसे हैं कि $8 कामरागबल करके | 
युक्त हैं । तात्पर्य-कोइं कोइ ऐसे तप करते हैं कि वह कर्म स्वरूपसेही 


_ चैला है अर्थात उस कर्मके करनेमें रलानि आती है और उसके करने म॑ | 


शाख्रकी विधि भी कोई नहीं. उस कर्षका नाम “तप? रखकर वथा तपते | 


. ` हैं. हेतुं इसमें ये हैं-प्रथम यहँ कि, लोगों को दिखानेके लिये: दूसरे यह 
' कि-जेैसा हेम कर्म करते हैं, किसी से कब.हो सक्ता है? तीसरे-किसी | 
_ कामना के लिये. चौथे-रजोगुण के वशसे उस कमे में प्रीति हो | 


गई है त्याग नहीं सक्ता. वा. पत्र-मित्रादिकी प्रीति से; मित्रादि के 





.. ` रझाने के लिये करता. है. पांचवे-बळवाला हे, जो चाहता हेसो | 
ह. करता दै ॥ ५॥. | SE ne 0 


कपयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचतसः । Fe 
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0१६ भगवद्गावासगक। | ही. 
. तिनको 88 पीडा देते हैं ४ और ५ भीतर ६ शरीरके स्थित ७ जो “ 
2 मै इं ४४ मझको ८ भी ९ दुःख देते हैं $ तिनको १० असुरवत्‌ ११ i 
._ ज्ञान १२ । तात्पर्य-जो विना विचार इन्द्रियादिको दुःख देते हैँ . y 
और पर्णबह्म शुड साच्चिदानन्द आत्माको दास और अस्थि चर्मादि “ 
` का पुतला समझते हैं, वे लोग असुखत्‌ हैं. जो असुरोंका निश्चय 
है सो उनके प्रसिद्ध है, तपका फल शान्ति है. शान्ति के लिये उ | 
 बासादि तप करते हैं. जिस कर्म करने से उलटा तमोगण रजोगण बढ़े | 
और उस कर्म का नाम तप कहा जावे यह कभी कपटी परुषो का काम. ह 
Ele  '..: का 
आहारस्त्वाप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदामिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
आहारः १ तु २ अपि ३ सव्य ४ त्रिविधः ६ प्रियः ६ भवति ७ ¦; 
` तथा ८ यज्ञः ९ तपः १० दानम्‌ ११ तेषास्‌ १२ भेदम्‌ १३ इमम्‌ १४ . | 
' शुणु १५ ॥ ७ ॥ उ० सतोगुण बढ़ाने के लिये और रजोगुण-तमोगुण 
5 ' कमं करने के लिये आहार, तप, यज्ञ, दान ईनको सत्त्वादि तीन. 
. तीन 5 करके. कहते हैं और इस भेद से सतोगुणी . 
ग a FT सतांगुणी जानना चाहिये. इसीप्रकार तमो- . ; । ॥ 
हे करनी | अ० आहार १ भी २। ३ सबको४ „7 
` पन अकारका ५ प्रिय ६ है और ८ यज्ञ ९ तप १० दान ११ भी 0 
ग १ है हि जे के शो rr श 2. . 
।णी तम गुणी वृत्ति कूरा क सुन. १५ जो तुझम . :- 
गुणी तमोगुणी वि हं, उनको त्याग. सतोगुणी वृत्ति बढाव, कि FE | 
तेरी ज्ञाननिष्ठा दृढ हो ॥ ७.॥ oe 
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मगवेहीता सेटीक । ` २१७ . 
 आयुमसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः 

_ रस्याः खिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥८॥ 

आयुःसत्त्वबळारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः १ रस्याः २ स्निग्त्रा; ३ 
रिथराः ४ हयाः ५ आहाराः ६ सात्तिकाप्रियाः ७ ॥ ८ ॥ उ० सतोगुणी. 
आहार का लक्षण और फल भी एक ही नोक में कहते हैं । अ० 
अवस्था चित्तकी स्थिरता व वीर्य व उत्साह बल आरोग्यता उपशमात्मक 
सुख प्रभु में प्रीति इन छः पदाथौका बढ़ानेवाला १ रसवाळा २. 
कोमलतर ३ खाने के पीछे शरीरें उसका रस चिरकाळ ठहरे ४ जिसके 
देखनेसेही मन प्रसन्न हो जाय ५ यह चार प्रकार काईह& आहार ६. 
सतोगुणी को प्रिय लगता है ७ । जैसे, मोहनभोग तसै इत्यादे ॥ ८ ॥ | i 


कठम्ळवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदादनः। २ 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ - 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीषष्णरूक्षविदाहिनः १ आहाराः २ राजसस्य ३ 
इष्टाः ४ दुःखशोकामयप्रदाः ५ ॥ ९ ॥ उ० रजोगुणी आहारको कहते 
हैं । अ० अतिचर्फरा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीइईण, रूखा, दाह 





.. करनेवाला १ आहार २ रजोगुणी को ३ प्रिय है ४ दुःख शोक रोग 


देनेवाला है. अति शब्द सबके साथ लगाना. अति खट्टा, अति नमकीन, | 
अति गरम, अति तीक्ष्ण, अति रूखा, अति दाह करनेवाला भोजन. रजो 


।.. गुणी को प्रिय है ५॥ ९ ॥ 


यातयामं गतरसं पति पुषितं च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम ॥१०॥ | 


`` यातयामम्‌ १ गतरसम्‌ २ पूति ३ पर्युषितम्‌ ४ च ५ यत्‌. ६ उच्छि- | 


` छ ७ च ८ अमेष्यम ९ अपि १० भोजनम्‌ ११ तामसप्रियम्‌ १३ | 


५६ 
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Re भगवद्वीतों संदीर्क | 


| १० ॥ ३० तमोगुणी आहारका लक्षण कहते हैं । अ० जिसको ` 
` बने हुये एक प्रहर बीत जावे १ ठण्डा होः जावे सूख जावे! ३. दुर्गधः 


- जिसमें आवे ३ बासी ४ और ५ जो ६ जठा ७ और ८ अभक्ष्य ९ 
भी १० भोजन ११ तमोगुणी को प्रिय है १३ ॥.१०॥ | 


अपाकज विधिदृशे य इज्यते 





यश्टव्यमेवेतिं मनः समाधाय स सात्तिकः ॥ ११॥ | 


अफलाकांक्षीमिः १ यः २ यज्ञः .३ घवीषिदृष्टः ४ इज्यते ५ ` 
' य्ष्टन्यस्‌ ६ एव ७ इति ८ मनः “९ समाधाय १० सः ११ सात्विः 
' कः १२ ॥ ११ ॥ उ० सतोगुणी यज्ञ कहते हैं। अ० फलकी इच्छारहित | 
' पुरुष १ जो २ यज्ञ ३ विधि देखकर ४ करते हैं ५ यज्ञका करना अवदय ` 
` है ६ निश्चय ७ इसप्रकार ८ मंनको ९ समाधान करके १० करते है ४8 ` ` 


सो. ११ यज्ञ क्ष सतोगुणी १२ ॥ ११ ॥ 
. अभिसंधाय तु फं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 





इज्यते भरतश्रेष्ठ । तं यज्ञं विद्धि राजसम्र ॥१२॥ | 
_ ` अरतश्रेष्ठ | $ फलम्‌ २ अभिसंधाय ३ तु ४. दम्भार्थम्‌ ५. अपि ६: 
.: ने ७ उन ८ यत्‌ ९ इज्यते १० तम्‌ ११ यज्ञम्‌ १२: राजसम्‌ः १३ 
विदि १४.॥ १२॥ उ० रजोगुणी यज्ञ कहते हैं। अ० हे अर्जुन ! १ / 
फलको २ अन्तःकरण में धारण करके ३ ब ४: लोगोंके दिखाने के (| 








' लिये ५ भी ६। ७। ८ जो ९ यज्ञ कै किया. जाता है १० तिसः ११ 
` यको १२ रजोगुणी. १३ जान १४ तू ॥. १२॥ Sr 











विधिहीनस्‌ १ असुष्टान्नम्‌ २ मन्त्रहीनम्‌ ३ अदक्षिणम्‌ ४ श्रडाविरहि- 
तमू ९ यज्ञम्‌ ६ तामसम्‌ ७ पारेचक्षते ८ ॥ १३ ॥ उ० तमोगुणी. यज्ञ ` 
कहते हैं। अ० वेदविधिरहित १ सुन्दर अन्न नहीं है.जिसमें २ मन्त्रर= 


हित ३ दक्षिणारहित ४ श्रडारहित ५ यज्ञ ६ तमोगुणी ७.कहा है ८ । 


तात्पर्य, देखादेखी लोकोकी .लौकिक एक रीति समझकर प्रसिडिके लिये | 


कृपात्राको न्योतकर ठण्डा बासी अन्न कच्चा पक्का जिमा देना, . 


उनके सामने खड़ा होना, न उनके चरणों को स्प करना, न 
सुन्द्र प्रकार बोलना, न पीछे दक्षिणा देनी, ऐसा यज्ञ तमोगुणी. कहलाता 
है. ऐसे निर्माग्यों के घर जो साध आझण भोजन करने जाते हैं, वे | 
इससे भी निर्भाग्य हैं. क्याँके-सेरभर आटेके लिये मूखाको दाता | 


लालाजी कहना पड़ता है! ॥ १३.॥ 


देवह्दिजणुसप्राज्ञपूजनं शोचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयेसहिंसा च शारीरं. तप उच्यते ॥ १९॥ 


देवडिजगुरुप्रा्ञपूजनम्‌ १ शौचम्‌ २ आज्वम ३ बझचयम ४ | 
अहिंसा ५ च ६ शारीरम्‌ ७ तपः ८ -उच्यते ५ ॥ १४ ॥ उ० शरीर 
म “का तप कहते ह | अ० देवता, बाह्मण, शुर, भाज कोई जाति विद्वान्‌ ८३, ) | 





भक्त ज्ञानीका पूजन करना १ पावन रहना २ नम्र रहना 








रहना ४ । रह्मचरं का लक्षण आनन्दामृतषिणी के पांचवें अध्याय भे | 
लिखा है-आठ प्रकार का मैथुन है, उस से वित रहना ५ हिसान | 
करना ६ इस को ईह शरीरका ७ तप ८ कहते हैं९ ।तासये-देश,मकान, | 
` स्न पात्र सब पवित्र हाँ जब शरीर की पवित्रता है और अन्न, जल, वीपे, | 
. कलादि मौःपवित्रहं १४ ˆ , १ | 


४२ भगवद्ीता सटीक। | 
` यत्‌ १ वाक्यम्‌ २ अनुदेगकरम्‌ ३ सत्यम्‌ ४ प्रियम्‌ ५ च ६ 
हितम्‌ ७ च ८ स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ ९ एवम्‌ १० वाङ्मयम्‌ ११ तपः १२ 


2 उच्यते १ ३:॥ १५॥ उ० वाणी का तप यह है । आ० जा १वाक्य ३ ` 


. अन्यको क उद्देग न करे ३ सत्य ४ प्रिय ५ और ६ हित करनेवाला ७ 


' और ८ वेद शाख पढ्नेका अभ्यास ९ भी १० वाणी. का ११ तप १२ | 

कहा है १३ । तातर्य-जो बात सच्ची शा्राविह्ित और हित करनेवाली है, . | 

.. परन्तु जो कहते समय किसी को प्रिय न छगे ऐसी बातके कहने मे . 

, भी दोष है औरं ऐसी बात के सुननेम भी दोष है कि श्रवण समय तो | 
` श्रिय प्रतीत हो, परन्तु वेदविरुड हो. अनुदेगकरम्‌ सत्यम्‌, प्रियम्‌, 

हितम्‌ ओर चकार से मितम्‌ अथीत बहुत अर्थ को संक्षेप करके थोडे | 

अक्षरो में कहना. यह पांचवां. विशेषण वाक्य का चकार से जानना 


4 ` चाहिये ॥ १५ ॥ 


मनःप्रसादः सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावर्सशु।डरित्येतत्तपो मानसप्रुच्यते ॥ १६ ॥ 


भसादः १ सौम्यत्वम्‌ २ मौनम्‌ ३ आत्मविनिग्रहः ४:भावसं- 





र. ७ शद्धि द्धिः ५ इति ६ एतत्‌ ७ तप; ८ मानसम्‌ ९ उच्यते १० ॥ १६ ॥ . 
. ठ० मनका तप कहते हैं। अ० सन प्रसन्न रहना १ सतोगुणी वात में. 
मन असन्न रहता है, तमोगुणी रजोगुणी वृत्तिम विक्षेप और मोहको !! 
मात होता है सरलता ( सीधापन ) २ मनन करना ३ विषयों से (| 
' ह तक 0 व्यवहार से छल नहीं करना बाहर भीतर समवृत्ति _ ः हट | 





` रखनी ५ यह ६ । ७ तप ८ तमका ९ कहा है १० ॥ १६ | 
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तत्‌ ८ इह ९ राजसम्‌ १० प्राक्तम्‌ ११ चलम्‌ १२ अध्रुवम्‌ १३ ॥ १८॥ र E 


तप ६ किया है ७ सो ८ शाखमे ९ रजोगुणी १० कहा है ११ क्योंकि १. क 
अचर नहीं १२ अनिल है १३ । तापर्य-अच्छे कर्म अपनी स्तुति 
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भगवट्रीता सटीक . ४२१ | 
अफलाकांक्षिभे; ` १ युक्तैः २ नरैः ३ परया ४ श्रद्धया ५ तत& | 
त्रिविधम्‌ ७ तपः: ८ तप्तम्‌ ९ सात्विकम्‌ १० परिचक्षते ११ ॥ १७.॥ 


'उ० शरीर मन वाणी करके' तीन प्रकार का तप है. यह भेद तों पीछे 


कहा. अब तप को सात्विकादि भेद करके तीन प्रकार का कहते हैं. 
इस मन्त्र मे सतोगुणी. तप का लक्षण है । अ० फलकी इच्छारहित १. 
एकाग्रचित्तवाले २ परुषोने ३ परम ४ श्रद्धा करके ५ सो ६ तीन प्रकार 

का ७ तप ८ अर्थात्‌ मन वाणी शरीर करके जो तप$8किया है ९ सो 


` तप सतोगुणी १० कहा है ११ । तात्पर्य-परमश्रद्धा के साथ चित्तके 


भलेप्रकार एकाग्र करके फलकी इच्छाराहित पुरुषोंने शरीर, मनं, वाणी | 
करके जो तप किया है सो सतोगुणी है॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपुजार्थै तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रवम्‌॥ १८ ॥ 


यत्‌ १ दम्भेन २ सत्कारमानपजार्थम्‌ ३ च ४ एव ५ तपः ६ क्रियते ७ 


अ० जो १ दम्भ करके २ अथवा ३ । ४ सत्कार मान पजाकें 










कराने के वास्ते, छोगां 
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` = ज्यव.१ तप; २ मूढग्राहण ३ आत्मनः ४ पीडया ५ 'कियते ६ | 
' (परस्य ७ उत्सादनार्थम्‌.८ 'वा ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२:॥ | 
 २९॥अ० जो १ तप २ दुराग्रह करके ३ अविवेकपूर्वक ई इन्द्रिय | 
क्रो '४ दुःख देकर ५ किया है ६ दूसरेके ७ नाशार्थ ८ वा ९ सो १७० ˆ | 
. पतमोगुणी ११ कहा है १२॥ १९॥ ` 
. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽदुपकारिणे । ड 
देशे काठे च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्पृतम्‌ ॥२०॥ ` 
दातव्यम्‌ १ इति २ यत्‌ ३ दानम्‌ ४ दीयते. ५ देशे ६ काळे ७ | 
 च<पात्रे९ च १० अनुपकारिणे ११ तत्‌ १२ दानम्‌ १३ सास्विकम्‌१४ 
. स्मृतम्‌ १५ ॥ २० ॥ 3० दान तीन प्रकार का है, प्रथम सतोगुणी दान. `| 
' ` कहते हैं। झ० देना चाहिये १ अवश्य हमको दान इस प्रकार २ . पद | 
` सन में विचार कर ई जो ३ दान ४ दिया है ५ सुन्दर देशे ६ का 
और उत्तम कालम ७ । ८ सुप्र अनुपकारी को ६ | १० । ११ सो १२. 
. दान १३ सास्तिक १४ कहा है १५। हीं० गह्लादि- तीथ में सुन्दर... 
जगह रिपी पुती हुईमं जिस जगह बैठे हुये बुरी वस्तु न दीखे, दुर्गन्ध . | 
“न आवे ६ पूर्णमासी-व्यतीपातादि में भूंख के समय वा किसी सज्जनका हे 
. कामअटकरहा है उस समय, भोजन कराना मध्याह पहिले ७... 
= जिसको देना, उससे उपकार किसी प्रकारका न चाहना, जहांतक बने. । | 
सक अनजान पुरुषको छिपाकर देना ११ विद्वान्‌ साधु ्ाझण दानपात्र . 
ह भूखा कोई जाति हो ९ इस दान की व्यवस्थान एक. पोथी- ६ 
. जिसका नाम राजदूर्तोकी कथा? है--नागरी अक्षरों में मुंशी शिवना: | 
SM BE र और कि जो आगरे मे श्रीमान ऐश्वयवान सद्गुणों की. 
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भगवदरीतासरीक। इश्श ` 

` कारी प्रसिड हैं, उनकी. बनाई हुई है और प्राकृत उई विद्याम भी | 
उन्होनेही बनाई है जिसका “ नाम कासदान शाही है. उस पोर्थीके पढ़ने 
$ सुनने विचारने से दानकी व्यवस्था भलेप्रकार प्रतीत होती है. तात्प 
... जो नौकरी, खेती बनज करते हैं वा जिनके पास किसी प्रकार द्रव्य है, 
उनको अवश्य दान करना चाहिये क्योकि-पन्द्रह अनथ द्रव्य में रहते 
हं! जो बह वेदोक्त दान न किया गया तो पन्द्राह अनर्थों में जो पाप होता-है 
सो द्रव्यग्राही को. लगेगा, दान करने-से उस पाप की निवृत्ति होती है 
और दान करने के लिये द्रव्य संचय करना यह. शाकी आज्ञा नहीं 
उसका यह फळ. है कि-जैसे कीचमें हाथ साना फिर घोया इस समयमें 
दानः देना तो पृथकू रहा. जो किसी को-देता देखते सुनते हैं तो जहांतक 
उनसे यत्न हो सक्ता है हँसी तर्क करके उसको भी वर्जित करते हैं 
मुमुक्षुको चाहिये कि-ऐसे दुष्टोका मुख भी न देखे, यह विचार कर ले 
कि-दिन- महीनेः वषे की. कमाई में से इतना भाग पुण्य करूगा उस 
` द्रव्य को वा अन्नवखादि, मोल: लेकर दिन दिन प्रति वा व महीने मै 

जहांतक हो सके गुप्त सुपात्र को दे. दिया करे. जो प्रवृत्ति में रहकर दान 

नहीं: करते, केवल माला. तिलक घण्टा घड़ियाल से मुक्ति चाहते हूँ, 

परमेश्वर, उन पर कभी प्रसन्न न हांगे |: 5 Co Fs ै 
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9२९ मगवहौता सटीक) | 

सहित ८.९ दिया है १० सो ११ रजोगणी १ २ कहा है १३ | टी 
दानपात्रसे यह इच्छा रखनी ।किं किसी समय किसी प्रकार यह हसारी 
सहाय करेगा ३ यह चिन्तन करके कि सन्त महन्तोकी टहळ करनेसे . हे 
धन पत्रादि मिलते हैं ६ । ७ क्या करें जी | हमारे आज पिताका श्राद्ध ॥ | 
है. एक ब्राह्मण तो अवश्य ही न्यौतना चाहिये. इस प्रकार लोकिक । 
लज्जासे दान करके मनमे दःख मानना, तांतये, महात्मा जो यह कहते | 

हैं कि दाता कलियुगे नहीं हैं. यादे हुँ भी तो सेवा कराकर देते हैं 
तदुक्तम्‌ “ दातारोऽपि न सन्ति सन्ति यदि चेत्सेवानुकूलाः कढौ।” तात्पयै . 
. उसका यह है कि-कलियुगम सतोगुणी दाता कम हैं; विशेष रजोगुणी हैं. बहुत | 
` लोगे दाता प्रसिद्ध हैं उनके दान कै यह व्यवस्था है की-एक परुष राजा का | 
नोकर है; विशेष प्रजा पर उसका हुक्म है. किसी की कथा कहला देनी वा शुभ 
कामके नामसे चन्दा करके कुछ उसको दे देना कुछ आप रख लेना. कोई  . 
कोई सुपात्रं को भी देते हैं. अपने सुयश के लिये कोई साधुको | 
अपने मकान पर ठहराय रखते हैं, मकान की रक्षाके लिये कोई साध | 
ब्राझण की टहरू करते हैं. दूसरे साघु ब्राह्मण को दुःख देनेके लिये. .. | 
2... कोई लोकिंक लज्जासे देखा देखी करते हैं. कोई इसप्रकार दान करते | 
` € कित्राम्हण को नौकर रख लेते हैं वह उसके . राह्मण को जिमा 
` _ देता है और उसके आझणां को वह जिमा देता है और खिचरी वखरादि 
“भी इसीप्रकार वांटते हैं कोई ऐसे दामी प्रसिद्ध है कि छल दम्म पाखण्ड . 
क किसीका द्रव्य दबा लिया. उस दोष के दबने के. लिये दान करते ; 
हैं उनकी वह व्यवस्था है “ अहरन की चोरी करै, करै सुई का दान। $ 
सा प चढि देखन लगे, कितनी बूर विमान |” ऐसे दाता सदगातिकी 7 
.. कदाचित्‌ आशा न रक्खे ॥ २१ ॥ EN, 
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... कि प्राप्ति होती है. जो यह कहते हैं कि-अजी वेदोक्त साधु बाग्हंग | 
.... कहां हैं ! यह उनकी समझ और श्रडा पुरुषार्थ यन और मान बढाई | 
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भगवहीता सीक। एप: 
त्‌ १ दानम्‌ २ अपात्रेभ्यः ३ अदेशकाले ४ च ५ दीयते | 
"सत्कृतम्‌ ७ अवज्ञातम्‌ ८ तत्‌ ९ तामसम्‌ १० उदाहृतम्‌ ११॥ २२॥ | 
अ जो १ दान २ कुपात्रा को ३ और निषिद्ध देशकाल मे४। ष्टु नु 
दिया है ६ अथवा सुपात्रों को भी जो $& असत्कारपर्वक ७ अवज्ञा, 
पूर्वक ८ दिया है सो ९ तमोगुणी १० कहा है ११ । 2० जिससमय .. 
महात्मा. देवयोगसे अपने घर आवे हाथ जोडकर अस्युत्यान न करे और 

बडी कृपा करी ७ किसी आदमी से.कह देना | 
आटा देकर टालो < चौके से बाहर बैठा कर. 
अपवित्र जगह में न्योतकर मच्याहसें पीछे जिमाना ४. नट, बाजीगर. २. 
वेश्यादि को देना इत्यादि तमोगुणी दान हैं ३ । तासर्य द्रव्य, बड़े बढ़ेदु:ख़ २ 
पापों से घास होता है. बन्धकामी यही साधन है. मोक्षकाभी यही . 
साधन है. इसको पाकर मोक्ष सम्पादन करे, एक दिन इससे अवचय. 
वियोग होगा. या तो द्रव्य पहिले छोड़ देगा या द्रव्य रक्‍्खाही रहेगा. | 
आप चले जावेंगे, श्रीमंगवान्‌ ने यह तीन प्रकार का भेद इसीवारते कहा | 
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है कि-दान सतोगुणी करना चाहिये. क्‍योंकि, उससे परस्पराकरके मोक्ष» | 
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३२६. भगव्दतासठीक। | a 
` ` उलमंत्र के पात्र खी पत्रादि को छोड़कर बाहर पैर न रक्खे तो फिर 
_ मुपात्र कैसे मिरे! निभीग्यो के घर महात्मा नहीं जाते यह बात | 
रे ८ सत्य है ॥ २३॥ ` 
- ` `` & तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणश्रिविधः स्मृतः। ` 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च पिहिताः एरा ॥ २३॥ . 
` ` ` अमू १ तत्‌ २ सत्‌ ३ इति ४ ब्रमणः ५ निर्देशः ६ त्रिविधः ७ ` | 
स्मृतः ८ तेन ९ ब्राह्मणाः १० वेदाः ११ च १२ यज्ञाः १३ च श४ ` 
'. पुरा १५ विहिताः १६ ॥ २३ ॥ उ० जो मुमुक्षु यह चाहते हैं कि-प्रमु | 
 कीआज्ञासे यज्ञ दानादि कर्म वेदोक्त सतोगुणी करे, परन्तु देशकाल | 
` -व्तुके सम्बंध से वा किसी अन्य. प्रतिबन्ध से सतोगुणी वेदोक्त अनु . | 
. षाननही हो सक्ता, इस हेतु से दुः पाते हैं. उनके लिये परम करू । 
णाकर बजचन्द्र उत्तम उपाय परम पवित्र गुप्त बतलाते हैं इस मन्त्र . 
में | अ०३म्‌ १ तत्‌ २ संत्‌ ३ यह ४ बह्मका ५ उच्चारण ६ तीन बेर» | 
| ) ८ हु कहा हे ८ ब्रह्मविदां ने श तिसने ९ अथात्‌ “3४ तत सत॒ ? इस मन्त्र. | | 
` 'मेही ई#बराह्मण १० और वेद ११। १२ और यज्ञ १३। १४ पहले १५. | 
ER त्तम पवित्र किये हैं १६ । तात्पर्य, खान, दान, भोजन, पाठादि करने | 
` से पहले और पीछे यह मन्त्र. तत, सत तीन बार कहें अंगहीन | 
किया भी सतोगुणी होके वेदोक्त फल देगी, यह विधि अनादि है. महा. | 
त्मा जानते हैं. इसके प्रताप से सदा निर्दोष रहते हैं. श्रीभगवान अ- 
`. गले मन्त्रोम ॐ तत सत इन तीनों का माहात्य पथक्‌ प॒थक्‌ कहैंगे. ४ 
अह एक एक नाम परमात्मा का पवित्र करके बझको प्रात करता है.जो तीनों . | 
288 यि बोर उसके पवित्र हेनेमें कयं सन्देह है? इससे यही कैमुति- | 
$ छ किया है; ` [दिसार है. जिस मन्त्र में इन तीनों नामो | 

























भगवट्टीता सटीक ` १७ 
इन्ही नामों की शक्ति है. पोथियों के और मन्त्रके आदि में इन 
__ ` तीनो नामें से एक दो नाम अवश्य होते हैं. जब कि वेद ब्राह्मणादि | 
# की बड़ाई इस मन्त्र के प्रताप से है फिर विना इस मन्त्रके जपे कोइ. 


क्रिया कब श्रेष्ठ हो सक्ती है ? इस हेतु से क्रिया के आदि अन्त में इस 
मन्त्रको तीन बेर अवश्य उच्चारण करना योग्य हैं ॥ २३॥ 


तस्मादोमित्यदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । ॥ 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


तरमात्‌ १ अभम २ इत ३ उदाहृत्य ४ यज्ञदानतपःक्रियाः ५ | 


विधानोक्ताः ६ सततम्‌ ७ त्र्वादिनास ८ प्रवर्तते ९ ॥ २४ ॥ . 
उ० अब पृथक्‌ पृथक्‌ नामका माहात्म्य कहते हैं इस मन्त्रम. ३०म्‌ इस | 
|  सन्त्रका माहात्म्य ह जब कै. वेदादि इन: नामों से ही श्रेष्ठ पवित्र 2 ER 
“4 गये है । अ० तिस हेतु से १ 5०स्‌ २ यह.नाम ३ उच्चारण करके . 
. यज्ञ दान तप रूप किया ५ वेदोक्त ६।७ अनिष्ठ के ८ होती हैं ९॥२४॥ 


तदित्यनभिसंधाय फळं यज्ञतपःक्रियाः ` 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥२ ५. 
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मोक्षकांक्षिमिः १ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४ अनभिसंधाय ५. ० ४ 
यज्ञतपःक्रियाः ६ दानक्रियाः ७ च ८ विविधाः ९ क्रियन्ते १० ॥ ह रेप ० 


अ+ मोक्ष की इच्छावाले १ तत २ यह ३ नाम उच्चारण करके और. 4. । 

.. झैहिफल का ४ नहीं चिन्तन करके ५ यज्ञ-तप-रूप क्रिया ६ और | 

 दानक्रिया ७। ८ नानाप्रकारकी ९ कहः कहते । हे १० महावाक्य मंयही | SE 
नाम है॥ २५॥ por, 










ह.  भातीतासटकी | 

` पार्थ' १ सङ्गावे २ साधुभावे ३ च ४ सत्‌ ५ इति ६ एतत्‌ ७. | 
. प्रयुज्यते ८ तथा ९ प्रशरते १० कमणि ११ सत्‌ १२ शब्दः १३ . 
युज्यते १४.॥ २६ ॥ अ° हे अजुन ! १ सद्घावम २ और साधुभावमें `} 
 ३।३सत्‌ ५ यह ६। ७ नामई$कहा जाता हे ८ और ९ | 
` विवाहादि $$ मंगळकर्म ,में १०। ११ । सत्‌ १२ शब्द १३. कहा- था 
शता ९ १४/॥२६॥ `... . =. ::` ` `. ` es | 
गन्ने तपसि दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते। | 
` कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ ` 
` यज्ञे $ तपसि २ दाने ३ च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ६ इति ७ च ८ | 
` उच्यते ९ ` तदर्थीयम्‌ १० कम ११.च १२ एव १३ सत्‌ १४ इति १५: | 
` एव.१६ अभिधीयते १७ ॥ २७ ॥ उ° इस मन्त्र में भी सत्‌ नामका. ` 
 माहात्य है ।.अ० यज्ञ मे १ तप में २ और दान मे ३। ४ जोश - | 
' स्थिति ५ उसको क्रुटसत्‌ ६ ऐसे ७ । ८ कहते हैं ९ इखराय १० कर्म॑ | | 
को ११ भी १२ । १३ सतूही १४ । १५। १६ कहते हैं १७। तात्पर्य- | 
a जो पुरुष यज्ञादि परमेइतराथे सदा क्रते रहते | ह उनको सतफळ प्रात ' 
Ft होगा जो कभी नाश नहो॥ RS 0200 5 
` `“ अभ्र्या इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च.यत्‌। : | 
१. तियत पाथं! न चतत्रेत्य नो इह॥२८॥ ४ 
' ` इति श्रीभगवदगीतासपनिपत्स ब्रह्मविद्याया पावाल अनना SE 

i . `. अद्धानयविभागो नाम सपदशोऽध्यायः ॥ ¦ उ 
. -अश्रड्या १ हुतम्‌ २ दत्तम्‌ ३ तपः ४ तंतम्‌ ५ च य ७ कतमा ८ | 
nM i rR 
A ह ९ ९,उ्यति ११ पाय १३ तत्‌ २३ पत्य २४. नः.च. १५. 
` नो १६ इह १७ ॥ २८ ॥ उ« श्रड्धापवक जो दानादि नहीं करते... 0 
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भगवद्वीतासरैक। . हर | 


केवल लौकिक लज्जा सें करते हैं; उनको फल न यहां होता है, न 


मरकर परलोक में. यह अर्थ इस मन्त्र में प्रकट करते हुये अश्रावांन 
की निन्दा करते हैं | अ० अश्रा से १ हवन किया २ दिया ३ तप ४. 
किया ५ ओर जो किया ६ । ७ । ८ यह ९ सब $8 असत्‌ १० कहा है 
११. अथोत्‌ . निष्फल निन्दित झूठा वृथा है $$ हे अर्जन ! १२ सो १३. 


न मर करके १४ । १५ न १६ इस लोक में १७। सोक्षमाग में सब कमी: | 


से प्रथम श्रडा है. जिसकी वेद ब्राह्मणादि में श्रा है सो मोक्ष होगा 
इत्यभिप्रायः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीआनन्द्गिरिविरचितायां परमानन्दप्रकाशिकायां टीकायां | | | 
सप्वदश्ञोऽध्यायः ॥ १७ ॥ | 


॥ अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥ . 


` ` अजुनउवाच-- 


संन्यासस्य महाबाहो ! तखमिच्छामै वेदितुम । 
त्यागस्य च हृषीकेश ! एथक्केशिनिषूदन !॥ १ ॥ 


महाबाहो: १ हृषीकेश २ केशिनिषूदन ३ संन्यासस्य ४ च ५ त्यागः 


स्य ६ तत्वम्‌ ७ पृथक्‌ ८ वेदितुम्‌ ९ इच्छामि १० ॥ १॥ उ० इस | 
“अध्याय में समरत गीताका सार संक्षेप है । अ० हे महाबाहो ! १ हे 
` हृषीकेश ! २ हे केशिनिषूदन | ३ संन्यास ४ और ५ त्याग के ६ . | 
तत्त्वको ७ पृथक्‌ ८ जाननेकी ९ मैं इछा करता हूं २०।टी० १। २।३ . 
.. ` और संन्यास वाब्वक्रा अर्थ मुझसे कहो. दोनों पर्दोका अर्थ पृथक्‌ पृयकू 
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. 9३० | ४ की भगवद्गीता सटीक | 
` क्वै जाना चाहता हूं. त्याग और सन्यास इन दोनों पदोका अर्थ श्रीभग- 
` बान भलेप्रकार अगले मन्त्र मै कहँगे, प्रसंग से चतुथोश्रम संन्यासका | 
अर्थ संक्षेप करके यहां लिखे देते हैं. त्याग और संन्यास का अर्थ वास्तव है 
एकही है. संन्यास दो प्रकार का है. अन्तरङ्ग १ बहिरङ्ग २ और संन्यास | 
` श्ञाननिष्ठाका अङ्ग है. अन्तरङ्ग संन्यास का अर्थ तो श्रीभगवान्‌ भले | अ 
प्रकार इस अध्याय में कहेंगे, बहिरङ्ग संन्यासका ' अर्थ यहां लिखा जाता | 
` है सो बहुत प्रकारका है। कुटीचर १ क्षेत्र २ बहूदक ३ विविदिषा ४ | 
` विदत्‌ ५ हंस ६ परमहंस ७ और भी बहुत भेद हैँ । इनका अर्थ अङ्क. 
.. के क्रम से लिखते हैं | वाणिज्यादि व्यवहार छोड, ग्राम से बाहर 
 शरीरयात्रामात्र कुटी में बैठ भगवत्‌ भजन अझविचार करना, अपने 
` सम्बन्धी और ओरांको सम समझना कोई घरका और बाहरका भोजन दे | 
` जावे उसीसे देहनिवीह कर लेना, यह कुटीचरसंन्यासीका लक्षण है... | 
और कनिष्ठ अंग उसका यह भी है कि-देहयात्रामात्र कुछ आजीविकाका ' । 
यज्ञ करके एकान्त में निवास करना १ जैसे कुटीचरका लक्षण कहा वैसे: 5 
ही कुटी शब्द की जहग क्षेत्र समझ लेना चाहिये. क्षेत्रमै देहयात्रा के - . 
. . लिये मधुकरी मांग खाने में दोष नहीं २, घरको त्यागकर विचरता रहै): | 
| ` एक जहग न रहे २ वेदान्तशाख श्रवण करनेके लिये गृहस्थाश्रमको . 
ले त्यागना और त्याग के पीछे दिन रात्रि सदा श्रवण, मनन, निदिष्यासनं, . 
. करते रहना ४, जीवन्मुक्तिका जो: आनन्द उसके लिये गुह्स्थाश्रम का : 
त्याग करना इसी संन्यास को वे धारण करते हैं. जिनको गहस्थाश्रम में 
| a De संशयविपधेय रहित साक्षातकार ब्रह्मज्ञान हो जाता है ५; जिस प्रकार 
हस म और पानी को जुदा करके दूधही पान करता है, इसीप्रकार | 
परमहस महात्मा . देह क दि पदार्थो से अपने खरूपको ` प॒थकू पा | 


त नि 





मगवहोता सटीक) शर. 
कहते हैं ६ वस्रादिको मी त्याग करके भौन रहना इसको परमहंस 
. . सन्यास कहते हैँ ७. यह अर्थ भी संन्यास का एक नाममात्र लिख दिया 
छ ` है. जो किसीको कुटीचरादि संन्यास लेना हो तो वह उसी की बिधि 
मन्वादि धमेशासत्र और उपनिषदांमंसे श्रवण करके संन्यास लेवे. दंडधारण- 
पुवेक संन्यास में तो कर्मकाण्ड की विधि से ब्राह्मण शरीर को ही अधि 
कार है. क्योंकि, कमकाण्ड में तो वेदोक्त कर्म करनेवाले ब्राह्मण जाति 
को ही बडा कहते हैं और उपासक भगवरूक्तकोही बडा कहते हैं 
` भगवरूक्त-व्यवहारम कोई जाति हो सब से-बडा है और जो व्यवहार में 
भी बआह्णजाति हो तो क्या ही कहना है ? विदुरजी, सूतजी, गृह, | 
:... निषाद, शबरी आदि लेकर सहस्रशः हजारों कथा साक्षी हैं और जानी 
ब्रह्मवित को बड़ा कहते हैं. ब्राह्मण शब्दका अर्थ यही है “ ब्रह्म जाना | 
हा ति ब्राह्मणः ।” जो व्यवहारमे ब्राह्मणजाति कहे जाते हैं, उनको वैराग्य न. 
`` सी हो तो भी अवस्था के चतुथभाग में उनको गहस्थाश्रम छोड़ना चाहिये 
नही तो भी पाप प्रायथ्रित्तका भागी होना पड़ेगा और जो वैराग्य हो तो वह | 
_ कोई जाति हो व्यवहारम सब अवस्थाभ उसको सन्यास का अधिकार है“ यद्‌ | 
` हंरेब विरज्येत तदहरेव प्रबजेत्‌ । ” अर्थ इस श्रुतिका. यह है कि जिस दिन 
` ` वैराग्य हो, उसी दिन संन्यासकरे. त्याग संन्यासमें सब को अधिकार है 
हजारौं विरक्त महात्मा-कि जो व्यवहार में ब्राह्मणजाति नहीं-अह्मवित्‌ 
. . ज्ञानी दरीनीय हैं और हजारों हो गये विना संन्यास और विरक्त के साकी .. 
॥ न होगी. परमेश्वर का अनुग्रह और पूर्व संस्कार दूसरी बात है. गृहस्था | 
2. श्रम में जिसको ज्ञान हुआ यह पूर्व संस्कार और परमे क 
` ` समनी चाहिये. नहीं तो निवृतिमार्ग की बड़ाई क्या हुई ! भरवतिमा | 
और निवृत्तिमाग दोनों बराबर होगये. साधु महात्मा हा सितल का सत 







, /. होना चाहिये. विरक्त और निवृत्त में सबको अंधिकर है. देश, काल, | 
` वस्तु का नियम प्रवृत्तिमार्ग में है; निवृत्तिमाग में नहीं ॥ १॥ 
 श्रीभगवाचुवाच- ` 


` 
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gr rH 


` ` काम्यानां कमणां न्यासं संन्यास कवयो विदुः । ` ` 
' सवेकमफलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणाः॥ २॥ | 
`. कवयः १ काम्यानाम्‌ २ कर्मणाम्‌ ३ न्यासम्‌ ४ संन्यासम्‌ ५ विदुः ६ 
 क्विचक्षणाः ७ ` सर्वकर्मफलत्यागम्‌ ८ त्यागम्‌ ९ प्राहुः १०॥२॥ | 
' आः कोई कोई पण्डित १ काम्य २ कर्मोंके ३ न्यासको ४ संन्यास 
` जानते हैं ६ और कोई कोई पाण्डित ७ सब करमोके फलत्यागको ८ 
त्याग ९ कहते हैं १० । ही कास्य शब्दका. अर्थ कोई तो ऐसा करते | 
हैं कि-खी धनादिके निमित्त जो कमै वह त्यागना योग्य है. नित्य | 
gs प्रायश्चित कमे करना चाहिये इसीका नाम संन्यास है. और कोई . यु. 
= महात्मा कास्य शब्दका अर्थ यह करते हैं कि-समस्त कमाँका त्यागना . 
` योग्य, है इसका नाम संन्यास है. सकाम. कर्माँके त्यागर्म दोनों सम्मत ह. 
. और कुछ न करने से सकाम कर्म भी अच्छा है. “ पुत्नखर्गादिकी इच्छा- | 
`` वाळा यज्ञ करे.” ऐसा वेदमे सुना जाता है. परन्तु इस जगह काम्य शब्दका | 
` अर्थे यही है कि-सब कोके त्यागका नाम संन्यास है. नहीं तो दोनो... 
लगाइ करी विधि रहती है. जब कि एक कर्मको विधि है और वह किसी "५ 
. हेतुसेन बना तो कत्तोकों प्रायश्रेत्त मी अवश्यक है और जब कि उसको: ) 
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पाप छगा ओर प्रायश्रिचत करना पड़ा फिर मुक्त कैसे होगा ! सदा बन्धन. 
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अगवहीता सीको) ४३३ | 
कहते हैं तो चतुथोश्रम जो संन्यास है उसकी विधि क्या व॒थाही रही? 722 
तात्पय, सब कर्माके फलका त्याग करना और कर्म करना इसकों कोई | 
कोइ पण्डित त्याग कहते हैं और सब कमो को स्वरूपसे त्याग देना 
इसको पण्डित संन्यास कहते हैं. जबतक अन्तःकरण झाड न हो, तबतक : 
कम करना, उसका फल त्याग देना और जब अन्तःकरण झाड हो जाय | 
तब सब कमोंको त्याग देना इत्यभिप्रायः ॥ २॥ ` | 


त्याज्यं दोषवादेत्येके कम प्राहमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यामाति चापरे ॥ ३ ॥ 


एके १ मनीषिणः २ इति ३ प्राहुः ४ दोषवत्‌ ५ कमं ६ त्याञ्यम्‌ ७ . 
च ८ अपरे ९ इति १० यज्ञदानतपःकस ११ न १२ त्याज्यम्‌ १३।॥ ३ ` 


आ० एक १ पण्डित २ यह ३ कहते हैं ४ कि दोषवाला ५ कभे६ | 


त्यागना योग्य है ७ और ८ अपर अर्थात्‌ कोई एक पण्डित ९ यह १ | 


. कहते है कि ईह यज्ञ दान तपकम ११ नहीं १२ त्यागना चाहिये १३। 


` . तातर्य,सब कर्मों के त्याग में अन्य मतवालोका भी सम्मत है इसी बातके | 








इढ़ . करने के लिये सांख्यशाख्रबालोंका मत दिखाया. सांख्यशाख्रवाले | 


` -कहते हैं के-यज्ञादिकमामें हिंसा असमतादि दोष हैं, इस वासते उनको . : ह 
.... त्यागना योग्य है और पैमीमांसावाले यह कहते हैं कि-वेदकी आज्ञा | 


सै शङ्का करनी न चाहिये. यज्ञादे कर्म करना योग्य है. जो वेदाने ना कहा ` हि 
यदि उसमें हिंसा भी प्रतीत होती तो भी वह कम श्रेष्ठ है अधिकार | 
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डु ..- था अगवहीता सटीक । पा 
ओ- अरतसत्तम! १ तत्र २ त्यागे ३ निश्चयम्‌ ४ में ५ शुणु ६ पुरुषव्यात्र!७ | 
- हि.८ त्यागः ९ त्रिविधः १० संप्रकीर्तितः ११॥ ४॥ उ० आस्तिक, | 
. मार्गवालों में भी जो भेद प्रतीत होता है-कि जो पिछले शलोक में कहा- है | 
इसकी निवृत्ति के लिये दोनोंका सिडान्त तात्पर्यार्थ कहते हैं। अ०्हे ' | 
अज्ञेन! १ तिस २ त्यागके विषय ३ निश्चय ४ मेरे ५ वचनसे ई 
सन हे पुरुषोंम श्रेष्ठ अर्जन | ७ त्यागका अर्थ जानना कठिन है ह 
` क्योंकि ८ त्याग ९ तीन प्रकारका १० कहा है ११ । तात्य, हे अजुन ! 
` त्याग तीन प्रकारका है, इस हेतुसे त्यागका अर्थ कठेन है. त्याग और 
` ' सन्यास इन दोनों शब्दोंका एकही अर्थ है. मुझसे सुन. प्रवृत्तिमा्ग और 
` निवृत्तिमाग ये दोनों अनादि हैं. वेदों में जहां कम॑ का त्याग कहा है 
वह निवृत्ति विरक्त महापुरुषोके लिये कहा है और जहां कमे का अनुष्ठान 
. ` वह प्रवृत्ति रागीजनां के लिये कही है. ऐसा तात्पर्य वेदोंका सत्पुरुषो 
` की ङ्पासे जाना जाता है, शास्त्रांम किचिन्मात्र भेद नहीं... अपनी 
` 'समझका भेद है॥ ४॥ . ` 


यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। ` 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनाने मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञ: १ च ९ दानम्‌ ३ तपः ४ एव ५ मनीषिणाम्‌ ६ पांवनाने ७ एव८ 
हा ` तत्‌ ९ यज्ञदानतप;कम १० न.११ त्याज्यम १२ कार्यम १ ३॥ ५॥ 
८ तट 4. तीन प्रकार का त्याग श्रीभगवान अभी आगे कहेंगे. प्रथम दो 
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छ. हा निश्चय ५ पण्डितों को .६ पवित्र करनेवाले हैं ७ इस वास्ते.८ सोई ९ 
मस नहीं $ 
| तपकर्म १० द | ११ त्यागना योग्य है १२ करने योग्य हैं 







। हँ 
i AeA 
छ. 






गज 2 0४ ८३ $ CN 5 00 » 
4+ = PY) A ७ “A १ £ 7, 
१००». | Fe /4 ४ | [i = ५ नै a ^ 
sf As ब्श “०, i TPF 
C fi हँ ॥- 0 ४ या” 
260 by eG le ti हे RE 0 श्र by ~, SS हा १25 ०: 
) ~ ~ ० ३ 

s 


-Di CAO ES 78353: ASTIN SO 6८3 € 


ukshu Bhawar awan Vatanas i Collection. 29 हा 
TESS ७ पक कै 





37 
= 


भगवद्ौता सटीक । ० 
पविन्न की विधि अपवित्र वस्तु में होती है; पवित्र वस्तु में पवित्र विधि ` . 
`. नहीं होती. जिनको संसार में वैराग्यं. नहीं और भगवज्गक्त जिनको 
ॐ पाणो की. बराबर प्यारे नहीं वे निश्चय करें कि हमारा अन्तःकरण शुद्ध 
नहा. पवरक्तों को सवा पूजा से हमारा अन्तःकरण झाड होगा ॥ ५॥ | 


एतान्याप तु कमाणि संगं त्यक्त्वा फढानि च । 
कत्तव्यानीते में पाथ ! निश्चितँमतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
पार्थ १ एतानि २ कर्माणिः३ सङ्गम्‌ ४ च. ५ फलानि ६ त्यक्वा ७ | 
अपि ८ तु ९ कत्तव्यानि १० इति ११ मे १२ निरिचतम १३ | 
उत्तमस्‌ १४ मतम १५ ॥ १६॥ अ° हे अजेन । १ ये २ तप दानादें | 
` हक ३ आसक्ति ४. और ५ फलको ६ त्याग करके निश्चय ८।५ ` | 
ई के योनय हैं १० यह ११ मेरा १२ निश्चय १३ उत्तम १४.मत १५ है। | 
तातपय, हे अजुँन |. तपदानादि ` अन्तःकरण को झा करते हैं, इस | 
वारते मुमुक्ष को अवश्य करने चाहिये, मेरा भी यही उत्तम मत है और | 
औरों का भी कमं की विधि में यही तात्य है. विना अन्तःकरण शुद्ध | 
हुये जो वेदोक्त बहिरंग, कर्मों का त्याग कर देते हँ, अवैदिक मार्गवालौ | 
` की बात सुनकर या निवृत्तिं मार्गवाखो को श्रुति-स्मृतिं-प्रमाण देकर वे 
६. ` पापके भागी होते हैं. क्याँके, शाखार्थ उन्हा ने उलटा समझा ॥ ६॥ | 


नियतस्य ठु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥. 
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४३६...“ भगवद्ीता सटीक । 


हे और ६ मोहसेः ७ तिसका < त्यांग ९ करदेना $6 तमागुणी त्याग १० . | 


` कहा है ११। तात्पर्य-जिज्ञासु मुक्ति की इच्छा वाला नित्य कमका त्याग. 


न करे और जों भल या मूखेता से त्याग करेगा तो वह त्याग तमोगुणी $ ॥ 


कहा: जायगा. ऐसे त्यागका फल मोक्ष नहीं. पीछे ऐसा त्याग महाक्ळश 


देता है ॥ ७ ॥ 


टु'खमित्येव यत्‌ कम कायझ्लेशभयात्यजेत्‌ 4 
स ता राजसं त्यागं नेव त्यागफछं ढमेत्‌॥८॥ .. 


६. यत्‌ १ कर्म २ कायक्करशभयात्‌ ३ त्यजेत 8 दुःखम्‌ ५ इति ६ एव ७ 
, सः ८ राजसम्‌ ९ त्यागम्‌ १० कृत्वा ११ त्यागफलम्‌ १२ न १३. a 
 लभृत्‌ १४ एव १५ ॥ ८ ॥ अ० जो कर्म २ कायाङ्केशके भयसे ३ ` 


` त्यागता है ४ उसमें दुःख ५। ६ | ७ समझ करईसो ८ रजो- 


गुणी ९ त्याग को १० करके ११ त्यागके फलको १२ नहीं १३ प्राप्त. | ॥ 
' होता है १४. निश्चय १५। तात्पर्य, रजोगणी पुरुष भैले अन्तःकरणका होनेसे म 


खाने दामादि कार्मोको दुःखरूप जानता है. यह नहीँ समझता कि-इन 
कमो से मेरा अन्तःकरणं शुद्ध होकर मुझको ज्ञान प्राप्त होगा, कि जि- 
ससे सबं दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द कौ प्राति होती है, इस 


` वास्ते विना आत्म बोध हुये ही या कायाझेश के भयसे कर्मों को त्याग... 
; देता है विना अन्तःकरण झादहुये त्यागका फल ज्ञाननिष्ठा उसको प्राप्त. ` | 


हु 

नहह .होती ॥ ८ ॥ 2 

07 पी... 2 कू रै | 
 कार्यागत्यव यत्कम नियतं क्रियतेषज्ुन ! । 
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भगवदहीता सटीक । ३३७ 


इव १५ सात्त्विकः १६ मतः १७ ॥ ९ ॥ ३० सतोगुणी त्याग यह है- | 
अ० हे अजुन ! १ जो २ नित्य ३ कमै ४ है सो $& करना चाहिये ५. 

` यह्‌ निश्चय है ६। ७ सङ्ग ८ और ९ फल को १० त्याग करके ११ 
जो कम $ किया. जाता है १२ सो. १३ त्याग १४ निश्चय १५ सतो 
गुणी १६ माना है १७ । तात्प, हे अर्जन | जो नित्यकर्म है उस को 
बह्मजिज्ञासु अवश्य करे; परन्तु उसमें सङ्घ न करे और उसके फलका 
त्याग करे सो त्याग सतोगुणी है. इस प्रकार जो कम करते हैं, उनका 
अन्तकरण शुड होता है. फिर साधनचतुष्टयसंपन्न होकर बह्मविद्या का * 
श्रवण करके अपने ररूप को जानकर कृतकृत्य हो जाते हैं, उनको २ 
फिर कुछ कतेव्य नहीं रहता ॥ ९ ॥ 


न देएयछ्शळं कमे कुशले नातुपजते। | 
E [गी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥१॥ 
अकुशलम्‌ १ कमै २ न ३ दोधि ४ कुशले ५ न ६ अनुषज्ते ७ | 
` त्यागी < सखसमाविष्ट; ९ मेधावी १० छिन्नसंशयः ११ ॥.१०॥ उ | 
जिसका झाड अन्तःकरण हो जाता है उसका लक्षण यह है-अ० बुर १ | 
जो कै कंस २ उसके साथ ईह नहीं ३ वैर करता है ४ अच्छे कर्में ५ | 
. नही ६ प्रीति करता है ७ बुरे मले दोनों कमका फल त्यांग देता है ८ 
. आत्मा और अनात्माका जो विवेक उस करके युक्त अर्थात विचारवान्‌ ५ 
हु ` आत्मांनेछ १० सदेहरहित. ११ । तात्य, जबतक प्राणी को इच्छा रहता. है ५ $ 
/ ` है, तबतक अच्छे कर्मों प्रीति रखता है और उसके वास्ते नाना प्रका | 
' रके यन्न करता है. अच्छे कम्म और बुरे कर्मा. का साथ है i बरत A “ 
` परवश हो जाते हैं. इच्छा पुरुष कों बुरा भछा कमे नहीं. छगता. जो. , 
. भले कमोका फर चाहैगा, उसको-बुरे कर्म का फर होगा | 
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ह | रहता है. परमानन्द खरूप आत्माके सामने. सब कमौं के फल तुच्छ . 

... प्रतीत होते हैं ज्ञानी को ॥ १० ॥ द  । 

` नहि देहमृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशपतः। ? 
यस्त क्मफछत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥११॥ ` 


` देहमता १. अरोषतः २ कमीणि ३ त्यक्तुम्‌ ४ नहि ५ शक्यम्‌ ६ ` | 
' यः ७ तु ८ कमफलत्यागी ९ सः १० त्यागी ११ इति १२ अभिधी-. ` 
यते १३ ॥ ११ ॥ उ० जो कोई यह समझे कि-कर्मोका फल ट्यागनेसे . . 
 कमाकोही त्याग देना अच्छा है. इस वासते श्रीभगवान्‌. कहते हैं कि . 

` अज्ञानी जीव समस्त कम्मा को नहीं त्याग सक्ता, फलही का त्याग | 
. कर सक्ता है, कर्मोका फल त्यागने से अन्तःकरण शुद्ध होता है यह | 
` 'परमफल है और इसीसे ज्ञान होता है. ज्ञानी समस्तकर्म त्याग सक्ता है. . टु 
- कयाँकि-कम्मोका फल जो .अज्ञान की निव्रृत्ति थी सो दुर हुईं. जब तक | । 
` अज्ञान दुर न हो, तबतक कम्मौंका त्याग न करना चाहिये | अ० वर्ण, । 
` ` श्रमाभिमानी अञ्ञानी जीव १ समस्त २ कमै ३ त्यागने को ४ नहीं ५... 
 समर्थहे६जो७।८कमके फ़ल का त्यागी ९ है$#सो १०. 
ठ त्यागी ११ । १२ कहा है १३ । तालये-अज्ञानी जीव कम्माँके त्यागनेसे | 
£ बन्धनको प्राप्त होता हे. क्योंकि, अन्तःकरण की झाडिका उपाय उसने . 


ही कक र ^ द्‌ र . 
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भगवद्गीता सदैक) ४६६ i 


-च २४ ॥ १३ ॥ उ० जो कर्मोका फलत्याग करते हैं, उनका अन्तःकरण 
शुद्ध होकर उनको परमानन्द परमफळकी' प्रासि होती है और जो | 
सकाम कमे करते हैं, उनको इष्ट और अनिष्ट और इष्टानिष्ट अथीत्‌ | 
सिलाहुआ यह तीन प्रकारका 'फल होता है और जो विना अन्तःकरण ` 
शुद्ध हुये कमं छोड़ देते हैं, वे सदा नरक और पशु-पक्षियोंकी योनि 
यामे जन्म ले लेकर वारंवार मरते हैं, इसवारते. श्रीभगवान वारंवार 
जिज्ञासुको निष्काम कसैका उपदेश फलके सहित करते हैं। अ० नर- 
कादि १ और २ स्वगीदि ३ और मत्यैलोक में मनुष्यादि देह की | 
प्राप्ति ४ यह्‌क्षेतीन प्रकार ५ कमै का ६ फल ७ मर करके ८ सकामो | 
को ९ होता है १० और ११ संन्यासियोंको १२ कभी १३ नहीं १४ | 
होता है । ताप्पर्य-स्वंगौदि पदार्थं अनित्य और दुःखदायी हैं. भगवनजन 
. करके जो अनित्य फलकी प्रापि हुईं तो क्या हुआ ? नित्य एकरस पर- | र ८. 
` मानन्दुकी प्राप्ति होनी चाहिये. सो संन्यासियांकोही होती है. स्पष्ट | ड 
` प्रकट श्रीभगवान बेसन्देह कहते हैं॥ २२॥ $$$ st 5 
पञ्चेतानं महाबाहो ! कारणानि निबोध मे। | 
` `: सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिङये सवकमणाम्‌+२ 
। महाबाहो १ सवेकर्मणाम्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ४. पञ्च ५ कारणानि ६. 2 
सांख्ये ७ कृतान्ते ८ प्रोक्तानि ९ मे १० निबोध ११ ॥. १३ ॥ उ१ कम्‌ ` 
3 और कोके फलका तब त्याग हो सक्ता है कि-जब कर्मो:की ज़ 
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जो कारण हैं; तिनको बताते ह-अश्हे | 
ज्ञानं हो. इस वास्ते कर्मों के जो कारण हैं; ह्ला ह-अ ye 


अज्ञेन | १ सब कमों की २ सिद्धि के वारते ३ ये ४ पञ्च ५ कारण ६ 
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४४० गगवद्रीता सटीक । 
और कमो का अन्त है जिसमे उसका कृतान्त कहते हैं. यह उसी सां 
` छ्यका विशेषण है ॥ १३॥ . | 2 
 - अधिष्ठानं तथा कत्तों करणं च प्थगविधस्‌। 7 
. विविधाश्च एथकूचेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
' . अधिष्ठानम्‌. १ तथाः २ कत्ती ३ करणम्‌ ४. चः ५ पृथाग्विधस्‌ ६ ` 
` ' विविधाः ७ च ८ पथकुचेष्टाः ९ दैवस्‌ १० च ११ एव १२ अत्र १३ ` ` 
- पञ्चमम्‌ १४ ॥ १४ ॥: उ० कम करनेमे ये पांच हेतु हँ-अ० स्थूल ` ` 
शरीर भौतिक इन्द्रियादि का आश्रय १ चैतन्य और जड़ की ग्रन्थि | 
अहङ्कार अर्थात सोपाधिक चैतन्य २। ३ और इन्द्रिय ४ | ५ पृथक्‌ | 
. ` खरूपवाली ६ और कैप्रकार की ७।८ ये दोनों चौथे पद करण ( इन्द्रि- ` 
' यो) के विशेषण हैं. मूलमें “करणम? यह पद चौथा है व और प्राणापा- | / 
. नादि ९ और दैव १० । ११ । १२ इन में. १३ पांचवां १४ अर्थात 
 इन्द्रियां'के देवता $ तात्पयै-शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, अज्ञान | 
' इन के साथ मिलाहुआ चैतन्य कत्त है पृथक्‌ अकत्ती हैं ॥ १४॥ | 
शरीरवा्नोभियत्कमं प्रारभतेन। | 
न्याय्य वा विप्रीत॑ वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१९॥ - ` 
Wo OA, शरीरवाड्मनोसिः २. यत्‌ ३ कर्म . ४ प्रारमते ५वा ६ | 
र न्याय्यस ७ वा ८ विपरीतम्‌ ९ तस्य १० एते ११ पञ्च १२ हेतवः १३॥ ` 
, ` १५॥ अथ प्राणी ` १ दारीर-मन-वाणीकरके २ जो ३ कमै ४ प्रारम्भ ४ 
 करताहे५या६ अच्छा ७ या ८ बुरा ९ तिसके १० ये ११ पांच १२ , ॥ 
` हेतु १३ हैं जो पिछले श्लोक में शरीरादिक कहे हैं शरीर १ सोपाधिचे- 
` ` तन्य २ इन्द्रिय ३ प्राण ४ दैव ५ अथौत आदित्यादि देवता येही पञ्च क 
. कारण हैं. रा केवल लि आत्मा, कारण-कत्ता नहीं, अगले मन्त्र मै भगवान ए 
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भगवहीता सटीक। . “092. 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवल॑ तु य:। | 
१३यत्यङ्तबुंडत्वान्न स पश्यति हुमोत ॥ १ ६॥ ` 

 -.तत्र१ एवम २ सति ३ तु ४ यः ५ आत्मानम्‌ ६ केवलम्‌ ७ 
कत्तोरम्‌ < पश्यति ९ अकृतबुद्धित्वात्‌ १० सः ११ दुर्मतिः १२ न १३ 
परयति १४ ॥ १६ ॥ उ० जब कि संब कमौमें ये पञ्च हेतु हैं फिर 
केवल आत्माको कत्ती समझना मूखेता है । अ० तहां अथीत सब कर्मों 
में १ इसप्राकार २ हुये सन्ते ३ फिर-४ जो ५ आत्माको ६ केवल ७ 
कत्ती < देखता है ९ इसमें हेतु यह है कि $8 सत्‌ शाख सद्गुरु. उप- 
देशराहित होनेसे अथोत्‌ गुरु ने उसको अह्यज्ञान का उपदेश नहीं किया, 
इस वास्ते अक्ृतंबुद्धि होनेसे अथौत्‌ अह्मज्ञान न होनेसे. १० सो ११ 
मन्द्मति १२ आत्माको यथार्थ $8 नहीं १३ देखता हैं १४ । टी० जैसे 

` पिछले मन्त्र में कहा, इसप्रकार तात्पर्यं वास्तव आत्मा शुड, सच्चिदानन्द, 

` ` निर्विकार, अकिय है. शरीरोन्द्रियादि भ्रान्तिके सम्बन्धसे जलचन्द्रवत 

` आत्मा ¦ कत्ता ? प्रतीत होता है. अज्ञानियोंको-जिन्हों ने वेदान्तशाख 
_ श्रद्धापूव्वक नहीं श्रवण किया ॥ १६ ॥ | 


यस्य नाहडूतो भावो बुद्धिय॑स्थ न लिप्यते । 

. ` हत्वाऽपे स इमान्छोकान्न हन्ति न निबध्यते॥१७॥ 
, ` .` ` यस्य १ अहड़तः २. भावः ३ न ४ यरय ५:बुदिः ३ न ७ हि ख ट 
` ` प्यते ८ सः ९ इमान्‌ १० लोकान्‌ ११ अपि १२ हृत्वा १३ न .१४ : ४ 
। "कम हान्त १५ न १६ निबघ्यते १७ ॥ १७ ॥ उ०; ३ ति ३ डान कम 028 बाले 
` जो आत्मा को अकिय जानते हैं, वे कर्म करते हुये + २ bps क्र ही है,इस | 
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४४३ i भगवद्गीता सटीक । 


इन्धन कर १ । अ० जिसके १ अहङकुत २ भाव ३ नहीं ४ अथीत्‌ 
` « यह कमै मैने नही किया. इस कमे करने में शरीरादि पञ्च हेतु हैं. भै 
`` शुद्ध, असङ्ग, अविद्यारहित हूं ” ऐसे जो समझता है और क जिस की ५ ह 
` बुद्धि ६ नहीं ७ लिपायमान होती है ८ अथात्‌ किसी प्रकार का क्से 

` जुमाहञभ प्रारन्धवशात हो जावे किचिन्ात्र है शोक न होवे जिसको क 
सो ९ इन १० लोकों को ११ भी ११ मार करके १३ नहीं १४ मारता 
` है १५ नं १६ बन्धन को प्राप्त होता है १७। तासय-जो मुमुक्षु दिन रात 
` भक्तिके लिये यथाशक्ति यल्ल करते हैं, जहांतक हो सके देशकाळवस्तु .. 
. के अनुसार भगवन्ूजन, पूजा, पाठ, जप, तीर्थ, स्नानादि क्म करते रहते | 
` हुँ, परलोक में आस्तिक्यबुद्धि है और शुभ कमों के प्रताप से शुद्धा . | 
_ न्तःकरण होकर आतञ्चान प्राप्त हुआ हैं. जो कदाचित किसी पिछले | 
` पापके उदय होनेसे प्रारब्धवशात्‌ कोई कर्म जाने वा विना जाने बूरा 
. बन जावे ऐसे मुमुक्षु से ( जिसका लक्षण उपर कहा ) तो उस कम 

का दोषःकभी ` नही लगेगा जो उसको दोष समझंगे, वह फल उनको . 
'_ होगा. वेद-शाख्र-ईश्वरकी इस बात में सममाते हे ॥ १७.॥ | gi 


ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिदिधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कत्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


' परिज्ञाता १ ज्ञानम २ ज्ञेयस ३ त्रिविधा ४ कर्मचोदना ५ कत्ती ६ 
कस ७ करणम्‌ ८ इति ९ त्रिविधः १० कर्मसंग्रहः ११ ॥ १८ ॥ उ०. 


कि 
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- अब अन्य प्रकार से आत्माको अकत्ता सिड करते हैं । अ० ज्ञाता, $ 
४ ज्ञान २ ज्ञेय ३ तीन प्रकार ४ कमै की! प्रेरणा है ५ और $ कत्ता ६: 







कमे ९ 0 करण, ८ यह ९ तीन. प्रकार १० कर्मसंग्रह ११ है। जाननेवाला १ 
| करके. जाना जावे २. जाननेकें योग्य ३-कर्मकी प्रवृत्तिम हेतु ४: | 
श्रय ११ । तालर्य, चिदाभास और अन्तःकरणकी वृत्ती और. ( 


हि ९३८ 
i ni, “+ ~ 
FN LE ~ 
MN 5 4 है = 











डे FE ) 
५27 bass >. EIEN ksh ४४० 5 ‘2M 
० ० 2 Mumuks u.Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri पक 40 वि अप 


भगवदीता सटीक... 8३... 


श्रोत्रादि इन्द्रिय यही कर्म की प्रवत्ति में हेत हैं. आत्मा कटस्थ निर्विकार | 


है. बन्ध मोक्ष चिदाभास वही हे. आत्मा बन्धमोक्षशब्दोका विषय भी. 

नहीं ॥ १८ ॥ 02 
ज्ञानं कम च क्त्तां च त्रिधैव गणमेदतः। ` 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणुतान्यपि ॥ १९॥ | 


कतो १ च २ कर्म ३ च ४ -ज्ञानम्‌ ५ गुणभेदतः ६ गुणसंख्याने ७ ` 

त्रिथा ८ एव ९ प्रोच्यते १० तानि ११ अपि १२ यथावत्‌ १३ शुणु १४ २ 
_ ॥ १९ ॥ उ० कर्ता कर्मादि सब त्रिगुणात्मक हैं. आत्मा त्रिगुणराहित है। | 
अ० कती १ और २ कर्म ३ औरं ४ कर्म ज्ञान ५ गुणों के भेदसे ६ | 
सांख्यशाख में ७ तीन प्रकार के ८ । ९ कहे हैं १० तिनको ११।.१२ . 
यथार्थ १३ सुन १४। तातर्य, कतादिमें तीन तीन भेद हैं, यह सन्त्व, रज 


और तम ये तीनों गुण अज्ञान करके कल्पित हैं. अज्ञान के दूर होनेसे 


` परमानन्द्रवरूप नित्यप्राप्त आत्माकी प्राति होती है, तमोगुणको रजोगु 








ण दूर करे, रजोगुणको सत्त्वगुणसे, स्चगुणको अह्मविद्यास दूर करे, इसीसे 


वार्ते यह तीन प्रकार का. भेद दिखाकर आत्मा को इन तीनों गुणो से 

पृथक्‌ दिखलाया है ॥ १९.॥ i 27 
सवंभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षत। | 
अविभक्त विभत्तेष तज्ज्ञानं विद्धि सालिकारण॥ 
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३७७  मगवद्ीता सटीक । 

' जान त १२ । तास, जैसे वस्न में सूंत अनस्थूत हँ, इसी प्रकार अझां- 
जीत चीरीतक सब मतो में साच्चिदानन्दखरूप, शुध, निविकार | 
परमात्मा एकही है. देहोंकी उपाधिसे पृथक्‌ पृथक्‌. देवता, मनुष्य, पश्वादि - | 
` कहा जाता है. इसी प्रकार जो आत्माको जानते हैं जिस ज्ञान करके सो | 
ज्ञान सतोगुणी है. अद्ैतवादियोंका यही ज्ञान है ॥ २० ॥ 


प॒थक्त्वेन ठु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथाविधान्‌ । 

वेत्ति सवषु गृतेपु तज्ज्ञार्नं विधि राजसस्‌ ॥ २१॥ ` 
पृथक्त्वे १ तु २ यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌ .५ ज्ञानम्‌ ६ राजसम ७ | 
. विद्धि ८ सवेषु ९ भूतेषु १० नाना ११ भावान्‌ १२ प॒थक्‌ १३ विधान्‌१४ | 
` वेत्ति १५॥ २१॥ उ० मेद्वादियों के रजोगुणी ज्ञान को कहते हैं। अ. | 
 पृथग्भाव करकें १ | २ जो ३ ज्ञान ४ तिस ज्ञान को ५। ६ रजोग- . 
णी ७ तू जान ८ इसी बातको फिर स्पष्ट करके कहते हैं$8सब तों / d 
` भें९।१० नामा प्रकार के ११ पदार्थों को १२ पृथक्‌. १३ प्रकार १४ . | 
' जो जानना है १५ जिस ज्ञान करके तिस ज्ञानको रजोगुणी जान तू .. 
तात्पर्ये, निरवयव पदार्थ साच्चिदानन्दस्वरूप परमातमांसे आत्माको पथगभाव- 
. करके जानना अथात परमात्मा चिदुन है और आत्मा. चिकण है. इस | 
` प्रकार भेदवादी आत्मदा करके भी अर्थात निरवयव आत्मा मी भेदः. 0 
. को सिद्धान्त जानते हैं. अविद्या की उपाधि से देहटष्टि करके श्रान्ति- | 
य भेद व्यवहार में प्रतीत होता है कि ज़िसको रजोगुणी भेदवादी 
सिद्धान्त समझते हैं, इसी हेतुसे यह ज्ञान रजोगुणी भेदवादि- ८. 


Nat) as कक 
७ न 
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यत्‌-१ तुः २ एकस्मिन्‌ ३ कार्ये ४ कृतवत ५. सक्तस्‌ ६ अहेतुः ` हल 
कस ७ च ८ अतत्वाथवत्‌ ९, अल्पस्‌ १० तत ११ तामसस्‌- १२ उदा- 


हतम १३॥ २२ ॥ उ० तमोगुणी ज्ञान को कहते हैं । अ० 


जो १। २ ज्ञान एक ३ कार्य में. ४. सम्पूर्णवत ५ सक्त ६ है | 
अर्थात्‌ एक कार्य में सम्पूर्णवत्‌ जो ज्ञान है, जैसे आपको ब्राह्मण सँन्या- . 


सी देहद्ृष्टि से इतनेही स्थूळ शरीर -को जानना और पाषाण की मरति 


ही को और श्रीरामचन्द्रादि सावयय मूर्तिकोही परमार्थम परमात्मा 
जानना अथात्‌ इनसे परे कुछ अन्य निरवयव. सच्चिदानन्द शुद्ध तत्व 
नहीं है, भूतिमानही परमात्मा है. यह शरीरही ब्राह्मण संन्यासी है. यह | 
` मृति पाषाण की परमेश्वर है. यह ज्ञान $ हेतरहित ७ अथीत ऐसे ज्ञानम | 
. कोई युक्ति नहीं ई और ८ परमार्थ सिदान्त नहीं है ९ परमतत्व . | 
सिडान्तकी प्रातिका एक साधन है, फिर केसा है! तुच्छ है १०. | 
.. क्योकि इसका फलं अल्प है! वैराग्यादि साधनांकी अपेक्षा करके | 
` सस ज्ञानसे चिरकालम _ अन्तःकरण. शुद्ध होता है. इस प्रका का | 
जो ज्ञान$$सो ११ तमोगुणी १२ कहा हे १३ । तात्य, यह ह कि 


` ज्ञानी भी तीन प्रकारके हैं. विना . सालिकी ब्रह्मज्ञान हुये रजोगुणी 


` तमोगुणी. ज्ञानम अटक जाना इसी ज्ञान से मोक्ष समझ लेनी हा मुखेता 
हु, जो साधनको सिद्धान्त समझते हैँ, जिस संमझंसे वह तमांगुणी | 





५ ज्ञान है॥ २२ ॥ 


नियतं संगरहितमरागदेप॑तः कृतम्‌ । 
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` भ्यान; पाठ, पूजा, ता साघुसेवादि कमै करना शास्र की आज्ञा हे : 


इस वास्ते कम मे प्रीति, देष, आसक्ति, इनका त्याग करना, कि जो वह | 


७७६ मगवदवीता सटीक। 
' चाह है जिसको तिसने १ जो २ नित्य ३ कर्म ४ संगरहित ५ विना. 


'रागदेषके ६ किया ७ सो ८ सतोगुणी ९ कहा है १० । तात्पर्य, खान, _ 


कमे में आसक्ति (प्रीति ) करनेसे, फलकी चाह करनेसे बन्धन होता है 


कर्मं अन्तःकरण को शुद्ध करके परमानन्दखरूप आत्माको . प्राप्त करे 


' आसक्ति ( प्रीति ) उस पदार्थ में चाहिये. कि जो नित्य एकरस हो और 
ऐसेही फल चाहना करनी फळ प्राप्त होने के पीछे भी साधनों से राग . 
हे ह 'इेष न चाहिये ॥ २३ ॥ . 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः॥ | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


कामेप्सुना १ यत्‌ २ कम ३ साहङ्कारेण ४ क्रियते ५ वा ६ तु ७ E j 


पुनः < बहुलायासम्‌ ९ तत्‌ १० राजसम्‌ ११ उदाहृतम. १२ ॥ २४॥ 


5 Se रजोगुणी कम कहते हैं । अ८ फलकी' कामना वालेने १जो२. ॥ 
' कमे ३ अहङ्वारके सहित ४ किया. है ५ और ६। ७ | ८ बहत श्रम | 


.. हो जिसमें ९ सो १० कर्म रजोगुणी ११ कहा है १२। तात्पर्य-पत्र, 
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5 स्री, धन, स्वगांदि भोगोंके निमित्त वा यह अहङ्कारकरके कि-हमारी .. | 
८ ` बराबर अग्निहोत्री कौन है ?. जितने हमने तीर्थ किये किसी से हो सक्ते ¢ 
है ' अह्नज्ञान से क्या होता है! जो है सो कर्म ही है. अब हम चारों. 2 
१७ कर चुके. कृतकृत्य हैं और कमै करनेमें इतना श्रम करना कि. - 
विचार किख्ित न हो सके, जैसे कि तथियात्रा में चार सौ कोस चलना . 2 यु 
बनी हिम, आत/-काल से सायंकाळ तक ब्राह्मी मुहू और प्रदोषकाल 4 i 
' मा रास्ता मापना इस प्रकारके कर्म सब रजोगुणी हैं॥ २३॥. | 
Os Dee खु; 2०-20 DR 








परेड है ०८ 0024 ह ड हि 


`. विचारके शब्द बोलने में भी किसी जगह न्योता वैर हो जाता हैः इसी २ 





` निर्विकारः ५ कती ६ सात्विकः ` ७ ' उच्यते र ८.॥ २६ ॥ उ० र बली. 
| तीन प्रकार का है अथम सतोगुणी कतो कहर 





` कितना इस कर्ममें द्रव्यव्यय होगा ? मुझको या औरोंको कितना दुःख | 


बे तो विचारपर्वक और विना विचार किये हये अनर्थ के मळ है ॥श५॥ २. 


भगवद्गीता सीको) ४४७. 


अवुबन्धक्षयँ हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ | ` 

मोहादारभ्यते कर्म तेत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २५ ॥ 

अनुबन्धम्‌ १ क्षयम्‌ २ हिंसाम्‌ ३ च ४ पौरुषम्‌ ५ अनवेक्ष्य ६ 
मोहात्‌ ७ कम ८ आरब्यते ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहतम १२॥२५॥ ` 
उ० तसांगणी कमे कहते ह । अ० परचातभावि १ द्रव्यादि का खचे २ 
हिंसा. ३ ओर ४ पुरुषाथ ५ इन चारांको नही विचारकर ६ 
मोहसे ७ जो $$ कर्म ८ आरम्भ किया ९ सो १० तमोगुणी ११.कहा | 
है १२ । तातर्य, औरोंकी देखा देखी या सुनकर विनां विचारके अर्थात | 
जो मैं यह कर्म करूंगा तो मझको पीछे इसका फल क्या होगा. 


होगा ? यह काम मुझसे हो सकेगा वा नहीं ? यह न विचार, क, | 
मुखेतांसे कर्मका प्रारम्भ कर देना तमोगुणी कहा है. क्‍योंकि; विना 


प्रकार विना विचार तीर्थ ब्रत मन्द्रादि के आरम्भ कर देने में सिवाय | 
१ख और पापके कुछ नहीं मिलता; खोटेकर्मा का तो कुछ प्रसंग नहीं; | 


युक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमाचतः । Oo 
सवसो कतां सासिक उच्यतेर॥। 


भक्तसंगः ..१ अनहुंवादी २ धृत्युत्साहसमन्वितः ३ सिड्यसिद्ध्योः 8 
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८८ ` ` `` आवता सटीक | 
आसक्त न होना-चाहिये.' क्योंकि, अग्तःकरणइुडिके पीछे कर्मों का 
| त्यागना होगा. जिस पदाथेसे एक दिन जुदा होना है, उसमे प्रापिस- | न 
मय भी प्रीति न रखनी, अवथा संगरहित का अर्थ यह समझना चा- i 
' हिये कि “मैं असंग इं. अहंकार न करना कि मैं ऐसा वेदोक्त कमे करता | 
ॐ ' कर्म करनेमे चैर्य--उत्साह रखना. जो धेय-उत्साह न होगा तो | 
.. ` कमी कर्म मै प्रवत्ति स्थिति न होंगी. उत्साह से कर्म में प्रवृति होती है | 
. कये से कमै में स्थिति रहती है और कमै की सिद्धि असिद्धि मं निवि. i] 
. ` कार रहना. दैवयोगसे जो कर्म प्रत्यक्ष फळ देवे. कि जैसा फर झाख् | 
`° में लिखा है, या वैसा फळ न हो तो दोनों में निर्विकार रहना, जो... 
पदार्थ नाशवान है वह हुआ न हुआ सम है. प्रत्युत होकर नाश होने- | 
' सेन होना श्रेष्ठ है. परमफल अन्त करणशुडिहारा परमानन्द्स्वरूप | 
.  आलापर इषि चाहिये, सतोगुणी कर्म जो सतोगुणीकत्ती पुरुष करेगा, तो / 
श्वेसन्देह उसका अन्तःकरण शुद्ध होगा ॥ र६॥ .. । 
ओ- राणी कमफरम्प्सुळब्धो हिसात्मकोश्शाचि। `. 
.. ` हषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
रागी १ कमेफलम्रेप्सुः २ लुब्घः ३ हिंसात्मकः ४ अशुचिः ५ हर्षशोका- ` | 

न्वितः ६ कत्ती ७ राजसः ८ परिकीसितः ९॥ २७ ॥ उ० रजोगुणी कती ` ॥ 

| i ` को कहते हैं । अ० प्रीतिवाला १ अथात्‌ पुत्रादि की प्रीत्यर्थ कर्म करना इई ` ` 
` कर्मोकेफरु के चाहवाला २ लोभी पराये धनकी इच्छां वाला ३ दूसेर को i 

= ` दुःख देनेवाला ४ अपवित्र ५ हर्ष शोक करके युक्त ६ ऐसा $8 क्ती ७ ` | 
रा रजोगुणी गुणी ८ कहा है ९ । तासर्य जो पुरुष पुत्र--भित्रादिकोके धरसन्नार्थ | 
 अर्थोत्‌* ग्रह जो मैं कमै करना इं इस कर्मके देखने सुननेसे मेरे ित्रादि 
` आनन्दि होंगे! इस हाम्टिसे कर्म करना, कमौ में राग रखना, फलको चाहना, | 
EE पना ° इच्छा रखनी अर्थात्‌ हमको अच्छा कर्म करताहुसा | 




















किन्न 


` अगवद्वीता सदीक। ४१४९ 
देख सुनकर राजा प्रजा दान देंगे, कर्म करनेके समय दूसरेके दुखपर | 
दाष्टे न देनी, भीतर बाहर से अपवित्र रहना, करकी सिद्धि मे हर्ष 5 
करना, असिड में शोक करना, इस प्रकार का कत्ती रजोगुणी है. 


जो इस प्रकार वेदोक्त कर्म भी करता है वह कर्म मोक्ष का हेतु 
न होगा ॥ २७.॥ | 


अयुक्तः प्राङ्ृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोञ्ठसः । 
विषादी दीघंसुत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 


अयुक्तः १ प्राकृतः २ स्तब्धः ३ शठः: ४ नैष्क्तिकः ५ अलसः ६ २ 


विषादी ७ दीघसूत्री ८ च ९ कतो १० ` तामसः ११ उच्यते १२। | 


.॥ २८ ॥ उ० तमोगुणी कती को कहते हैं । अ० कर्म करने के समय - 

कमे में चित्त न रखना. १ विवेकरहित २ अथीत्‌ यह न समझना कि-कम॑ 
करनेका यथार्थ फल क्या है १३४ अनघ ३ मायावी ४ अथौत कमतो | 
वेदोक्त करना और मनम यह रखना कि दूसरेको धोखा देकर उसका | 
धन छीनलेना चाहिये, इस बातका छिपानेवाला $ दूसरे की आजीविकाका | 
नाश करनेवाला, अपमान करनेवाला ५ आळसी ६ सदा रोती सूरत | 


| ` (अप्रसन्न रहना) ७: जो काम घडीके करनेका है दो चार पहर लागा दे, | ५ 
_,  तासयै, तनक से काम का बहुत विस्तार करदे ८ । ९ ऐसाई#कतो १० 





|... . पृथक्त्वेन ८, प्रोच्यमानम्‌ ९ अशेषेण. १० `क ११ 


` ` तमोगुणी ११ कहा है १२ ।. दी० अपनेको कमैनि्ठ समझकर ज्ञाननिछट Fs ह 
__ भगवन्गक्तोको शूद्रादि समझ कर उनको नमस्कार न.करना ॥ २८॥ | 
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३५७ भगवद्गीता सटीक । 
_अ०» है अजुन! १ बुद्धि का 
तीन प्रकार का ७ जदा जुदा ८ कहना है ९ जो अगले छः शोकम. 
` उसकोई8 समस्त. १० सुन ११ निश्चय १२ । तात्पयै, संसार में रजोगुणी 
` तमोगुणी बुद्धिवाले भी बुडिमान कहे जाते हैं सो वह समझ उनकी 
` मोक्ष के लिये नहीं. परमार्थकी बात तमोगुणी रजोगुणी बुद्धिवाले नहीं 
` जानते. उनको बुडिमान समझकर परमार्थ में उनकी समझके ऊपर अनु- 


` ज्ञान करना न चाहिये, इसीवास्ते बुद्धि का भेद श्रीमगवांन दिखाते हैं॥२९॥ | 


` प्रवृत्ति च निदत्ति च कायोकार्यं भयाभये । 


बन्धं मोक्ष च या वत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्तिकी ३० | 


` पार्थ! श्या २ बुद्धि; ३ प्रवृत्तिम्‌ ४ च ५ निवृत्तिम्‌. ६ च ७ 
' कार्याकार्ये ८ भयाभये ९ बन्धम्‌ १० च ११ 
` त्ति १३. सा १४ सात्त्विकी १५॥ ३०.॥ उ० बुद्धि तीन प्रकार की है. तहां 





` प्रवृत्ति ४ और ५ निवृत्तिको ६ और. ७ कार्य-अकार्य ८ भय-अं- 
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सतोगुणी १५ । तासप्य-प्रवाति बन्धका हेतु है. निवृत्ति मोक्षमे हेतु है 
इस देशकालम ऐसे पुरुषको “यही करना योग्य है, यह अयोग्य है, खोटे . 
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और धीरजका ३ । ४ भेद ५ गुणों से ६ हि. 


मोक्षम्‌ १२ ` ' 
. प्रथम सतोंगुणी बुद्धि को कहते हैं । २० हे अर्जन ! १ जो २ बुद्धि ३. 

भय '९.बन्घ १० और ११ मोक्ष को १२ जानती है १३ सो १४ बुद्धि$॥ . 
काम 2१ करनेम भयं होगां, भगवरूजन विवेक वैराग्यादि दाम कर्मोस | 
. 2 “नहीं, इस भकार कम करनेमे बन्ध होता है, इस प्रकार कर्मोके. ` ¢ 
रनेस माक्ष ड होता है.? ऐसी जिसकी बुडि है वह सतोगुणी है. बहुत : 
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भगवदीता सटीक) ३५१ | 
पुरुष जानते हैं. केवल वेद-शाखके पढ्ने-सुननेसे तातपयोर्थ नहीं जाना | 


जाता हैं; एक बात समझानेकी नाना प्रक्रिया रीति हैं, महात्मा अनेक 
दशन्त-युक्तियांसे समझा सक्ते हैं, यदि वे प्रसन्न हो जावें ॥ ३० ॥ . 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। | 

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिःसा पार्थ राजसी ॥३१॥ | 
पाथं १ यया २ धेस ३ अधमम्‌ ४ च ५ कार्यम्‌ ६ च ७ अकाः ` 
यस < एव ९ च १० अयथावत्‌ ११ प्रजानाति १२ सा १३ बुद्धि; १४ ` 
राजसी १५ ॥ ३१ ॥ ` उ०. रजोगुणी बुद्धिको कहते हैं । अ 


हे अञ्जन | १ जिस बुद्धि करके २ धम ३ अधमंको ४ । ५ कार्य और | 
अकार्यको ६ | ७ । ८ । ९ । १० संदेह सहित ११ जानता है १२ ` 
`` अर्थात्‌ यथावत जेसेका तेसा नहीं जानता है.#8 सो १३ बाई १४ | 
`. रजोगुणी १५ । तातपर्य-घसीधम कायाकार्यमं जिसको संदेह बनाही . 
रहता है, उसकी बुद्धि रजोगुणी है. “ यह जीव सञ्चिदानन्दखरूप पुर्ण | 


बरह्म है वा नहीं ? वेदशाखमें अडैत सिडान्त सत्य है वा नहीं ? कर्मेके . 


 संन्याससे मोक्ष होता है वा नहीं ? निष्काम कम करनेसे अन्तःकरण | 


झुर होता है वा नहीं! वेद शाख्र-प्रमाण है वा नहीं ! ” इस प्रकार 


` ` सन्देह रहना, रजोगुणी बद्धिका दोष हे ॥ ३१ ॥ 


अघम घमामिति या मन्यते तमसांद॒ता । 


सर्वायोन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ! तामसी॥३२॥ | 

| सबीथीन १ या २ बुद्धिः ३ तमसावृता ४ अघसस ५ धमम्‌ ६ | 
` . इति ७ मन्यते ८ च ९सवीर्थौन्‌ १० विपरीतान्‌ ११ सा १२ तामसी १३ | 
॥ ३२ ॥ ३० तमोगुणी बुद्धि कहते हैं। अ० है अज्ञेन! १ | | 


जो २ बुद्धि ३ तमोगुण करके कढीहुरै ४ ऐसी बुद्धि करके 
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आज 2.2 . भगवदीता सटीक । 
अधर्मकौही घम ५ । ६। ७ मानता है ८ और ९ सब अर्थोको १० | 
विपरीत ११ जिस बद्धि करके समझता है £8 सो १२ तमोगुणी १३ | 
बुद्धि है.. तासयै-जो पुरुष सनातन मार्ग और स्मार्तको छोड़ इस कालि 


युगे जीवनने जो सम्प्रदाय और पन्थ अपने नामसे चलाये हैं, उनको | 
धर्म समझकर उस रस्तेपर चलते हैं. विचार करना चाहिये कि-श्रीत- | 
5 


eR sa nbd 2203 707 


` 'समात्ते-मागम क्या दोष था ? जो उसको त्यागकर कल्पित मागको धम | 
` समझा, यही तमोगुणी बुडिका दोष है और श्रुति-स्मतियोंका अर्थ अपने. | 
मतके अनुसार करना यही विपरीत अर्थ है. ताये, यह है कि श्रति- . 
समृतिप्रतिपाय मागे सनातन घर्म है और कलियुग जो मंत चले हैं, वे | 
श्रति-स्मृतिसे विरु हैं. क्योंकि, जो: वे श्रुति-रमृतिके अनुसार होते, तो | 
उस सम्प्रदाय और पन्थका जुदा एक नाम क्या बनाया १. स्पष्ट प्रतीत. .. 
i छ होता है कि, कुछ श्रुतिस्मृतियोंका आशय लिया. कुछ श्रुतिस्मतियोंका // 
अर्थ उल्टा किया, कुछ अपनी बुडिसे लिख दिया और कह दिया कि ` । 
यह अन्थ श्वतिस्मृतियोके अनुसार है. यही दोष तमोगुणी बुडिका है॥३२॥ 


धृत्या जा यया धारयते मनःग्रणिन्द्रियाक्रिया। | | क्‍ 
` यागनाव्यभिचारिण्या धांतेःसा पार्थ ! साखिकी३३॥ ` 
._- पार्थ १ यया २ धृत्या ३ मनप्राणेन्द्रियक्रियाः ४ धारयते पसा६ । 
म शति तिः ७ सात्तिकी ८ - योगेन ९ अव्यभिचारिण्या १० ॥ ३३॥ उ० ` | | 
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ण-इन्द्रियोंकी क्रियाको ४ धारण करता हई ५ सो | 






अगवहीता सटीक । ३५३. ५ क 


घोरजसे सबको वश करना चाहिये. श्षुत्तिपासादि समय व्याकुल :न हो 


सके न कि कमैयोगमे अभी कचाइ है. अभी अन्त;करणकी वृत्ति सतो | ४ 


) गुणी नहीं हुइ, सतोगुणप्रधान वृत्तिकी परीक्षाके . लिये. यह, घुतिभेद्‌ | 


_ श्रीसगवानने दिखाया है. जबतक इन्द्रिय-प्राण-अन्तःकरणका निरोध 





` प्रसंगेन ८ फलाकाङ्क्षी ९ सा १० घृतिः ११ राजसी १२ ॥ ३४ ॥ उ | 
/ | रजोगणी घतिको कहते हुँ। अ० हे अर्जुन ! १ जिसधृति करके २।ई : 


ततर रहता है, मोक्षम वृत्ति नहीँ करता ईहे और ६ हे अजन ! ७ घमा-. ट 
` दिके प्रसंगकरके ८ धृति चाहवाली है ५ सो १० घृति ११ रजो . 
गुणी १२। तातयै, शाखश्रवणसे तो यह निश्चय किया कि निष्काम क्से | 


। इच्छा करने लगे तो जानना चाहिये कि अन्तःकरककी. वृत्ति रजप्रधान | 


| | ` ` को फल न समझेगा, तबतक वातिकी रजप्रधान जानना चाहिये ॥ ३४॥ . 


. विषादम ८ मदस्‌ ९ एव ब 





न हो सके, तबतक रजतमप्रधानवृत्तिको जानना और उसकी निवृत्तिके 
लिये कमैयोगका अनष्ठान करना चाहिये. केवल, धति तीन प्रकारकी. है. 
यह जान लेनेसे मुक्ति न होगी॥ ३३ ॥ 
यया ठु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेऽज्जुन !। | 
प्रसंगेन फलाकांक्षी धातेःसा पाथ! राजसी ॥ ३४ | 
अर्जन १ यया २ घ॒त्या ३ धर्मकामार्थान ४ धारयते ५ तु ६ पाथं 


घर -कास--अर्थै को ४ घारण करता है ५ अथीत धर्म-अर्थ-कामहाँमे . ` 





करना चाहिये. फिर उस कर्मके प्रसंगसे पुत्र, घन; खर्ग, वैकुण्ठादिकी | 


है. जबतक कर्मयोगका फळ खगादि समझता रहेगा परस्पराकरक आत्मा. | 
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हि तापस! | 
 ताससी १५ ॥ ३५॥. उ० तमोगुणी धृतिको कहते हैं। अ०हे . 
' अर्जुन! १ तमोगुणी बुडिवाला २ जिस धृतिकरके ३ खम्न ४ और 

भय ६ शोक ७ विषाद ८ मदको ९। १० । न ११ त्याग सक्ता है १२ 
सो १३ धृति १४ तमोगुणी १५। तात्प, जागनेके समय ब्राह्म मुहृत्तीदिमि 
सीन जागे, सोताही रहे और कर्म करनेके समयभी भय, शोक, विषाद्‌ 
`. म॒द्‌ बनाही रहे तो जानना चाहिये कि अन्तःकरणकी वृत्ति तमप्रधान हे 
. गवत्‌ वृत्ति तमोगुणी रहै तावत्‌ स्नान, ध्यान साधसेवादि कर्मौको 
92 ॥ २५१ ॥ 


मुख लिदानी त्रिविधं शुणु मे भरतषभ 


अन्यासाद्र्मते यत्र इःखान्तं च नगच्छात॥३६॥ 
सरतषेभ १ इदानीम्‌२ तु ३ सुखम ४ त्रिविधम्‌ ५ मे ६ हाण ७ # 
` यत्र ८ अभ्यासात्‌ ९ रमते १० दुःखान्तम्‌ ११ च १२ निगच्छति. १ ३ 
' .॥ ३६ ॥ उ० कत्तो-कम-करणादिका भेद सत्वादि भेदसे तीन प्रकारका 
&. ` कहा. अब उन सबका फल तीनप्रकार कहते हैं । चतर्देश अध्यायन जो 
 सत्व-रज-तमका भेद कहा तो वहां यह दिखाया कि ये तीनों गुण आत्मा- 
` को बन्धन करते हैं और सत्रहव अध्यायमें जो भेद कहा तो वहां वह 
दिर “9 कि तप, यज्ञादि, रजोगुणी तामसी न करने, सालिक करने, . 
गाकि-सतोगुणी पुरुषका ज्ञानमें अधिकार है और इस जगह अठारहवें 
je द अध्यायं जो जो यह भेद कार्यकारणका सत्वांदि भेद करके कहा और 
सुख तीनप्रकारका कहते हैं. यहां यह दिखाते हैं कि कर्त, करस. ही 
५ । या रणा गावि फ फलसहित म सब ता हँ, आत्माका किसी से कुछ किसी प्रकार. 4. 
/; ॥ 2 हि जा Ss आभेमै i tp अविद्याका सतोगुणी र पाका संबंध है. इस ,छोकके आधे भन्त्रमे: ` , 
तिह और मेम सतोगुणी सुख का लक्षण है। अनह अन ३. 
ता ३ सुखको ४ तीन प्रकारका ५ मुझसे ६ सुन ७ प्रथम सतोगुणी | 
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भगवता सहैक ७५५ | 


| सुखको डेढ श्लोक में कहता हूं क जिस सालिकी सुख में ८ वृत्तिको है8 


॥५ ना 
~“ ति ॥ ० ००” 


अभ्यास से ९ अथीत्‌ शनेःशनेः नित्य प्रतिदिन बढाता हुआ ई रमता 
है १० जो सो$ दुःखोंके अन्तको ११ । १२ प्राप्त होता है १३. अथोत 


` उसको फिर दुःख नहीं होता; दुःखके पार हो जाता है. सब 


शास्त्रोके पढने सुननेका और कमाके अनुष्टान करनेका. यही फल | 
है कि सतोगुणीवृत्ति प्रधान होकर सदा सतोगुणी सुख बनारहे, | 


` इसा सुखम रमनेस जल्दी अनिवाच्यै, अप्रमेय, परात्पर, परमानन्दः 
` स्वरूप, आत्माकी प्राप्ति होता है ॥ ३६॥ 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽशतोपमम्‌। | 

तत्सुखं सात्तिकं प्रोक्तमात्मडुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७॥ | 
` -यत्‌ १ अभ्रे २ विषम्‌ ३ इव ४ तत ५ परिणामे ६ आत्मबुडिप्रसा- 
दजम्‌ ७ अमृतोपमम्‌ ८ तत्‌ ९ सुखम्‌ १० सात्विक ११ प्रोक्तम्‌ १२ | 


` ॥३७॥ अ० जो १ सुख हैं प्रथम प्रारम्भ समय २ विषवत्‌ ३ । ४ 


प्रतीत होता है$8सो ५ पीछे ६ अपने अन्तःकरण के प्रसाद से ७ 


अमृतकी सदृश ८ है $#सोई ९ सुख १० सतोगुणी ११ कहा हैः १२। 5 
तात्पय-वैराग्य, आत्मध्यान, ज्ञान, समाधि, समय और शरीर इन्द्रिय अन्तः . 
` करण प्राण के निरोधमे प्रथम दुःख प्रतीत होता है. जब अन्तःकरणकी वृत्ति | 
. रज तम कम हो जाती है अर्थात्‌ दया, क्षमा, कोमलता, सत्य, संतोष, धीरज, | 
झम, दस, उपरति, तितिक्षाऽश्रदा, सावधानता, मुक्तिकी इच्छा,विवेक,ैराग्यादि 
थे वृत्ति जब प्रधान होती हैं, उससमयका सुख आमृतके संदर. इस वास्ते E 
. कहा किनवह सुख वास्तव सचचिदानन्दको दिखा देता है. बुडी प्रसताई 
को कहते हैं कि+अन्तःकरणंका रज तम दूर होकर यह सुख भूकर, या 000: 
` हे, इस सुखकी अवधिके सामने रजोगुणी तमोगुणी सुख-जो आगे. कहेंगे. | 


| .. बहनु्छ है और इस सुकी भहा शाल गौर जल श .।"। 


| । | ॒ | ON ZIRE AF 2 22000 0740 
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त्याग छ सावयव भगवतं मूर्ति और सावयव वैकुण्ठलोकादिकी जो 


2. हैं. जीतेजी इस सुखकी अवधिका अनुभव कर सक है. आत्मनिष्ठ | 
और योगी इस सुखकी अवधिको अनुभव कर सक्ते ह जीतेजी और 
- रजोगणी सुखकी अवधिमे शाखपुराणादि प्रमाण ह जीतेजी उस सुखकी |. 
_ अवधिका अनुभव प्रत्यक्ष नही हो सक्ता ॥ ३७ ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगा्चत्तदग्रेऽमृतोपमस । र 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्तम्‌ ॥ ३८॥ | 
` यत्‌ १ विषयेन्द्रियसयोगात्‌ २ तत्‌ ३ अभ्रे ४. अमृतोपमम्‌ ५ पारे, .. 
` जामे ६ विषम ७ इव ८ तत्‌ ९ सुखम्‌ १० राजसम्‌ ११ स्मृतम्‌ १२ ` 
. ॥ ३८ ॥ ३० रजोगुणी सुखको. कहते हैं । अ० जो १ ` 
. मुख शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सेबन्धसे २ अथात्‌ सुनना, | 
देखना, बोलना, खीसंग इत्यादि में जो सुख होता है 8 सो ३ प्रथम - । 
` क्षण भोगसमय ३ अमृतकी बराबर है ५ और ४8 भोगके पश्चात्‌ ६ | 
, विंषकी बराबर ७। < है जो सुख षसो ९ सुख १० रजोगुणी ११ कहा 
. है १२.। तात, विषके खानेसे तो प्राणी एक बेरही मरता है और 
` `  शब्दादि विषयोके भोगनेसे वारंवार मता है. अष्टवक्रजी महात्माने 
. कहा है कि-हे प्यारे | जो मुक्त होना चाहता है तो विषर्योको विषवत्‌. 








` इच्छा राखते हैं, वे इसी रजोगुणी सुख़की अवधिको चाहते हैं. उनको . 


ओ- सतोगुणीका दिव्य सुख समझना चाहिये. क्याँकि, वह सुख श्रवण. दृशी-. 5 







. -नादिसे होता है. तमोगुणी सुख और मलिन रजोगुणी सुख कि जो इस ; 
'' छेक ख्रीआदिके संबन्धसे होता है. इससे सावयव लोकजन्य सुख | 
` श्रेष्ठ है. पुराणादिमे इस हेतुसे माहात्म्य लिखा है. जो कोई शुड सचिदानन्द | 
i | कार अह्मकी उपासना करनेको समथै नही है, उनको चाहिये कि हर a 
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अन्तःकरणड्ाद्धिदारा मोक्ष होगा और जो. मन्द, सुगन्ध, शीतलपवन | i 
खानेकी इच्छासे वा मणिमाणिक्यादि सौंदयेता देखनेकी  इच्छासे सावः . | 
यव भगवत्‌ मृत्तिका ध्यान करते हैं तो जैसे इस: लोकके सोगी वैसेही | 
वे रहे ॥ ३८ ॥ 
यद्रे चातुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्तामसस॒दाहृतम्‌ ॥ ३९॥ 


यत्‌ १ सखम २ निद्रारस्यप्रमादोत्थमः ३ च ४ अग्रे ५ च ६ अनुः 


` बन्धे ७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ ९ तत १० तामसम ११ उदाहतम १२ ॥. 
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॥ ३९ ॥ उ० तमोगुणी सुखको कहते हैं । अ० जो १ सुख २ 


` निद्रा, आलस्य, प्रमादसे उन्न होता है ३ अर्थात खेल, सनोराज्य .. 
_ हिंसा, लड़ाई. विषाद, क्रोधादि जान लेना ४8 और ४.पहे ५ और ६ ' | 

` पीछे ७ आत्माको ८ मोह करनेवाला ९ सो १० तमोगुणी ११ कहा | 

है १२ । तालये निद्रा, आढस्य, मनोराज्य, कोघादि समय न भ्र 
` सुख होता है न पीछे जीवको सुखकी आन्ति रहती हैः असंख्यात . _ 
` पशु-जो आदमीकी सूरतमे हं, वे-इसी तमोगुणी आन्तिम मर जाते है, 
' क्सी किसी कालम रजोगुणी सुखका अनुभव किया या सतो र क 

नि गुणी सुखकी तो गन्धभी ऐसे पुरुषोंके पास नहीं आती ii a 
` ` इस मसिर तुच्छ समझते हैं; ऐसेही सतोगुणी पुरुष, तमोगुणी रजोगुणी 5 
% दोनो सुखोंको तुच्छ समझता है और अह्मज्ञानी झुडानन्दका जानेवाला IRR 
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४४८... भगवद्गीता सटीक । - 


प्रकारके हैं. एक ब्रहाज्ञानरहित योगी और एक ज्ञानसहित योगी. ये दोना : 
रजोगुणी श्रेष्ठ हैं. अहाज्ञानरहित योगीसे अर्मवित श्रेष्ठ हैन. तमोगुणी 
सबसे निकृष्ट है ॥ ३॥। ` ( -} 
न तदस्ति एथिव्याँ वा दिवि देवेषु वा एन ही 
सतं प्रकृतिजेसक्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिशुणेः॥४०॥ | 
' ` पथिव्याम १'वा २ दिवि ३ वा 8 देवेषु ५ पुनः ६यत ७ सक्तस्‌ | 
पसिः ९ त्रिभिः १० गुणेः ११ प्रकृतिजः १२ मुक्तस १३ स्यात्‌ १४ | 
तत १५ न १६ अर्ति १७ ॥४०॥ उ० जो जो क्रियाकारक फल देखने `` 
* सुननेभे आता है, सबको त्रिगुणात्मक जानना योग्य है। अ० पृथिवीशः - 
वार खगेमै ३ वा ४ देवतोंम ५ । ६ जो ७ पदार्थ ८ इन तीन शुणों- | 
करके ९। १० । ११ कि जो $ मायासे उतन्न हुये हैं १२ रहित १३. 
: हो १४ सो १५ नहीं १६ है १७। तात्पयै, एक शुड सञ्चिदानन्देस्वरूप. 
` नित्यमुक्त आत्मा, स्थूछ-सृष्ष्म कारण शरीरासे पृथक्‌ तीनो अवस्थाका | 
. सादी न्निगुणरहित है: उसमें पृथक्‌ संब पदार्थं इस लोक परलोकके जो 


_ देखने पि त 
0 र बन हे ७७: ) 


.. जो देखन सुननेमं आते है, मायामात्र हैं. इस मायाने. सबको आन्त . 
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उनका अनुष्ठान करना चाहिये इस वास्ते में कहता हुँ, तातपये 


हं, सत्वगुण जिसमे प्रधान सो ब्राह्मण, रजोगुण जिसमे प्रधान 


इन दोनॉंमें यह है कि क्षात्रिय में सत्त्व शिवाय तम कम है. वैद्य |~ 4 x| 
- में तम सिवाय सत्व कम है. परमार्थ में. तो यही चार विभाग हैं ट| | 
: और लौकिक व्यवहार में अनेक जाति हैं. उसमेही ब्राह्मण, क्षः | 

` त्रिय, वैश्यमी हैं. इस छीपमें हिंदु लोगोंकी यह रीति है कि ब्राह्मण |“ 
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अज्ञान दूरहुये परमानन्दरवरूप आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, इसवास्ते 


अज्ञानको निवृत्तिके लिये ब्राह्मणादि अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करै. 
कि जो धमे ब्राह्मणादिका आगे कहना है। अ० हे अर्जन! 3 ब्राह्मण" | 
क्षत्रिय-वैश्योके २ और ३ झूदोंके ४ कम ५ प्रकृति से उत्पत्तिहे जिनकी ६ 


गुणाकरके ७ पुथक्‌ पृथक्‌ ८ हैं अज्ञानकी निवृत्तिके लिये 


ब्राझ्मणादि के कमे गुणों के अनुसार पथक पथक हैं सोई दिखाते 


१ 

a 
| हर 

5] . 
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हर क्‍ EF ७ हि पट 


ओर सत्वगुण उसमें कम हो तम .सत्त्वसे भी कमहो सो क्षत्रिय, 
रजोगुण प्रधान हो जिसमें तमोगण कम हो सत्त उसमें भी va 
कम हो सो वेश्य, तमोगुण प्रधान है जिसमें सो शूद्र, सष्टाथ |» 4|८| | 4 2, 


होनेके लिये एक यन्त्र लिखे देते हैं जिस गुण के नीच तीनका |. a | ड 


ङु उसको प्रधान जानना. जिसके नीचे दोका अङ्क उसको. |) 


उस से कम जानना. जिसके नीचे एक का अङ्क उसको उससे | “| | | 
भी कम जानना, जैसे, क्षत्रिय वैश्य ये दोनों रजप्रधान हैं, भेद |» 3|& 
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को जातिकी अपेक्षा में बड़ा समझते हँ, क्षत्रियो. उससे कम वै: | | 
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५६० भगवद्दीता सठीक। . च 
पक्ष आसकती है किकायस्थ दहं. मयकि त्राण, क्षत्रिय बहुत खाते 
हुं और बहुत कायस्थ म्य मासको छुतेभी नहीं. जैसे क्षात्रेय ब्राह्मण वैश्यः ं 
शरत स्मातै काम करते है तैंसेही वें करते हैं और जो नहीं करते तो सब  । 
_ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी नहीं करते. यह कायस्थ शब्द संस्कृत है और | 


जो इनकी जाति के भेद भटनागर माथुरादि म है वेमी सब संस्कृत पद्‌ हें, हर. | 


इस हेतुसे अंत्यजभी नहीं हो सक्ते, लौकिक में बढाई द्रव्य ऐश्वयै हुक्म 
सौन्दयता लौकिक विद्यादिकरके होती है और परमार्थमे मगवङूजनादि 
शुभक करनेसे और ज्ञाननिष्ठा होने से बड़ाई है. यह कोई नही कह 


i ts "~ vg [र ९ कि | न. 
` सत्ता कि-“कायस्थ भगवज्गजन करनेसे मुक्त न हा” तासयं, यह किं 


` कायस्थ एक जाति है, जैसे ब्राहमण, खत्री, बनियें, राजपूत ये जाति | 
< हैं, व्यवहार मै बहुत जाति हैं. परमार्थ में चार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, | 


_ व्यवहार में रजपूत तगादिको भी चाखर्ण में समझते हैं, जाट गूजरा- ; 


दिको कोई ' क्षत्रिय ? कोई “ शूद्र ? कोई * अंत्यज ? कहते हैं. यवनादि 
को “ स्लेच्छ ? कहते हैं. यह सब व्यवहारकी बोलचाल हैः जैसे मुसलमान | 
= वणोश्रमीको काफर कहते हैं ऐसेही हिन्दू मुसस्मानों को .स्लेच्छ 

' ' कहते हैं. परमार्थ इष्टि में सब छीपके निवासी गुणोंकी तारतम्यतासे 
ब्राहमण क्षत्रिय वैश्य शुद्र हैं: क्योकि-सब त्रिगुणात्मक है और सब 
 झ्जाका स्वामी एकही है. वह सम है. यह बात केसे समझ में आवे कि. 


Ce ज है ऐसे ॥ र 


` ‹ ऐसे स्वामी ने अन्यद्दीपनिवासियां के वासते परलोक का साधनन कहाहो, 





' आगे श्रीमगवान जो ब्राहमणादिका धर्म कहेंगे वह ऐसा साधारण है कि ( 
= अबतक उस धमका किसी एकही जाति में प्रचार नहीं. शमदमादि मुस- ८ 
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देखनेसे आते हैं. जो तमप्रधानको वेद पढाया जावे तो वह कब | Lo 


भगवद्वीता सटीक इ | ह 
बहुत दिना से जाता रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र परमार्थदृष्टि में परलोक- 
का साधन करनेके लिये. वे. हैं कि जो. पीछे यन्त्र मे लिखे हैं, व्यवहारम 
वे कोई जाति हाँ व्यवहार में जो बाझणादि कहलाते है इनकी व्यवस्था 
यह्‌ हे कि जिस काल में समस्त मनुष्यां के चार विभाग किये गये थे 
तो वह विभाग कोई दिन ऐसा चला कि ब्राह्मण का पुत्र सत्वप्रधान; 
शाद्रका पुत्र तमप्रधान होता रहा, .वीयेक्रियाम बिगाड़ न. हुआ. अब 
इस समय में न वीयेका. ठिकाना है, न क्रियाका ओर 
न यह नियम रहा कि ब्राह्मण जातिं मे सखप्रधान ही उतन्न 
हों, ब्राह्मण तमप्रधान देंखनेमं आते है. म्लेच्छ, शुद्र, सत्त्वप्रधान 


पढ सक्ता है और सच्चप्रधानसे टहळ कराई जावे तो, वह कब कर 
सक्ता है ? तात्य, व्यवहारमें तो यही समभना' कि जैसा प्रचार है 


Ne 
` अथौत ब्राह्मण कैंसाही कुपात्र हो, उसीके जिमानेमे लौकिक टिम 
सूतक-पाप दुर: होता है परमाथैस यह समझना कि. जिसमे i शमद्मादि रा टी दि 
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8६४... अगवहीता सटीक । 
. जाननेवाला विद्यावान पढा हुआ हो वा न पढ़ा हो, अह्मवित अही . | 
` है. « ज़ह्मविद्रदौव भवति ” यह श्रुति है. आह्मण भगवतस्वरूप होना | 
< तो बहुत कठिन है. द॒श रुपये महीनेकी नौकरीमी उसको मिलनी कठिन | ] 
है। सिवाय इसके ऐसेही वाक्योम हठ करनेसे शाखसे बड़ा विरोध आता .८ 
` हे, सखौकों मूखेही पसन्द करता है, इस देशमै जो अन्यडीपनिवासिः | 
यका राज्य हुआ, जाह्मणादि वर्ण उनके दास गुलाम बने, उसमें कारण | म: 
` ऐसेही ऐसे मूखे हुये. शाख्रका पढ्ना सुनना छोड़ दिया. मु्खोंके कहने: | 
` पर चलने ठगे, जो पुरुष काम, कोध, लोमादिम फँसा हुआ है, उसके | 
_ « कहनेका सचा समझना कितनी बड़ी मूर्खता है! यह कब समझ आवे ' 
` है कि ऐसे आदमी धोखा न दे और जो पोथी बहुत दिनोंसे उनकेही | 
` पास रही है कया आश्चर्य है कि उन पोथियोंम कुछका कुछ न बना २. 
। दिया हो, विशेष क्या लिखें! इसीको बिचारना चाहिये वारंवार ॥४१॥ | ५ 
शसो दमस्तपः शोच क्षान्तिरा्जवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकर्म स्वभावजस्‌॥ ४२॥ 


शम; १ दमः २ तपः ३ शोचम ४ क्षान्तिः ५ आर्जवम्‌ ६ एव ७ 
च ८ ज्ञानम्‌ ९ विज्ञानम १० आस्तिक्यम्‌ ११ ब्रह्मकर्म १२ स्वभावजम्‌ 
[RR र ॥ ४२ ॥ उ० आझणाका कर्म कहते हैं. जिसमें शमादि गुण हांगे 
` ` सोइ राह्मण है. दुनियाके व्यवहारमे वह कोई जाति हो जो आझण बना. .. 
। चाहे वह शमादि कमाँका अनुष्ठान करे । अ० अन्तःकरणका निरोध १ , 4 
इन््रियाका निरोध २ विचार करना वा बतादि करके शरीरका निरोध 2 
केरला रै बाहर भीतर पवित्र ४ क्षमा ५ कोमलता ६ और ७।८ | 
शार 7 ज्ञान ९ अनुभव १० विश्वास ११ वेदशाखाचायादि १ 
` वाक्यम यह $ ब्राह्मणका कर्म १२ 











क्‍ भंगवद्ता सटीक) , ४६३ 
निष्ठा सदा इन्डी क्मोमे रहती है. इस समयमै वीय और क्रियाका तो 


` `  विवाहादिमे समाधीके घर आना-जाना, इस प्रकारके कर्म असाधारण हैं. 


७. « पि ow $ 


इन कर्मोमे अधिकार उन्हीं आह्मणोका है कि जो लौकिक व्यवहारम ब्राह्मण 
कहे जाते हैं. सिवाय उनके अन्य जातिको शोमा नहीं देते ॥३२॥ 


शौर्यं तेजो धृतिदांक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्र । | 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ | 


: . ठिकाना नहीं और जो यह लक्षणभी न दीखेंगे तो कहो कैसे उसको | 
|  आह्ाण जानकर उसके वाक्यपर निश्चय किया जावे ? शादि कर्म बाहा- 
'णाके साधारण हूँ और प्रतिग्रह लेना, सूतक-पातकम जीमना, रसोई करना, 


शौर्यम १ तेज; २ घृतिः ३ दाक्ष्यम्‌ ४ युद्धे ५ च ६ अपि ७ अपः. | 


` लायनम्‌ ८ दानम्‌ ९ ईश्वरभावः १० च ११ क्षात्रम्‌ १२ कमं १३ खमा- 


वजम्‌ १४ ॥ ४३ ॥ उ० कत्रियांका स्वामाविक कर्म कहते हैं। अ०शूर | 


: ता १ प्रागल््यता २ बैये ३ चतुरता ४ युं ५। ६। ७ पीछे मागना | 
नहीं ८ देना सुपात्रोंको ५ नियामकंशाक्ति १० । ११ क्षत्रियांका कमे १२। | 


१३ यह 8 खामाविक है १४ | विचार करो ये सब लक्षण आज क | 


अंगरेजोंमें वर्तमान हैं. जैसे इन कमॉमें अधिकार उनको था कि जो 


व्यवहारमे क्षात्रिय जाति हँ उन्हासे यह कम न हो सके, जिन्होंने कस 
किये प्रत्यक्ष देख लो राज्यका भोग करते हैं. इसी प्रकार शमदमादे- | 


सा नसंपन्न होगा सो बेसन्देह परमानन्द बह्सुखको भोगेगा. | 


` जो कोई यह शंका करे कि- ये म्लेच्छ हैं, उनको राज्यका आधिः | 
: कार नहीं. मरकर सब नरकगांमी होंगे.” आप्तकाम विद्वाल्‌इस | 
` चातको कभी नहीं पसन्द करेंगे. सत्वादिगुणोंकी तारंतम्यतासे सदूगति | 
दुगौते सब 'जीवनको होती है. pe लोक सदा न॑ पुण्यात्मा | 


- रहते हैं; न ` पापात्मा, आंधिकारकी व्यवस्थामे यह भी सुना जाता है | 


५ CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri "is हे st 2 
नह | 2 ते ० / 4 anes eT बे SRY SOLS SIRs 


चिकित्सावैद्यक विद्याके पढ़ने करनेका अधिकार ब्राह्मणकोही है. अब 
विचारो कि व्यवहारभे हिकमत वैद्यक किनकी अच्छी है ओर ब्राह्मण 


जातसे अन्य जो वैद्यक करते हैं; उससे रोगकी निवृत्ति होती है वा नहीं 
` इसी प्रकार सब कमोंकी व्यवस्था है ॥ 8३॥ | 


कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वमावजस । ` | 

` पारेचयांत्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ - 
कृषि-गोरक्ष्य-वांणिज्यस १ वेश्यकम २ स्वभावजम्‌ ३ परिचयीत्म- ` 

` कम्‌ ४ कमै ५ शाद्रसय ६ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ ॥ ४४॥ उ० आधे | 
इलोकमे वैश्यका कमे, अद्ध मन्त्रमे शूका कर्म कहते हैं। अ० खेती, | 
.गोकी रक्षा, बनज करना १ वैश्यका कर्म २ स्वाभाविक ३ हैं और 8 
टह करनी ४ यह. ई कर्म झूद्रका ६। ७ स्वाभाविक < है. तासर्य- ||| 
` ` दर, वैश्य और क्षत्रिय .इनको चाहिये कि झामदमादिसंप्रन्न आहाणकी | | 
यथाधिकार यथाशक्ति सेवा करे, तब सबके धर्म बने रहेंगे ॥ ४४.॥ 


ह ne 
a स्वकम झम निरतः सिड यथा विन्दन्ति तच्छ्णु॥४९॥ ` 
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त < सिद्ध दति ११ तत १२ शण १३ | 
। उ० ॥ अपने अपने कमाँका अनुष्ठान करते हैं उसका फल कहते . 
। अशः ह ` १ अपने २ कर्मं ३ प्रीति करनेवाला ४ नर ५ 
न्तःकरणशाषद्धि लः रा. भगवतप्रसादसे ईह मोक्षको ६. FE: 
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, इश्वरकी ८ अपने कम करके ९ अर्थात्‌ अपने .कर्मसे आराधन-करके १० 5 





भगवद्गीता सरीक। ' ३५ | 


थतः पद त्तिश्षृतानां थेन सर्वमिदं ततम्‌ 
स्वकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दाति मानवः॥।४६॥ २ 
जतः. १ भूतानास २ प्रवृत्तिः ३ येन ४ इदम ५ स्वस्‌ ६ ततम्‌ ७ | 
तम ८ स्वकर्मणा ९ अभ्यर्च्य १० मानवः ११ सिद्धिस्‌ १२ विन्दति १३; 
॥ ४६ ॥ उ० आधि मन्त्रम ` तटस्थलक्षण इश्वरका कह फिर आधे रोके . | 
उसी की भक्ति करनेका फल कहते हैं । अ० जिससे १ भतोकी २ | 
प्रद्यत्ति ३ अथात्‌ जिसकी सत्तास सब जगत्‌ चेष्ठा करता है और $8 जिस ० 
करके ४ यह ५ सर्व ६ जगत्‌ हव्यात ६ हो रहा है ३४ तिस अन्तयीमी | 


प्राणी ११ अन्तःकरणशुद्धिडारा उसी अन्तय्यीमी की कृपासे ज्ञाननिष्ठ हॉ 
कर $ परमानन्द्स्वरूप आत्माको १२ प्रात होता. है १३ । तासये-समस् 
जगतर्म आनन्द पूर्णं हो रहा है. कोई पदार्थ ऐसा नहीँ कि जिसमें | 
आनन्द न हो ओर वह आनन्दही साक्षात भगवानका स्वरूप है, जिस- .: हा. FE 
की तनकसी छायामें त्रिलोकी आनन्द है ॥ ४६ ॥ jr 2608 05 8 
श्रयान्‌ स्वधर्मा विशुणः परधमात्‌ स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुवन्नाप्रोत किल्बिषम॥४७॥ 


स्वनष्ठितात १ परधर्मात २ स्वधर्मः ३ विगुणः ४ श्रेयान्‌ ५ 
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इह  भगपहीता सटीक । 


कको छोड प्रवृतिधमका अनुष्ठान करेंगे तो फिर गईहुईं रजोगुणी तमो 


गुणी वृत्ति उसके अन्तःकरणम प्रविष्ट हा जावगा, इर [को पाप कहते है, . 
` इस वास्ते अपनेही धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । अ० सुन्दर १ पराये 
घर्मसे-२ अपना धर्म ३ गुणरहित ४ भी 8 श्रेष्ठ ५ अपने गुणके अनुसार ` 


YD ४ ih 
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जिसका नियम किया गया है उस कमेको ६।७ करता हुआ ८ पापको ९ 
नही १० प्राप्त होता ११ । तातपयै-जैसे विषमे रहनेवाला जीव विष 
खाकर नहीं मरता, इसी प्रकार अपने गणके अनुसार कमे करता हुआ 


बन्धको नहीं प्राप्त होता. मेवा तस्मैका, भोजन बहुत सुन्दर है परन्तु 
ज्वरवाळेके कामका नहीं ॥ ४७ ॥ 


सहजं कमं कोन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारम्भा हि दोषेण घ्रमेनाग्रिरिवाडृताः ॥ ४८ ॥ 


कोन्तेय ! १ हि कमे ३ सदोषम्‌ ४ अपि ५ न ६ त्यजेत्‌ ७ स nh । 
रा वार बै स्भाः ८ हि ९ दोषेण १० आवृताः ११ घुमेन १२ अभिः १३ इव १४. 





॥ ४८ ॥ उ० कोई कमे शुभ अशुभ ऐसा नहीं कि जिसमे कुछ दोष न 


हो. इसवास्ते । अ० हे अञ्जन | १ स्वभावके अनुसार जो गण अपनेमे ' । 
प्रधान हो सत्र वा. रज वा तंम वैसेही कम्म. शमादि वा परिचियां युद्ध 


| . कृषि आदि कर्म २ । ३ दोषसाहित ४ भी ५ है परन्तु यावत्‌ अन्तः 


i 





करण शुद्ध न हो तावत्‌ उनको ई नहीँ ६ त्यागना ७ समस्त कम्म ८।९ ड 
i किसी न किसी श दोष करके र ७ मिले ह्य हे १ १ धम करके १ २ हक ६ 


` अभिन १३ जैसे ४ गुण दोषका फुल कांटे की तरह. सँग है. बुडिमा | 


` धुमैके योग्य हैं वे, कुसंगके वशसे वा और किसी संरक्रारसे अपने धसे | 





भगबद्ीता सहैक । . | . ०५... 
Re ४९ ॥ उश ':. 
(छ इसमकार कम करे | अ० सर्वत्र शुभ आझुभ पापपण्यजनक किसी कस्म | 
म १ जिसकी बुडि नहीँ २ जीता हुआ है कार्य्यकारणसझत जिसका ३ | 
३ दूर हो गई है इसलोक-परलोकके पदाथाँकी इच्छा जिसकी ४ सो | ; आ 
परम ५ निष्कामताके अवधिको ६ सब त्याग करके ७ प्राप्त होता | 
है ८ । तात्पये-आनन्द्र्वरूप ` आत्मा निष्कियकी प्राप्ति सब्र पदाथ २ 
का त्याग करनेसे होती है. सिवाय. आनन्दस्रूप आत्माके किसीके + | 
पन्थ=मतं-सप्रदायाम आसक्त नहीं होना, यही परमसिडधि है ॥ ४१९॥ . | 


साड प्राप्ता यथा ब्रह्म तथाम्नोति निबोध मे। ` a 
 समासनेव कोन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
* यथा १ सिद्धिम्‌ २ प्राप्त; ३ ब्रह्म ४ आप्नोति ५ तथा ६ कौन्तेय ७ 
.. या ८ ज्ञानस्य ९ परा १० निष्ठा ११ समासेन १२ एव १३ में १४ 
,  निबोध १५ ॥ ५० ॥ ३० परा निष्ठा ज्ञानको श्रीमगवान अब आगे 
पांच इलोकोर्म कहेंगे, इस वार्ते अर्जुन को सम्बोधन करके कहते हैं 
कि हे कौन्तेय ! चैतन्य हो चित्तको एकाग्रकर परम सिद्धान्त को : 
सुन । ७० जैसे १ सब कर्म्मों का यथा अधिकार अनुष्ठान करके औं | ८ 
। ` उनके फलका त्याग करके नेष्कम्यकी शह सिंडिको २ प्रात हुआ ३ | 
_ब्रह्मको 8 प्राप्त होता है ५ तैसे ६ हे. अञ्जन! ७ जो ८ ज्ञानका ९ a ठ 5) 
दरा १० निष्ठा ११ हैं सो $ संक्षेपसे १२ ही, १३ "मुझसे . . 
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३६८ भगवद्रीता सटीक । 
विशुद्या १ बुडा २ युक्तः ३ च ४ धृत्या ५ आत्मानस्‌ ६ 
नियम्य ७ शब्दादीन ८ विषयान्‌ ९ त्यकत्वा १० च ११ रागठया १२ 


` व्यदस्य १३ ॥ ५१ ॥ उ० सोई ज्ञानकी परा निष्ठा श्रीभगवान कहते , 
हैं। अ० सतोगुणी बुद्धि करके युक्त १। २। ३ और ४ सतोगुणी . 


 इ्घति करके. ५ कायेकारणसंघातका ६ निरोध कर ७ शब्दादि 


_ विषयों को ८ । ९ त्याग करके १० और ११  रागदेषाको १२ दूर _ | 


करके १३ ब्ह्मको प्रात होता हे । तीसरे इलोंकके साथ इसका सम्बन्ध 


` है । तात्पये शब्दादिके त्यागमं देहयात्रामात्र  कियाका निषेध नहीं. | 


शरीरका निरोध यह हे कि शीचस्नानादि समय तो अवश्य उठना, 


` रात्रि के 'बीचमें उेदप्रहर सोना, सिवाय इसके एकजगह्‌ एकान्त | 


` आसनपर विना आश्रय सीधा बैठकर आत्माका ध्यान करना चाहिये, - .. 


| . संन्यासी एक जगह जो न रहे तो चार गौकोससे सिवाय न 
चलें ॥ ५१ ॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं पैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ६२॥ 


विविक्तसेवी १ लघ्वाशी २ यतवाक्कायमानसः ३ नित्यस्‌: ४ 
ध्यानयोगपरः. ५ वैराग्यस ६ समुपाश्रितः ७॥ ५२॥ अ० वन, 


` जङ्गल, पहाड, नदीके किनारे इत्यादि. देशका-कि जिसमें स्री, 


चोर, बाळक, मूर्ख, सिह सरपीदिकी ` भयसंब्रन्ध न हो-सेवन 


 करनका स्वभाव है जिसका १ ऐसा हो $8 दोभाग अन्नकरके - 


५ _ आर एक भाग जलकरके पूर्ण करे और एक भाग खासके आने-जाने 


' के लिये अवशेष खाली रक्खे. तात्य, थोडीसी कधा दन । रहें: 


. 
RR 0 “>+ 
= f= ७ 
Rr त फा 00 क 
» soi ” 02 के 
त कको क हा 
ति हर क |: 


` (अधात कम भोजन करनेका स्वभाव है जिसका उसको लघ्वाशी | 
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` #हते है २ जीते हुये हैं वाक्‌ शरीर, मन ज़िसके अर्थात्‌ जो लक्षण | 





भे 


भगवद्वीता सरीक। -. ३९ 
सत्रहव अध्याय में सतोगुणी तपका लिखा है उसी प्रकार बर्तते हैं ३ 
. आतलध्यानयोगको अर्थात्‌ निदिष्यासन को परातर जानकर ईह नित्य 


खै 8 च्यानयोगपरायण रहते हैँ ५ नित्यशब्द कहनेका यह तात्य 
है कि पढ़नां-पढाना, जप-पाठादि-कमोंका त्याग चाहिये, ज्ञान- ` 
निष्ठको १ वैराग्यका ६ बहुत अच्छीतरह आश्रय कर रकखा है. ७ | 


` सिवाय परमानन्द स्वरूप आत्मा के यावत्‌ पदार्थ इस लोक परलो 


कके देखे सुने हैं सबको अनित्य दुःखदायी अनात्म धमवाळा जानक २ 


किसीमे न कुछ प्रीति करता हे, न द्वेष करता है. परम. ज्ञाननिष्ठका . 


यह लक्षण है.॥ ५२॥. | 
अहङ्कारं बढ दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 


विस्ुुच्य [नममः शान्ता ब्रह्म्रूयाय करपताएशोी : 
अहङ्कारम्‌ १ बलम -२.दपेम्‌ ३ कामम्‌ ४ कोधम्‌ ५ -परिग्रहम्‌ ई 
ˆ ` विमुच्य ७ निर्ममः ८ शान्तः ९ ब्रह्मभूयाय १० कल्पते ११॥ ५३ ॥ अ | 

` देहादिमें अहंब॒द्धि अथीत्‌ “ हम विरक्त सन्यासी आहण जगतऊ गुर : 

श्रीमान्‌ विद्यावाळे हैं?” ऐसा अहङ्कार १ योगके बसे किंसीका बुरा भला | 
करना विद्याके बलसे दूसरेका मत खण्डन करना २.विथा-विरत्ति वल i 
ऐश्वयीदिका मनमें गर्व रखना ३ इस लोक परलोकके पदार्थाकी इच्छा 8 _ 
नास्तिकादिके साथ देष. ५ देहयात्रासे .सिवाय संचयं करना जो... 6 
`. ऊपर कहे इन सब अहंकारादिको सनसे त्याग कर ७ सन्यासादि घे 5 ` 
. और अद्ैतवादमतादिमँ $8 ममतारहित ८ भतादि कालकी चिन्तारहित 2. के 
पुरुष ४. बह्मयको १० प्राप्तत्‌ मानकर यह्‌ कहा जाता है द कि वहाको. | , 2. 


५ प्राप्त होता है, वास्तव ब्रह्म सदा एकरसं है॥ ५३.॥ 
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५७०. .. भगवद्दीता सटीक। 


ब्रमतः १ प्रसन्नात्मा २ न ३ शोचति ४ न ५ कांक्षति ६ सर्वेष ७ 
` भतेष ८ समः ९ पराम्‌ १० महूक्तिम ११ लभते १२ ॥ ५४ ॥ ३० 


को जो प्रात होतां है उसका फल निरूपण करते हैं दो शलोकॉमे । | 


अ० ब्रझरखरूप हुआ १ प्रसन्न चित्तहे जिसका २ सो बीती हुई बातोंका 


४8 नहीं ३ शोच करता है ४ आगेकों कुछ नहीं ५ चाहता हे ६ सब . | 


सतोमं ७ । ८ सम ९ है जो श्रीभगवान्‌ कहते हें कि वह मेरी परा-. 
` भक्तिको १० | ११ प्राप्त होता हे १२ । सातवे अध्यायमे चार प्रकारकी. 


. भक्ति कही है. चारोमें जो पीछे परे कही उसको पराभक्ति कहते हैं 


'  पााणादि मूतियोका .पूजनादि और रासकृष्णादे सावयव मूर्तिमान भग- 


वानकी भक्ति इस जगह भक्ति नहीं. ज्ञाननिष्ठाका नांम यहां भक्ति है 


८ यह पराभक्ति फल है और सेवा पूजादि साधन हैं. प्रकरण. देखकर अर्थ 


समझना चाहिये, इस अध्यायम पचासके शछोकमें श्रीमगंवानने स्पष्ट कहा . | 
` है कि-दे अजुन ! ज्ञानकी परानिष्ठा मुझसे सन और वह प्रकरण अब- 


' ज्ञानको परानिष्ठा कहा, वा पराभक्ति कही बात एकही है, इस जगह. . 


तक समाप्त: नहीं हुआ; पपनके श्छोकम समाप्त होगा. वहांतक ज्ञान. | 


` निष्ठाका वर्णन है.॥ ५४ ॥ 


भरत्या मामाभजानात यावान्यश्चास्म तत्त्वतः । 


१० मास्‌ ११ जञात्वा १२ तदनन्तरम्‌? र्‌ 


अ० वास्तव १ जैसा २ 
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ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ | 
तत्ततः १ यावान्‌ २ च३ यः ४ अस्मि ५ माम्‌ ६ भक्त्या ७ ` 
` अभिजानाति ८ ततः ९ तत्ततः 
विशते १४॥ ५५॥ ७० श्रीभगवान कहते हैं कि, जो मेरा यथार्थ 

5 स्वरूप : 
2 है वह इसी ज्ञाननिष्ठासे-कि जो पीछे चार 'छोकोम कहा-जाना जाता | 
Le है ओर सब वेद विधि इसका साधन है । 
(2 और ३ जो ४ हूं मै ५ वैसा ईह मुझको ६ ज्ञानलक्षण ई भक्ति करके ७ 


a, ` 
s 





` भगवहीता सटीक. ३४ 


भले प्रकार जानता है ८ पीछे उसके ९ अथीत्‌ $8 यथार्थ १० मझको 


` ११ जानकर १२ फिर १३ मुझमही $8 मिल जाता है १४.।. तासय- २. 
अं जैसे परमानन्दस्वरूप आत्मा उपाधिरहित है सो ज्ञाननिष्ठासेही जाना | 
जाता है, जो आत्माका जानना वही उसमे मिलना है, पाहिले जानन | 

ओर पीछे उसमे मिलना यह एक बोलीकी रीति हे. अह्यका जानने २ 


वाला. बह्म स्वरूपही हे, यह वेदार्थ है॥ ५५ ॥ 


सर्वकमाण्यपि सदा कुवाणी मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाम्नोति शाश्वतं . पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 


सदा १ सवेकमीणि २ मद्व्यपाश्रयः ३ कुवांणः ४ अपि ५ मतप्रसा- 
दात्‌ ६ अव्ययम्‌ ७ शाश्वतम्‌ ८ पदम्‌ ९-अवाञ्ञोति १० ॥ ५६॥ उ० 


ज्ञाननिष्ठा भगवानकी कृपासे प्राप्त होती है. जब प्रथम वेदोक्त निष्क्राम | 


कर्म करे वह परमपद्का मागे श्रीमगवान दिखाते हं । अ० सदां १ सब 
कर्मोंको २ मझ भगवनका आश्रय लेकर. ३ करता हुआ ४ निश्चय ५ 
भगवत्प्रसादसे ६ निर्विकार नित्य पदक ७ । ८ । ९ प्राप्त हाता है १०। 
तात्पन-प्रमको आश्रय लेकर यथाशक्ति देशकाळ वरतुके अनुसार निष्क्राम 
कमै करना. चाहिये; विना आश्रय. कमोंका निर्वाह कठिन है. . इस. 


समयमे तो सिवाय परमेश्वरके और ` किसी कर्म=धर्मका भरोसा नह | 


केवल उसी करुणाकरकी कृपासे सब अनर्थ दूर हो सफ हैं और परमे- ` 
पद्‌ परमानन्द स्वरूप आत्माकी प्राति होनी उसीकी कपा फा सा | 


झना चाहिये. अकूत उपासकको ज्ञाननिष्टाका कमी परिपाक जर | रे be 


` 'होता ॥ ५६ ॥ 


` चेतसा सर्वकर्माणि मगि सन्यस्य मत्परः। 
_बु्धियोगमुपाश्रित्य माबित्तः सतत भव ॥ 3७ | 


रे ८७ ॥ ५ EIS, ५ ५ Es oe /५ 
क हि Ft Oe eis न pti हन कप ८ दि) ) /2 ६ oh 
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७७२.  भगवद्दीतासटीक। | । 

५४ मत्परः १.चतसा २. सर्वेकमाणि ३ अपि ४ संन्यस्य ५ बुडियोगम्‌ ६ | 

.. उपाश्रित्य ७ सततम्‌ ८ मञ्चित्तः ९ भव १० ॥.५७ ॥ अभ्मुझमे पराः 

' यण होकर १ चित्त २ सब कर्मोंको ३ मेरे विषय ४ त्याग करके ५ और | 
ज्ञानयोग को ६ आश्रय करके ७ सदा ८ मुझमें चित्तवाला ९ हो १० | 
` अर्थात्‌ तेरा चित्त संदा मुझंमेही लगा रहै ऐसाही । तात्पर्थ-यह कि सब | 
' अम कमै वास्तव अन्तःकरण: की शुद्धिके हैं. जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो 
' जाता है उसपर परमेवर प्रसन्न होते हैं और तब ज्ञानम निष्ठा होती है. | 
. फ़िर उस ज्ञाननिष्ठाके परिपाकार्थ कर्मौका त्याग अवश्य है, यह प्रमुक्री | 
' आज्ञा है. प्रभुकी आज्ञा से कर्मों का त्याग करना यही प्रभुम कमो का | 
संन्यास करना. कर्मोका संन्यास करके फिर निरन्तरभाक्ते करनी चाहिये. 
ज्ञानयोग का आश्रय यह है कि हरिमाक्त से मुझको ज्ञाननिष्ठा. . अवश्य | 
. आप्त होगी ऐसे ज्ञाननिष्ठाकी आशा रखनी यही ज्ञानयोगका आश्रय “ 
' करना है. इस प्रकरण में यही अर्थ है-ज्ञानयोग का आश्रय करनेका ॥ पूछ... 


' इ मबित्तः सर्वदुर्गाणि मत्रसादात्तरिष्यासे। | 
' ` अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यंसि ॥९८॥ - 
` मच्चित्तः १ सर्वदुगीणि २ मत्प्रसादात्‌ ३ तरिष्यासे ४ अथ ५ चत्‌. | 
. ` त्वं अहङ्कारात्‌ ८ न २ श्रोष्याति १० विनङ्ष्याति ११ ॥ ५८ ॥ अब ` 
| . ` मुझम चित्त लगाकर १ सब दुर्गमों को २ मेरे प्रसाद्‌ से ३ तर जायगा तुं ४; ` : 
E और हा ५ जा ६ तू अहङ्कारसे ८ नहीं ९ सुनेगा १० नष्ट हो जायगा तू ११। ` ` 
| 2 . तात्पर “परमेश्वर साक्षमागका सुगम उपाय अपनी भक्ति बताते हैं जो वर्णी- . 






AN AON 
कः 


 शमकेअहङ्कारसे आक्तिका आदर न करेंगे, तो उनका पुरुषार्थ अष्ट हो जायगा, . | 
EE न प्रसाद्‌ अभुक अपने मतळबको न पहुंचेगा. हरिकी कृपा ऐसा पदार्थ है. 
॥ ' किनकसा ही काठन पदार्थ हो भगवरूक्तको सलभ हो जाता हैं। भगवान. ट न 
की आज्ञा माननी. यही भाक है. चतुरताका भाक्तेमे कुछ काम नहीं॥ ५८॥ | है 
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भगवदीता सटीक २. | ४७३ | | 
पदहुङ्कारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
सथ्यप व्यवसायस्ते प्रक्ृतिस्तां नियोक्ष्यति॥५९ 


यत्‌ १ अहकारम २ आश्रित्य ३ इति ४ मन्यसे ५ न ६ योत्ये ७ 
त < एष ९ व्यवसायः १० मिथ्या ११ प्रकृतिः १२ ताम १३ नियोक्ष्य 


ति १४॥५६॥ अ० जिस अहंकारको १। २ आश्रय करके ३ यह ४ त मा- 


नता है ५ कि ४8 नहीँ ६ युद्ध करूंगा मैं ७ तेरा ८ यह्‌ ९ निश्चय १० 
इठा १२ ह तरा स्वभाव १२ तुझसे १३ युद्ध करावेगा १४ । तात. 
जिसका जो धर्म है उसको उसीका अनष्ठान करना चाहिये, अभ्यधर्भका 
शुडान उससे नहीं हो सकेगा. जैसे-अर्जन क्षत्रिय हैं. भिक्षा मांगनी . 
उससे कठिन है. क्योंकि, कषतरियमें रजोगुण प्रधान होता है. वह झुर, ` 
तादि धमेमंही प्रेरता है और वही अन्तःकरणकी शद्धिका हेतु है ॥ ५९॥ 


स्वभावजेन कोन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कुं नेच्छास यन्मोहात्कारष्यस्यवञ्ञोऽपि तत ६० 


कोन्तेय १ स्वभावजेन २ स्वेन ३ ` कणा ४ निबद्धः ५ यत्‌ ६ | 
केतुस ७ न ८ इच्छसि ९ मोहात १० अवशः ११ तत्‌ १२ अपि १३ 


करिष्यसे १४ ॥ ६० ॥ २० हे अञ्जन |: १ खाभाविक २ अपने ३ 


कमं करके ४ बंधा हुआ ५ जो ६ युद्ध $8 करनेको ७ नही ८ इच्छा | 


करता है तू ९ अविविकसे १० अवश हुआ ११ सोई १२ । १३युछ 
- करेगा तू १४ । तातपयै-इस समय तेरे अन्तःकरणमे सतोगुणी वृत्तिको 
` आविभीव हो रहा है कि जिससे तुझको दया आ रही है. युद्ध अच्छा | ( 4 

`. नहीं लगता, सिक्षा मांगना प्रिय प्रतीत होता है. जब यह वृत्ति तिरो- हू ह 

` आव होगी रजोगुणी बृत्ति कि जो विशेष करके तेरे अन्तःकरणे प्रधान. । 
` रहती है उसका जब आविभीव होगा; उस समय यह दया तेरी सब 2 ठ 
` जाती रहेगी; रजोगुणके वश होकर अवशय बु कया तू॥९०॥ | 
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` अन १ इस्वरः २ संवैभुतानाम ३ हृदेशे ४ तिष्ठाति ५ स्बेभूता- / 
नि ६ मायया ७ भ्रामयन्‌ ८ यन्त्रारूढानि ९ ॥ ६१ ॥ ३० प्रकृतिके क 





5 4 - बश जीव है और प्रकृति इैश्वरके वश है सोई पहले कहते है ।. 


`.  अ० हे अज्ञेन! १ इश्वर २ सब मूतांके ३ हृदयम ४ विराज- 
मान हेः ५ संब .भूतोको ६ मायाकरके ७ श्रम रहा है ८। केसे है वे भूत 
कि जैसे यन्त्रमं आरूढ ५ अथोत कलमें लगी हुई प॒तलीको बाजीगर 
` खिलारी नचाता है । तात्पये-जीव स्वतन्त्र नहीं; शास्रमागेको छोड अपनी 
से बुरे भले कमो को. नहीं जान सक्ता. श्रति समाति दो इइवरकी 


` आज्ञा हैं. जो दोनों को सत्य समझकर वेदोक्त माग पर चलता रहेगा 





उसको इश्वर सब बखेड़ों से छुडाकर परमानन्द प्राप्त कर देंगे और जो - 
अपनी . चतुराई चलावेगा वह्‌ बेसंदेह धोखा खावेगा॥ ६१-॥ ` ` 
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दांव ७ पराम ८ शान्तिम्‌ ९ शाउवतम १० स्थानम्‌ ११ प्राप्स्यातिं १२। 


जब कि जीव स्वतन्त्र-नहीँ तो उसको अवश्य परमेरवर का 





हे. अज्ञेन! तु भी परमेरंवरकी शरण छे । 
सब भाव करके २ अथोत तन, मन, धन करके ई 





द “रक्षा करनेवाले को ५ प्राप्त हो ६-अथीत्‌ उसी अन्तयीमी 
उन अन्तयोमी के प्रसादसेँ ७ परम शान्ति को ८।९ 

१० | ११ प्राप्त होगा तू १२ ॥ ६२॥ ` 

आम न, 


...गदशता सबक | 2५ 9७५. क 2 /. 


इति ते ज्ञानमाख्यातं द्याट गहातरं मया । 


विमृश्येतदशेषेण यथेच्छासे तथा कुरु॥ ६३॥ |= 


इति १ मया २ गुह्यात्‌ ३ गुह्यतरम्‌ ४ ज्ञानम ५ आख्यातम ६ते७ | ु 2 


` एतत्‌ ८ अशेषेण ९ ` विमृश्य १० यथा ११ इच्छसि १२ तथा २३३ . 
कुरु ९४ ॥ ६३ ॥ अ० कषँ यह १ सैने २ गत से ३ अतिगुप्त DS: 8 
ज्ञान ५ कहा ६ तुझसे ७ इस ८ समस्तको ९: विचार करके २ | 


. जैसी ११ तेरी इच्छा हो १२ तैसा कर १३ | १४ | तासयै-ग्रन्थको. 
. आदिसे अन्त्छो भलेप्रकार विचारना चाहिये, तत्र ग्रन्थता तासव ध्र २ 
तीत होता है. दो चार पत्र वा दो चार अध्याय के विचारनेसे वक्ताका २ 
तात्पर्य नहीं जाना जाता है; प्रत्युत मुख लोग पूर्पक्षको सिद्धान्त समझ | 
बेठते हँ, क्योंकि, बहुत जहग पूर्वपक्ष कई २ पत्रों से होता है इसी हेतु . 
स साधनों को सिद्धान्त समझ बेठते है बहत लोग ॥ ६३॥। | 


सवर्णुह्यतम श्रथः गण भं प्रमं वचः | 


इष्टोऽसि मे दृढामिति ततो वक्ष्यामि ते हिंतम्‌॥६४॥ श 
वेगुह्यतमम्‌ १ मे २ परमस्‌ ३ वचः ४:भूयः ५ शुण ६ इति ७ दृढम्‌ ˆ | 
मे ९ इष्टः १० असि ११ ततः १२ ते १३ हितम्‌ १४ वक्ष्यामि १५॥ | 


. ॥ ६४ ॥ ३० जो तुझसे समस्त गीताशाखका विचार न॒ हो सके इस | 

- वास्ते मैं ही समस्त गीताको सार दो शछाकम कहता ई तू मेरा प्यार | 
` है. तेरे हितके वास्ते वारंवार कहता हुँ । अ० प्रथम तो कमेमागेही « 
` -ब॒तलाना गुत है और भक्ति माग उससे भी गुप्ततर है और ज्ञाननिष्ठा . 
संब से गप्ततम है, ऐसे गप्ततम १ मेरे २ परं ३ वचनको ध फिर ५ | 
सुन ६ अत्यन्त ७। ८ मेरा ९ - प्यारा १० है तू ११ इस वास्ते १२ जा 


'. तेरे १३ हितके लिये १४ कहुंगा १५ ॥ ६४ ॥ 


मन्मना भव मद्घक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । 


मार्मेवेप्स्पसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि म॥६५॥ a १ 
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० ३७६ 0. 0.0. अगवतीता सटीक 
मन्मना सङ्गक्तः २ मद्याजी ३ भव 8 मास्‌ ५ नमस्कुरु ६ माम्‌ ७ 


एव < एष्यसि ९ ते १० सत्यम्‌ ११ प्रतिजाने १२ मे १३ प्रियः १४ ` 
असि १५ ॥ ६५ ॥ उ० इस सेत्रम कमेनिष्ठाका सार कहते हँ 


`, गें मनवाला १. हो अथीत्‌ मुझ परमेश्वरम मन लगा ओर ह मेरा : / 
अक्त २ हो अर्थोत्‌ मेरी सक्ति कर और $ मेरा पूजन करनेवाला३हा ' 


' तू ४ अथीतू मेरा पूजन कर और ४8 मुझको ५ नमस्कार कर ६ मुझको ७ | 
ही ८ प्राप्त होगा ९ तुझसे १० सत्य ११ प्रतिज्ञा करता हूं में १२ | 
` ` मेरा १३ प्यारा १४ है त्‌ १५। तात्पयै-ज्ञानानिष्ठाका साधन कर्मनिष्ठा | 
` ` हे, कमौमे भगवरूक्ति सार है, सो दो प्रकारकी है. अन्तरंग बाहिरंग | 
नमस्कार पूजनादि बहिरंग है, भगवतूमे मन लगाना आदि अन्तरंग .. 
. यावत्‌ परमेच्वरके स्वरूपमे भल प्रकार मन न ठगे तावत्‌ पाठ मेत्रोंका 


` जप भगवरूक्तोकी सेवां शास्रको श्रवण करता रहे. यद्यपि ज्ञानके साधन | 


' बहुत हैं, परंतु सबमे ये तीन सार हैं. भगबह्भाक्ति, साधुसेवा शार | 
चका श्रवण, इन तीनोम भी साधुसेवा सार हँ, कि जिसके प्रतापे | 
` ` सब साधन हो जाते हैं. ये तीनों साधन सुगम प्रत्यक्ष फल देनेवाले । 
' . ईं और इस समयमे इनकाही अनुष्ठान हो सका है. यज्ञादि [कस | 
आर वणोश्रम विहित धर्मका अनुष्ठान होना कठिन है. साधसेवादि . 
\ साधनें जो प्रतिबन्ध हैं, सो. दिखाते. हैं. बहुत जीव भगवानसे विमुखं .. 
. . तो इस वास्ते हैं कि निराकार, एकरस, नित्यमुक्त, झाड सन्चिदानन्द्स्व- | 
खूप भगवानका तो उनकी समझमे नहीं आता. -दुराग्रह, अश्रद्धा, मन्द- 
भाग्य, कमसमझ इनसे ओर रामक्कष्णादि साकार भगेवद्रूपको मनुष्य 









`. यहीं प्रतिबन्ध है. यावत्‌ भगवानका स्वरूप शुद्ध, सच्चिदानन्द; नित्य- 
Eh पास शाक रीतिपूपक समये आके, तावतः मूर्तिमान ईश्वर | 
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आर उस रवरूपर्मे नाना प्रकारकी तर्क करते हैं. भगवन्भाक्तिम { 


सेवा साधुओंकि नहीं करते, अनेक मान बड़ाई अहङ्करादिमँ फंसे रहते 


` विद्यापर दृष्टि नहीं जाती, गुण देखनेकी आंखों से अंधे हैं. कुकमॉसे | 


`. बहुत हैं. हंस कीसी चाल जिनकी है. उनको र दीखते हैं और जिनकी | 
... कौवकीसी दृष्टि है, उनको न कमी साधु मिलेंगे; न शाखा इनकी 


नहा समझते कि निर्दोष महात्मा निदोर्धीकोही मिलते हैं. मुझसे निभा... 
गाको दशन भी नहीं देते ओर बहुत लोग - ऐसी साधुसेवा करते र देकः 5 


_ जहांतक उनसे हो सके साधुओंकी. बुराई करनी और साघुओंको दुःखे - 


कोवेकीसी. दृष्टि उनकी हो रही है और एक बड़ा आशचयै यह हैक | 


कि- , वेदान्तशाख्र : पनिषद्‌ 4 so 2 
तमा पेदान्तशाख, हे नाक साख्य, पातञ्ललादि शाख ` 
। उनका समझ श्‌ आत नहीं, प्रत्युत बहुतलोग यह भी नहीं | पक 

७ ४० ww और | 227 oT SR 
जानते कि उन पोथियोंमें क्या बात है और रामायण महाभारत 
श्रीमह्नागवत [दि ग्रन्थाको कहानी म बताते है | जन ॒ तत क. है - 
को इतना तो समझतेही नहीं [कै जैसे समदरमेते एक बंद उ होत (7 कल 
क बाग ता समझतही नहीं के जैसे समुद्मेसे एक बूंद जल होता | 
है. यावत्‌ वेदान्तशाखका अर्थ अलेप्रकार समझमें न आवे, तावत्‌ | 

(22 ग्रन्थो SR PU ये | YR ONAN, ब 
महाभारताद्‌ अन्थोको श्रवण करना चाहिये और साधुसेवासे इस वास्ते 
विमुख हैं कि साधुको कमजाति और बे-विद्या बे स्वरूप मानकर, संग- २ 














हे जैसे, आप सदोष हैं; साधुओंकोभी अपनीही सदश जानते हैं. मन्दु 
साग. होनेसे उनके शुभकमे,. पूजा, पाठ, जप, झम, दमादि ` वैराय 
साधुको तो वेदोक्त निर्दोष तलाश करते हैं और जो पुत्र मित्रादि मै 
हजारों दोष भरे हुये हैं. उनको मोक्षका साधन समझते हैं: मुख यह | 





' 
पे ८. 7 
Vee Ns me 003 2 2. ६२ २ ye id छः 
१. १० घं ~£ क ? of ( 
हा दे २० =" wh) ~; Dr न 
यम साध - = 
I १२३ औ ४272 80855 २7 १, 
हर ts जिनकी ~: 
hs || < ~क क्ष 
७ बु 


Se) i 

IFN 

4 घन ॥ हैः ‘oor 
न; नी 














१० 
हँ 


न त क) ५० कह त Fi जी ज ® 
“- Fs ho < ह Fe 2, ie ७ = 
कक नि सै a मे ० मु हे 3 ७ क अप 0 % ३ ११ नें ० SS १ बु ८ है %. ff 
# ० = ~ डो जड सकेगी है ० + ५ भ न्हे न Som ॥” fo) ७ है A १ का 200 ०2; - Ri [| 2 > 
न 2 = - के >; ५ वेग र ४८ के TS क्त ट FI a Fh, ५ कार्ड. ... र दर Sire ४ ) i माता ६१०० im St) 
> समझ ज्‌ ॒ [5 नें ; सव १ उनस $ १ ह्‌ च हे 3 FE) | ९६ १ अप + 6 ५ b> ‘~ ० हे Es ५ 
दु XT ७ १५ -2 खत | > ऑन, हु," है, 0 zd ये २७ त्य १ 44 > ब्र t 
< 2 / 9 हि 2 रे) 00 ht GT De ` १,१७४ ०” रेडी ॥ 06 < 
A 00400 PEE " co ५९: So SNES ५0 2064 देती कि है eh $ 
७ * ७ हे हर ७ फर ४ > LAS drs + = dt बे: 4 he का क. 
है 88%) ७ Ft रि | ५ ५ 3 2 i हे 
लगा. र छु - | 2 र Ey छ) } 
१ ES £+ | शत 
प्र x उ)" 4 ८ 
t 02 पहि र) .. ~ 


पुरके मुखपर बुटकी इष्टि बचतेके लिय स्याद 
` इसी प्रकार जो कदाचित किसी साधुम को 


भर 
वक ६ 
02 OF 2 
PSS 
१ १५ ) दर 
हा ७२२ 

# rs क 
* ५ ० हे 


5, 
XS 
i इ 


दोः 
५ र a, 
Tn oe ७ 0 हट ड 4 
- होतो उस दोषको स्याहीकी बिन्दीवतः समझना 
hr ह्‌ त्‌ : उस [ ढ्‌ षको स्या बन || जी NN 
॥ -_ Nl AE ` ERE SORTA TH Th 
क्र क - पि २ ड £ F १०० प १७ sh SS 9७) dr 


१ 


१ 





लक ” 


I क 


हिये.. [ 
OS. | 
he Sn ट i कि; 
०, ११०० Pp rhs कि “ 
हे [१ “Nos क i sr र्‌ छ sake a ` we २ रच # * डी का २४२५ tS | MT 
॥4 क तब २ हा ८०) क) क हि नन ९००५ » 2 ३ > `~ « कु , a कृ क जक <, £ बन 35 छ 
भगवान है 5 ०३ के ४ ५ प्‌ BB ~ dT SPF SHEE Le: ¥ ery यी Ee NS) 
८ + सद्द ७ ९ 4 ६ 8 ` ४ क श्र 5-5. 7 "१. /? % | पाकी 0११0) IN eR sr + ७ A 00 तक 4 oe क ६ क) हे 
० है El 9.) 075 «>>. है ०... 7, की Ie “TI i, हि त्र ६ 0 3 NT | ९४ ०, LF ९0० net है: ॥ ७ ut 
ly १ “ EY बे h १०१, ० I A Sry कत 5 2 ०७) ने - 0 हन फक NF Fy" NP . is | 
# 7 दै चत्र . ७ श |. न छी bi 4 SEP 2०७४८ / ७,700 ps Rp HP SNA SN न E 278 कप 
0 त a की हे 00 पु हुँ र. बल. ॥ eS Bhd SEES se ES AA STA *: ४ “५ ) तह “i & पः ५ 6 ४ हे प 2 
४ + चे TR ARES BPEL कै be FE SH) आप १, ५ 4०४ SUNLESS INN ve Ss की बे लको” i १०५ 
f क ० id ८ 00 ४ ~ LS १४ २५०९ "न क Reh $ ie: ७ क" केले 
० 4 “२ ७ 4 पै नन ० | PN AR Pere nS 4 दे NF 
७) र न छ न FY) हर - A »« FH, “थे, YS न 
हि 5 क बन्न हँ » जे क्र 
खा] न ० क्र श्र 
Ss «= २० ३ 


245 फि [3 
प ०३८८ A 4)” Tey 002४ १ धर “९55५ 2४ ४ 
॥ ० पक: 2 0000 रट न शक PPC नु 
PI SET 7 अजय 25 क 32% pi NAIR Eo, 
- ° ;* ` (७-0. Mumukshu Bhawan Varan 


5० क. ( 
xs AF 85 Se १३ 
~ १५ sts ~ 
द्य कु) के Ne (५० औल df १०७? ७ दर ब् 
न 3 2 करी ०. ही 7४४ ०" ०३ sl a ॥ 
A धर 


९ $ १ -० हरेक पो छ, र ॥ई बि x १:9९ बे. पर sarah ३ सु न्‌ hes Ff 3 i 7 % परे श्र 
se CK Fe )igitize < by १ PRIN SCR CNN 2०5 आज कक 

asi‘Collection. Digitized by | gottiyis, sa 2 - 5 
200 8 > 0 ७ ७ RIN Of eI SAO Ss ७ + २५५४४ ६१ ४३५ ] ५ | 





स्वधर्मान्‌ .१ परित्यज्य २ मास्‌ ३. एकम्‌ ४ शरणम्‌ ५ ब्रज ६ / 
अहम ७ त्वास्‌ ८ सर्वपापेम्यः ९ मोक्षयिष्यामि १० माझाच ११ ॥ ६६॥ - ' 
उ० समस्त गीतामं कम्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठाका वर्णन है. कर्मनिष्ठा काः | | 
साराथ तो पिछले मन्त्र म कहा. अब ज्ञाननिष्ठाका सार संक्षेप इस मन्त्र- . | 
मे कहते हैं | अ० सब घसा को १ त्यागकर २ मुझ एक शरणक्रो ३ । 
४। ५ प्राप्त हो ६ में ७ तुझको ८ सब पापों से ९. छुडाढुँगा १० 
मत शोच कर ११ । तातप्य-शरीर; इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण इन- | 
कें जो जो धमे हैं, उन सब घमोंकों त्यागकर जो आश्रय लेना चां हेये 
सो कहते हैं: शरण और एक, ये दोनों “मां? शब्द के विशेषण हुँ“ झार- 
ण 'ग्रहरक्षित्रो; ? इत्यमरः अमरकोश भें “ शरण ? का अर्थ ग्रह ? अ- 
थात्‌ आश्रय और रक्षा करनेवाला है. श्रीभगवान्‌ कहते हैं. कि-मुझको 
प्राप्त हो, कैसा हूं में कि, एक अर्थात्‌ अहेत. कभी किसी काळ मै . 
जिस स दूसरा नहीं और फिर कैसा हूं मैं कि, आश्रय शरण हूँ वा रक्षा 
करनेवाला हृं. “ डितीयाडे भयं भवाति ” दूसरेसे अवश्य भय होता है... 
यह वेदने कहा है. इस वास्ते तू अद्वैतको प्राप्त हो वह रक्षा करनेवाला. | 
हे, वहां भय नहीं. बही आश्रय है. इस मन्त्र का तातपर्य-बेसन्देह अ- | 
भेदर्मे है और कहने-सुननेमें इसका तात्पयीर्थ भेदे प्रतीत होता है 
जहांतक वाणी है वहांतक व्यवहारिक दवत हैं, परमार्थे डैत नहीं. सिवाय 3 
इसके अक्षरार्थसे भी इस 'छोकंका अर्थ अद्दैतविषय है सो भी सुनो, अहम! | 
अकाम ओर “माम्‌? शब्द्‌ ये दोनो “अस्मत? शब्दके प्रयोग हे श्रीमगवान स्पष्ट 2 
` कहते हैं कि 'अहमः यह शब्द अर्थात केवल माया ( अविद्या ) रहित शुद्ध 
अहङ्कार अथीत्‌ “अहम्बह्मारिमिः यह महावाक्यार्थ यह निष्ठा तुझको संसारसे 
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गगवदता सकी.“ ४० 
हैत ज्ञाननिष्ठा मै किया है. क्योंकि, । 
सब धर्माका त्याग धर्मनिष्ठसे नहीं हो सक्ता; ज्ञानीसेही हो सक्ता क ४ 
` व्याकरणको रीतिसे युष्मत्‌ अरमत्‌ शब्दों के अर्थको और शब्द धस अथ . 
धम्मको जो समझते हैं वे ( मास अहम, ताम्‌, मं, ) इन इाब्दाके 
अर्थको समझंगे और जो किसी को यह हठ और निचयं है कि इस मन्त्र रे 
` का अथभी भेद्म है तो उसको उचित है कि कहे हुयेका अनुष्ठान 
करे, हमको भगवड्क्ति से. विरोध नहीं. भेदवादीकों यदि ज्ञाननिष्ठा - 
से विरोध है उसमें भी हमको लाम है. क्‍योंकि, अज्ञानी बना रहेगा तो 
सेवा करेगा, ज्ञानी बन बैठेगा तो हमको क्या लाभ होगा! ज्ञाननिष्ठाका 
` उपदेश तो दूसरे के लामार्थ है. श्रद्धा करो व्रा मत करो । अश्रदावानको २ 
` ज्ञानका उपदेश-करना निषेध करते हैं श्रीभगवान्‌ ॥ टी० पाँच उठोकोका ' 
अर्थ अन्यप्रकार दूसरे ढंगसे लिखते हैं, उस रीसिसे अर्थ शीघ्र समझमे आवेग. 
` पण्डित शङ्कर लाळ विष्णुनागर आह्मणंकी बेटी बीबी जानकीने समस्त गीताका 
` अर्थ उसी रीतिसे लिखा है. इस टीकाका नाम जानकीनिमिता-प्रसिड ह॥६६॥ | 
ARN RN 2 ०. ७ RE 


` इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । 
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१६ | 
8 क्‍ 2 छुनाना योग्य हैं यह मेरी आज्ञाई| 

दई पढ्ने 5 ह छ इक जिषञस, निन्दारहित इस गोताशास्रके 
: ` सनाते सुनन क अविकारी हैं. ऐसे _अधिकारियोंकों जो यह गीता पढ़ाते 
3 इनाते हैं; उनकी महिमा दो इलेकॉमे कहते हैं ॥ ६७ ॥ ॒ 






य॒ इमं परमं गद मद्क्तेष्वमिधास्यति। -. 
१° . -११ प १२८१३ - १४ | ? 


` भक्ते माये परां इत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
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Sri EC! 
ue) . 
के तीस ad 


: CC-0; Mumukshu' Bhawan Varahasi Collection: Digitized by eGangotr ॑ ४“ ४5 ८2 हु 


क पो" 
पी । 
१ ने ३ 
डे > ७० " चौ 
है. “ee 3 ० क | ९ ४ । १ ८ 
~ हर ==; 
5 क १ | ९०. 
ER ३! ) ० > ४ भर ॥ पनि 
= ® ङ क र थे * 
0 १ £ ~ ® र भगवदीता श्र ^ 
र] ॥ श्र क Pp ५ 
५ कु रट २ न , 4 t त दु ` । 
७. fps | > ॥ क 
हे 0) ०७ ~ है 
कै - RS जन्त 
भक ० छ 
क ७ f 
Es 


६ ॥ है 


॥ नच तस्मान्मलुर्ष्यई का श्वन्मे प्रयते Pr : 
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ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मतिः ॥७०॥ 
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सा ज्ञानयझ्ञसे में प्रसन्न दोता हूं। + 
चैसाद्दी गीता पढ़नेचालसे 
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तायै-चतुर्थ अध्यायमे बारह यज्ञ प्रभुने | 


... . ०--चकार पादपूरणार्थे | [ 
'टी० बड़ा कडा, क्योंकि, ज्ञानंम सब -कंमेकी _ 


कहे, उनमें सब यज्ञस ज्ञांनयचन 
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| समासि है 
का पढना, पाठ करना; 
भगवान. पजा किय गय 


भगवंदीता सटीक । 


गीताको जो पढ़ते हैं, उनके कमभी समाप्त हो जाते हैं. गीता. 
यही सबसे. बडा कमे है, इसी एक शुभकमेसे 


होकर प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ७० ॥ 


उ० जो गीताशाखकों श्रवण करते हैं, 


करते हैं ॥ 
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श्रदावाननसुयश्च श्रणुयादापे यो नरः । 


१०. 


सोऽपि सक्तः शभाष्टी कान प्राप्ठुयातुण्यकमणास्‌ ॥ 
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१३ | छोकोंको 


| १४ 


| सब झगडोंसे 


घमात्माअके 


प्राप्त होगा. 


`. टी०-चकार पादपूरणारथ ३ ॥ ७१ ॥ ˆ ` 
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मगवहीता सटीक |. en 


कचचिदेतच्छृतं पार्थं ! त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
काचिदज नसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय | ॥ ७२ ॥ 


। १ त्वया २ एकाग्रेण ३ चेतसा ४ काच्चित्‌ ५ एतत्‌ ६ 


शतस ७ धनञ्जय ! ८ ते ९ अज्ञानसंमोहः १० काश्चित्‌ ११ 
भन: १२ ॥ ७२॥ उ० परम करुणाकी खानि श्रीभगवान्‌ अजेनसे 


इस इलोकम यह बूझते हैं कि-हे अजन | इस उपदेशसे तुम्हारे 


` -अज्ञानका नाश हुआ वा नहीं १ जो न हुआ हो तो फिर दसरे प्रकार 
` से उपदेश करूं. यह अपनी कृपा और आचायौंका धर्म दिखाते हैं, | 


जबतक शिष्यका अज्ञान दूर न हो, तबतक गुरुको चाहिये कि फिर 


वारंवार दूसरे प्रकारसे उपदेश करें, यह आचार्योका घर्म है। अ० हे 
अडान ! १ तुमने २ एकाग्र ३ चित्तकरके ४ कुछ ५ यह ६ कि जो मैंने ' 
उपदेश किया सुना ७ अर्थात्‌ तुझारी समझ में आया वा नहीं छ आदू: | 

त्रस कै हे अजुन | < तुझारा ९ तत्वज्ञाना विपयैय या अज्ञानसंमोह १० | 


कुछ ११ नष्ट हआ १२ वा नहीं? “ आवृत्तिरसक्रदुपदेशात्‌ ? शारीरक- 


: भाष्यका यह सूत्र है । तासयं इसका यह कि“ जबतक अज्ञानका भर्छ 
प्रकार नाश न हो तबतक वारंवार वेदान्तशाख्रका श्रवण करे,” 
` श्रवणसे अज्ञानका, मननसे संशयका और. निदिष्यासनसे. विपर्ययक | 


नाश होता हे ॥ ७२ ॥ 


` अर्जुन उवाच 


.. - अच्युत! १ त्व्मसादात्‌ CR: 
. लब्धा ७ गतसन्देहः. ८ स्थितः १.ॐ ग 0 
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नष्टो मोहः स्प्रतिळंब्धा खलसादान्मयाञ्च्युत 


स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७३॥ | 


२ मोहः ३ नष्टः ४ मया ५ स्मृतिः ६ 








| जागा) | 
i कारयि १३ ॥ ७३ ॥ ३० अज्ञानसंशयविपयेय-रहित कृतार्थ हुआ अजेन ue 
` श्रीमावानसे कहता है कि--आपकी कृपा से मेरा अझान, संशय, | 
` विपर्यय, असंभावना, विपरीतभावना, प्रसाणगत, प्रमेयगत सब नष्ट ॥ 
' हये और आपकी कुपासे मै कृतकृत्य हुआ. अब मुझको कुछ करनेके “ 
` योग्य नहीं. मैं अक्रिय असग हूँ । ० हे अविनाशी | १ आपकी कपास  . 
. मोहरे मेराईहन् 8 हुआ ओर कै मुझको ५ अपने स्वरूप की . bs 
. जमति ६ प्रात हुई ७ अब $सन्देहरहित ८ स्थित ९ हूं मे १० ` 
आपके ११ वचनको १२ करूंगा १३ ॥ टी० चौये अध्यायमे अजुनने ` 
` ` कहा था कि, आपका जन्म तो अब हुआ है और इस जगह अविनाशी | हः 
` कहा यह ज्ञानका प्रताप है १। मूराज्ञान समस्त संसारकी- जड़ ३। स्मरण EE 

गाद ६। कमंसमझ यह समझते है कि--अजुनने यह कहा कि “ आपके `. 
` ` वचनको करूंगा ” अथौत  “ युद्ध करूंगा ? और विद्वान्‌ यह समझते . । 
हे कि अञनने यह कहा कि “आपका वचन करूंगा? अथीत्‌ जो आपने. ' 
` कहा उसी प्रकार ' अनुष्ठान करूंगा ? अथीत जो आपने कहा “ मुझको कुछ. | 
` क्न्य नही; यह युडादि, ज्ञानियोंकी दृष्टिम है” इस आपके: उपदेशका, | 
अनुष्ठान करूंगा. जो अर्जुन को कुछ युडादि कर्चव्य रहा तो कृतकृत्यका . | 
अर्थ क्या किया जावेगा ? ॥ ७३ ॥ 5 





` सञ्गयउवाव॥ ` sb io 
“ । इत्य वाहे यसय च महात्मन |... 4 
00 ११ प्रश्नोपमद्धतं रोमहर्पणम्‌ ॥ ७४॥ 7 






॥ ७५॥ अ० यह १ परम २ योग ३ गुप्त 8 आप ५ साक्षात ६ कहते | 


पहले यह विदया अंहलोकमेंही थी, . मुनीख्रोने . तप करके इसलोकर्म 
` इसका प्रचार किया है. अह्मविद्यान .आकाश भ. आकर मुनौउवरा से 
_ यह कहा कि- 
`. सहश संमझकर अधिकारिको दो,” मुनीश्वरा न यह वाक्य करा 
2 । केया, तब ब्रह्मविद्या इसलाकस आइ; सिवाय इस दीपक और es द १: ँ 
'  दीपमें नहीं और सिवाय त्रहलोकके और किसी लोकम नहीं. जोइसवि | 
दयाको लालच या आशासे - अनविकारीक 
` क्योकि-कंगाळ भी - अपनी पुत्री अनधिकारीको नहीं देत फे! 5 | 
. छाळचसे सीखते हैं इस विदाको, सो उनको ता है। RS ee 
`. ततके लिये नहीं. जैसे-तणेसङ्कर पुत्र इसीली Br 
























भगवङ्गोता सटीक । gag 

महात्मा ३ और अजुन इनका ४ । ५ यह ६ अहुत ७ रोमका हष करने- 2 
बाला ८ सवादु ९ लन ९ ° सुना २ १ ॥ ७४ ॥ 45 

योगं योगेइवरात्ङृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ७५ 

एतत्‌ १ परम्‌ २ योगम्‌ ३ गुह्यस्‌ ४ स्वयम्‌ ५ साक्षात्‌ ६ कथयतः ७. E+ x “ 

याराञ्वरात्‌ ८ कृष्णात्‌ ५ व्यासभ्रसादात्‌ १० श्रतवान्‌ ११ अहस्‌ ११९ | 


हुये ७ योगेश्वर ८ श्रीकृष्णचन्द्र. महाराजसे ९ व्यासजी के प्रसाद 
से १० सना ११ मैंने १२ । तातर्य-यह बक्मविद्या परमयोग है और | 
गप्त है महात्मा इसको गुप्त रखते हैं, .साधनचतुष्यसंपन्नले कहते है, 


मर्खलोकमै तब आउंगी मैं,कि जब तुम मुझको पुत्री की. 


७ 2" १७ 


th न 
Bi 
=n लि बन 


5 
| १ > xi Ee 
NAIA 
3 नी ~ ९ 
छक nr 


१ 
॥। 
| 


। पढाते संनाते हैं वे अघमहैँ, - 


+ i थ हँ भि Rs; ४! hs ¥ A 3 क: 
क ° हर $। % / ति 
२५६ | | “पु ७ 
FT ५ 2७ 







7 


Dr 

५॥ १८; Mj he Ss ‘Ee 

)' छ १ ५ ~ 3. 4 nt 

। by V ८ 58 0 ड Men OTS RR 0 
१०१ हू ४० क, टी 











द< Ms भगवद्वीता सटीक । Oe 
2 «राजन १ इमम्‌ २ केशवाजुनयोः ३ पुण्यस्‌ ४ अद्भुतम्‌ ५ सवादुस्‌ ६ ॥ 
` संसृत्य ७ च ८ संसृत्य ९ मुहुर्मुहु: १० हृष्यानि ११ ॥ ७६ ॥ अहे । | 
१ इस २ केशव और अर्जुन इन के ३ पुण्यरूप ४ अङ्लुत ५: |) 

संवादकों ६ स्मरण करके ७ फिर ८ स्मरण करंके ९ वारंवार १० आनन्दित | 
होता हूं मैं ११। तात्पर्य-हे राजन | श्रीकृष्णचन्द्र और अज्ञेन. '. 
इनका यह संवाद पुण्यरूप है. इसके श्रवणमात्रसे पुण्य होता है, ... 
इस वास्ते मुझको वारंवार स्मरण होता है, स्मरण करनेसे परमानन्द 
तच सर्सुत्य्‌ सरमृत्य रूप॒सत्यद्धतं हर; । Fr 

` विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌! हृष्यामि च एनः एुनः॥ . 
तत्‌ १ हरेः २ अप्यड्तम्‌ ३ रूपस्‌ ४ संस्तत्य ५ च ६ संस्मत्य ७ ` 

क मे ८ महान्‌ ९ विस्मयः १० च ११ राजन्‌ ! १२ पुनः १३ प॒नः १४ `. 


 'हुष्यामि १५॥ ७७॥ अ० तिस १ श्रीमहाराजके २ अंति अद्भत डः 
' रूपको ४ अर्थात्‌ विश्वरूपको $8 स्मरण करके ५ फिर ६ स्मरण करके ७ 
` मुझको ८ बडा ९ आश्चर्य १० होता है$४और ११ हे राजन्‌! १२. 
क्षण क्षण आत १३।. १४ । में हाषत: होतां हूँ । १५ तात्पय-हे राजन ! 

बह्‌ अङ्कुत विश्वरूप श्रीमहाराज़का मुझको वारंवार, याद आता है और. |. 
उनका जब में ध्यान. करता हूं मेरे रोम खडे हो. जाते हैं. मझको बंडा . । 
i न्द हता ह. वह्‌ रूप बडा आश्रित. है ॥ ७७.॥ 8 


भगवद्गीता सटीक) . fr 
` ८ विजयः ९ भूतिः १० नीतिः ११ धुवा-१२ मम १३ मतिः २४. 
# -॥ ७८॥ अ० जिस तरफ १ योगेश्वर २ कृष्ण ४ औरं जिस तफ . 
भनुषधारी ५ अर्जुन ६ हैं $ उसी तरफ ७ लक्ष्मी ८ विजय ९ ऐश्वर्य १७ 


न्याय ११ हे यह ६& निश्चय १२ मेरी १३ भति १४है 5 । तसय | 
संजय धृतराष्ट्रे कहता है कि-हे राजन ! तुम्हारे पुत्नाका जय न होगा, : $ | [ 
अपने विजयकी आशा छोडो ! जिम तरफ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज हैं ह| 
उनका विजय होगा. “ जिनपर क्ृपादृष्टि श्रीभगवानकी है, वे सदा सः र 
लोकमे और परलोके परमानन्द भोगते हैं” यह सिदान्त है ॥ ०८ ॥ 


इति शोआनन्दागिरिविरचितायां. परमानन्दप्रकाशिकायां टीकायां 
ोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टोदशोऽध्यायः ॥ १८॥ ` 





., परमानन्द परमात्मा जीव आत्मासे अभिन्ने है. परमानन्द की इच्छा | 
_ बाला सदा परमानन्दकी उपासना किया करे. परमानन्दे सबका सम्मत « 
है. बह्मवादी ज्ञानी उपासक कमी विषयी बालक भूखे पह संब मतवाली | 
`. पंथायी सम्प्रदायी दिन रात्रिं आनन्द के लिये यल करते हैं. सवे कर्म-बुरे 
अले इैश्वरके भजन तक-सब की बोली से साधन हैं और आनन्द उनका 
* फल. है. सब यह कहते हैं कि इस बात में बडा आनन्द है कि जो हम ड 

“कहते हैं इस हेतुसे आनन्द सबसे बढ़ो और परात्पर पदार्थ है, सबको... 


. प्रिय है; किसी कां आनन्द से वैर नहीं. बात 
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53 | . मंगबद्वीता सटीक । 


सको विद्वान्‌ श्रतियुक्तिसहित कहें और अनुभव समझ मे आवे, बहुत 
लोग तो ऐसा कहते हैं कि वह बात वेदशाखमे तो लिखी है; परन्तु सम- 
` इसे नहीं आती और इसी वास्ते उसमें निश्चय नहीं होता, सबका अनु- 
छान करने में मन कच्चा रहता है और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वह 
बात समझमें तो आपै है; परन्त वेदविरूड है और इसी वास्ते वह बात 

' अच्छी नहीं समझी जाती, इस जगह वह बात लिखी जाती है कि-जो 
वेदोक्त भी हो और अनुभव समझमें भी आवे,, जिस आनन्द के वास्ते 

सब य॒त्न करते हैं वह आनन्द अपना आत्माही - है और सदा प्राप्त है 
` अज्ञानसे कण्ठभषणवत उसको अप्रा्त अपनेसे जुदा-मानकर उसकी प्रापि- 
“के लिये नानाप्रकार के लौकिक वैदिक यत्न करते हैं. “जो वह अज्ञान 
` जाता रहै तो आनन्द संदा प्राप्त है. यह बात विद्वान, वेदोक्त कहते 
है परन्तु यह, बात किसी किसीकी समझ में, रजोगुण तमोगुण 
` प्रधान होने से नहीं आती. वे रजोगुण त्रमोगुण दूर होने के लिये 
= उनका कारण अज्ञानका स्वरूप सुनो. अज्ञान, सत्व-रज-तम तीन: गुणों 
बाला: हे, संसार मे स्थूरू.सूष्म जितने 'पदार्थ हूँ सब इन तीन गुणांका 
os न कार्य है. परमानन्द इन तीन गुणोंसे परे है.. देवता, मनुष्य पदआदि 
न तीन गुणाम मोहित होकर तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी आनन्दको 
जिसका क्षण: अठारहव॑ अध्यायम ३७ | ३८ । ३९ इन शछोकोंमे 
















2 णा . हुआ हे-बडा समझते हुँ; परमानन्दकों नहीं जानते. परमा-. 


- “नन्दुको ज्ञानी मुक्तमहापुरुष जानते हैं, रजोगुणी आनन्द दो प्रका- 
न 24. । अच्छा और बुरा सावययं भगवत मूर्ति वैकुण्ठ ख्वगौदिम जो 
' आनन्द मानते हैं; वह आनन्द अच्छा है. छौकिक पदांथौम जो 
न पाक साय महू 
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मनते हैं और कोई मतवाले सतोगुणी: आनन्दको परे 
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भवषदीता सटीक) ३९१. 
हैं. यह कहते हैं कि तमोगुणी आनन्दसे परलोकजन्य रजोगुणी आनन्द | 
८ अच्छा है और इसीवास्ते उसको . अच्छा कहते हैं इस बातम लोकिकं | 
$ वेदिक दोनों पुरुषॉका सम्मत है और रजोगुणी. आनन्दकी अ्रधिको | 
जो परेसे परे मानते हैं इस बातम केवल वैदिक मार्गवालॉका सम्मत २ १ 
है, यौक्तिक लोगोंकां सम्मत नहीं, कभी विशेषता आनन्द के चान्तः | 
से समझो. तमोगुणी आनन्द; रजोगुणी सतोगुणी परमानन्द, जैसे तीन. 
घटांमै जल है. एकम मैला दूसरे मै सामान्य करके दीखता है, तीसरे भें 
भलेप्रकार दीखता है, ऐसेही तमोगुणी सुख प्रतीत नहीं होता. रजो- | 
गुणी में सामान्य करके प्रतीत होता है. सतोगुण में भलेप्रकार प्रतीत ! 
होता है. तीनों गुणोम दर्पणमुखवत्‌ आनन्द की छाया प्रतीत होती है / 
जिंसकी वह छायां है, वास्तव परमानन्द वही है. सो नित्य है. जितना | 
जल निर्मल ठहरा. हुआ होगा, उतनाही सुख अच्छा दीखेगा. इसीप्रकार | 
जितनी अन्तःकरणकी वृत्ति निर्मल और स्थिति होगी; उतनाही सुख . 
सिवाय -प्रतीत होगा. आनन्दकी प्राप्तिम अन्तःकरण - की निर्मेशता ` 
और स्थिति कारण है. कोई पदार्थ सावयव इसलोक-परलोकका कारण | 
` नहीं. वृत्तिपदार्थके, सम्बन्धसे | स्थिति होती और विचारज्ञानसे भी --+ | 
होती है. परन्तु पदार्थके सम्बन्धसे जो स्थिति होति ई, एकरस | 
नाश होती रहती है इसहेतुसे पदा ES जो वृत्ति स्थिति होता है... 
नहीं; थोड़ी द रता है. परमानन्दके ज्ञानसे ,जब. मूठ Nn | 
“न्नाश हो जावे तब ये तीनों वृत्ति नाश है फिर. फ आ 


पराति सदाको हो जाती है, इसी परमानन्दके वास्ते सबइसी लोक - 
परलोकं के झगड़े हैं. समस्त वेदको विधि-निषेधकाः विचारकर ps 5 ॥ 
सबका ताल दुःखकी निवृते और परमानन्दकी प्रासिमे है. शरीर इन्द्रि- क? 
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४९२ भगवद्गीता सटीक । 


_य-मनसे बुरें भले जितने कमै यत्न और विना यत्नके होते हैं, सबसे रः 
` दुख-ुल है. किसी दुःख बहुत; सुख थोड़ा. किसीम सुख बहुतः दुःख । 
थोड़ी, जिस कमै में ४९ भाग दुःख है और ५१ भाग सुख है, वेदम 
| | 2२ उसकी भी स्तुति हे जिस कमेमे सुख बहुत है उसक आदिमं दुख 
` तनके है और पीछे सुख बहुत है और जिस कर्मम ५१ भाग दुःख है 
. और ४६ भाग सुख है उसकी निन्दा है. जिस कम में सुख कम है 
उसके आंदिमेही सुख प्रतीत होता है; अन्तमै दुख. होता है यह 
` व्यवस्था यहांतक है कि ९९ वा ९८ वा ९७ भाग किसी किसी कम में . 
सुख है १ वा २ वा भाग दुःख है और किसी. किसी कसै में ९९ . 
व ९८ व ९७ भाग दुःख है और १ वा २ वा ३ भाग सुख. है. इसी 
प्रकार ६० | ४० | ७० | ३०। ८० । २०। ९० | १० इत्यादि .: ` 
 मागस कल्पना कर लेनी, परमानन्द पूर्णसुख एकरस है, कम करनेसें. / 
` बह्‌ नहीं प्राप्त होता; क्रियाके अभावम प्राप्त होता है. जिस कर्म में ९५१४ - 
५ भाग दुःख है उसकी वेदम किसी जगह स्तुति होगी और ५२ भागकी 
रे अपेक्षा से किसी जगह उसकी निन्दा होगी. इसीप्रकार परमानन्दकी 
अपक्षासे सब कर्मोकी निन्दा है. जो परमानन्द प्राप्त है तो सतोगणी 
सुख उसके सामने तुच्छ. है. और सतोगणी सुखके सामने रजोगणी 
.. सुर लुच्छ है गोगुणी सुखके मानने तमोगुणी सुख तुच्छ है 
3203 मूखे | वेदाके तार यका न. ससककर सिद्धान्त-श्रुतियोंका प्रमाण दे 
` देकर मूर्तिमान परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रादिं ओ. णषाणादि मर्तियोंकी 
ओर तीथ->जतोंकी निन्दा करने लगतें हैं. वे यह नहीं समझत ४ यह 
. उपदेश केसे पुरुषाके लिये है! आप तो मलमून्रके .पात्रोमे सक्त होकर 
। कि सामने बन्दको नाई नाचते हैं और पुत्र खी मित्र आदि) साथ - हा ; 
। मित खुले उ दिन गनि तके बीई पृमते हं] वह | 
क नह हिः ले कला कक. न 
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- ति-स्मृतियों का अर्थ सीख साख कमौकी निन्दा करने लंगते हैं और बहुत. न 


.. मेगबहीता सक) छ 
सम्बन्धसे मुझको क्या प्राप्त है? बहुत जीव तो ज्ञाननिष्ठाक्ी २ 
















जाव ज्ञाननिष्ठाके महत्वको न जानकर अपनी मूखेतासे ज्ञाननिष्ठ और | 
ज्ञानियोंसे वैर बाँधकर दोनोंकी निन्दा करने लगते हैं! थे सब निन्दक . 
पापात्मा, दृथा पाप और दुःखके भागी होते है उनसे अनजान अच्छे. 
हैं. सब मतवाले आपसमें लड़ते झगड़ते हैं. जैसे हो सके, दूसरेक्ी | 
निन्दा न करे. वेदान्त और ज्ञाननिष्ठा और भक्ति और वेदंविधिका : 2 
जाननेवाला . परमानन्द देवका उपासक नित्य निर्विकार परमानन्दकी | 
भोगता है. परमोनन्ददेवफे उपासकोका किसीसे बर नही, क्योंकि सबके | 
आनन्दका उपासक जानता है. वास्तव सबका इष्टदेव परमानन्ददेव है: कमी . 
भक्ति ज्ञान इश्वरादि ये उसके साधन हैं. आनन्दका उपासक सब कमा मे | 
अपने इष्टदेव परमानन्दकोही - देखता है. कोई कम ऐसा नहीं कि जिस ड . 
में कुछ आनन्द न हो और कोइ कमे करता है वह यही समझकर करता र ड 
है कि “इसमें आनन्द मिलेगा-? यद्यपि कमम यथार्थं परमानन्दकी प्रा 
नहीं, परन्तु जैसे मित्रकी सदृश अन्यको देखकर वा उसके स एक अह शा i ५ 
उसके वखादिको देख सुनकर उस वास्तव मित्रका स्मरण a है; ऐसेही | 
सब काम में परमानन्ददेवका उपासक अपने इष्टदेव परमानन्दकोही स्मरण 
ध्यान करता है | सब-वियी मतेति उका | जा 
किसी मतवॉला उससे. बंझे कि-“ तुम किसके उपासक र | तुस म तुम्हारा. 
क्या मत है ? ” परमानन्द का उपासका पह के उपर वह, ३ र > 
मत इध्टफेय दे, 5 फिर वे लोग अपने भ प न मत इष्टदेव द्‌ ष्टदेः [र म्‌-कूः ग वि को । 2] 

बताते हैं, तब परमानन्दुका .उपांसक दु. म 












४९७... भगवदीता स्वीक । 


' साधन इष्ट नही होता. जिस परमानन्द के लिये तुम भाक्ते करते हो, 


वहीं: परत्र परमात्मा प्रभ तुम्हारा परमानन्द इष्टदेव सेम्पूणे फलोका 


दाता, पीछे फलूम सम्मत हो जावेगा. तुम लोग मुखे होकर परमान 
न्द्को फल और बरह्म परात्पर न कहो. ? इसप्रकार बाळक और विषयी . 


_ मूखाके साथ भी उसका संम्मत है. क्याकि-परमानन्द को सब चाहते हैं 


परमानन्द सबका उपास्य है. इस जगह परमानन्द अपने स्वामी इष्टदे- 


__ कका निरूपणं और माहात्म्य संक्षेप करके कहा है, आनन्दाम॒तवर्षिणीमे. 
` ओर इस परमानन्देप्रकाशिका टीकामें भी किसी किसी जगह परमानन्द्‌- 


. की प्रातिका साधन और कहीं कहीं साक्षात्‌ परमानन्दका ` खरूपमाहात्य 
` निरूपण किया है. आनन्दारीरिके पढने-सुननेवालोँको परमानन्द्की प्राति. 


हो । परमानन्दाय नमो नमः ॥ 
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` | ष काम, व मोक्ष इन चारों पदाथौंका साधन कर सकता है. और 
|. -अन्थार्मे अन्य साधारण वक्ता रहते हैं, पर इसमें तो साक्षात परब्रह्म पर- 


श्रीमङ्गगवट्टीता-राजतरङ्गिणी.. | 
( चन्दोबद्ध-भाषाटीकासहित, ) WR 
जह बात किसी महाशयसे छिपी नहीं है कि, परम कोरुणि 
सच्चिदानन्द आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने जिस प्रकार जग, 
दुपकारके लिये परम प्रिय सखा श्रीअजुनको १८ अध्याय गीतासे उप 


देश किया है. इसमें छः २ अध्या दम 
है. Ed, अध्यायासे ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा 
; | कर्मकाण्ड वर्णित हैं, संसारमे यही एक _ अन्ध है जिससेकि मनुष्य अर्थ 


` सात्मा आपही वक्ता हैं. कोई २ अनभिज्ञ मनुष्य ऐसा भी कह बैठते है 


कि, अजी! गीताके अधिकारी तो संन्यासी आदि विरक्त ही परुष हैं 
- (रुप हु, 


~ 


४४००० 0 NS FS SEY | 
Se 25. ०२५० id 


टु Rs “९, 
SNS ss. 


Dl Ci ०७ Po कं 


गृहस्थौके योग्य यह नहीं है: सो बात नहीं. इसके अधिकारी चारो वर्ण व 
चारो आश्रम हैं. बल्कि, गहस्थ ही अधिक हें: क्योंकि रोगीही | मनुष्यको दनक 


|. ओषधकी अधिक आवश्यकता रहती है, निरोगको नहीं. इस ग्रन्थम नाना . 
|  मकारके सदुपदेश हैं और संसार सागरसे पार उतरनेके लिये तो यह | 


अपू नौकाही है. लिखाभी है-“ संसारसागरं घोर मिच्छति यो नर: | 


गीतानावं समासाय पार म याति सुखेन सः॥ ” अर्थात्‌-धोर संसारसाः ‰ 
` गरसे पार होनेकी इच्छावाळा पुरुष इस गीतारूपी नौकासे सुखसे पार | 


होजाता है. इस परम प्रभावशालिनी गीतादेवीका माहात्य में अल्पः | 


_- बुडि इस छोटीसी विज्ञमिमें क्या कह सकता हूं किन्तु सूर्यं चन्द्रवत | 
. यह स्वयं ही प्रकाशमान है। संस्कृत आाषामे होनेके कारण, इसका | 
` लाम बड़े २ विदानोकोही हो सकता है, असंस्कृतज्ञ साधारण पुरुषोक्रो | 
... नहीं; इसलिये भाषाटीका तथा भाषा-ऊन्दोबड करनेकी आवश्यकता | 


, 
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र र ` पडी. आजतक हिन्दी, उदू , अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओसे इसका अलु- 
वाद होचुका है, पर, हिन्दी टीका तथा अनुवादोमे एक यह . दोष 
घुस पड़ा है कि शैव, वैष्णव, आदि मतवादी महाशय घसीट घसीठ के 

` अपने २ अनुकूल अर्थ कर बैठे हैं; इसी लिये यथार्थ गीताथेको निष्पक्ष- . 
पात “प्रकाश करनेवाली बाल और वृद्ध सबके समझने योग्य यह 


| 


श्रीमद्गगवद्ीता राजतरङ्गिणी ” दोहा, चोपाई, तथा नाना प्रकारके “ 


. ` मनोहर उन्दोंमे बनाई गई है, इस भाषा-चन्दोबद गीतामें मूल शछोकोका 
भावार्थ अक्षरशः ज्यांका त्यों आगया है; मानों स्वयभगवानने ही ये 
. दोहा आदि छन्द अपने मुखसे कहे हैं. कि बहुना, गीताका .यह. हिन्दी : | 
. पद्यात्मक अनुवाद अपने ठँगका एक : ही है. दोहा... चौपाई, :छन्दोंका . || 
`. अथ विस्तारपूर्वक श्रोते, समृति, पुराण आदिका प्रमाण देदेकर अत्युपस ४ 
..- रीतिसे भाषा वार्तिकम किया गया है. इसमें मुलमीताके एक अक्षरका , 
` भीञर्थ नहीं छूटा है. सर्व साधारणकी सुगमताके लिये मूल्य खल्पही . | | 
रकखा गया है. आशा है कि धमे महाशय - इसका संग्रह कर स्वयं * 
लाभ उठावेंगे ओर हमारे परिश्रमको भी सफल करेंगे. की. १ र. ४ आ.. ' | 
` दाख, ३ आना. 


पस्तक मिलनेकां :ठिकाना- :. 


हरिप्रसाद भगीरथजीका 
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